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तो मेने कहा कि आज इसे गाझो । गृरुदेवका यह प्रिय भजन हैं । 

तो में कहूंगा कि अगर हिंदू-सिस ऐसा नहीं वनते हैं तो सच्चे नहीं हे । 
उनमें इतनी बहादुरी नहीं होती कि थोट़ेवालोंको भी नहीं रहने दोगे--- 
बया मारोगरे-पीटोग्रें-- मारोंगे नहीं, पीटोर्य नहीं, लेकिन ऐसी हुवा पंदा 
कर दो कि सब मुसलमान जानेको मजबूर हो पाकिस्तान जावे, तो काम 
कैसे वन सकता है ? इसलिए कहता हूं कि हिंदू-सिसकों यहांतक वहादुर 
बनना हैं कि पाकिस्तानमें मुसलमान चाहे कुछ भी करें, चाहे सभी हिंदू 
और सिखोंकों मार डालें तो भी यहां ऐसा न हो। में वहांतक जिंदा रटना 
नहीं चाहता कि 'पाफिस्तानकी नकल हो । में जिंदा रहुंगा तो सब हिंदू, 
सिसको कहूँगा कि एक भी मुसलमानकों ने छवें, एक भी मृत्तलमानकों 
मारना बुजदिली है । हमें तो यहां बहादुर बतना है, बुजदिल नहीं । 
फाका छूटनेकी दर्त यह हैं कि दिल्‍ली बुलंद हो जाय। अगर 
दिल्‍ली बुलंद हो जाती हैँ तो सारे हिंदुस्तान ही कया, माकिस्तानपर नी 





भ्रापन बुफेर पांजर ज्यालिये मिये एकज़ा जलों रे । 
भरयात्‌-- 
यदि तेरी पुफार सुनकर कोई नहीं श्राता तो तू श्रफेला ही चल ! 
प्रफेला चल, भ्केला चल, प्रफेला ही चल ! 
यदि फोई यात नहों करता, श्र, श्मरे, शो श्र्षागे ! 
पदि सभी मुंह मोड़े रहते हैँ, तनो डरते हूं, 
तो दिल खोल फर तू अपने मनकी बात श्रझेला हो कह। 
यदि तेरे सनी लौट जाय॑, परे, परे, ओशो अनागे ! 
पदि गहन पपमें जाते समय फोई तेरी झोर फिर फर न देखें । 
तो राहके फांटोंफों 
लोए जुह्ान पंरोंसे शरझेले ही रस, 
पद्दि कोई रोशनी नहों दिखाता 
पदि धांधो पानी घोर ध्रंघरार भरो रात में रोर्ड घरझा दइरगजा 
रंद फर देता है तो दद्याग्ति से झपने टूदय-पंजर रो प्रज्पलित 
शरऊे तू घरेता हो जल । 
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असर पड़ेगा । अगर दिल्‍ली ठीक हो जाती हैँ और यहां कोई मुसलमान 
भी अकेला घूम सकता हैं तो मेरा फाका छूट जाता है । इसका मतलव 
हू है कि दिल्‍ली पायातख्त है । सव दिन यह हिंदुस्तानका पायातख्त रही 
हैं। दिल्लीमें सब ठीक नहीं होता हैं तो सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें 
ठीक नहीं हो सकता । यहां कहें कि हम भाई-भाई वन गए हैं, यहां हिंदू, 
मुस्लिम, सिख सव एक-दूसरेसे मिलते-जुलते हें । पीछे चाहे सुहरावदी 
साहब हों--ृंडोंके सरदार माने जाते हैं तो उससे मृभकों क्या--अ्रव 
बह गुंडा बनें तो गोलीसे उड़ा दें । सुहरावर्दीको में यहां क्‍यों नहीं लाता हूं ? 
क्योंकि डर है कि उतका कोई अपमान न कर दे । श्रगर कोई उनका अपमान 
करता है तो मेरा भी अपमान होगा । आज ऐसा थोड़ा है कि वे दिल्‍लीकी 
गलियोंमें घूम सकते हैँ । घूमेंगे तो काट डाले जायंगे । में तो कहूंगा कि 
उन्हें अंधेरेमें भी घूमनेकी आजादी रहनी चाहिए । ठीक है कि 
कलकत्तेमें मुसलमानोंपर आ पड़ी तो किया, लेकिन विगाड़ना चाहते तो 
बिगाड़ सकते थे-- वे विगाड़ना नहीं चाहते थे। कलकत्तेमें जिस चीज- 
पर मुसलमान कब्जा लेकर बैठ गए थे उनको उन्होंने खींच-खींचकर निकाला 
और कहा कि में प्रधान-मंत्री था, ऐसा कर सकता हूं । मुसलमानोंने जिनपर 
कब्जा किया था वह हिंदुओं और सिखोंका था, तो भी उन्होंने किया । 
तो में कहूंगा कि यहां असली शांतिके लिए एक दिनके बदले एक महीना 
लगे तो क्या, मेरा उपवास बीचमें ही छुड़वानेके लिए कोई ऐसा काम न 
करें। इससे सारा हिंदुस्तात तो बच जाता है । झ्राज तो गिरा हुआ है । 
ऐसा करें तो हिंदुस्तान ऊंचा जानेवाला है । 
तो में यही चाहता हूं कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान जो 
हिंदुस्तानमें पड़े हें, यहीं रहें । हिंदुस्तान ऐसा बने कि किसीके जान-मालको 
नुकसान न पहुंचे । तब हिंदुस्तान ऊंचा होगा । 
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१४ जनवरी १६४८ 
भाइयों और बहनो, 
कल तो मेने श्रापफो बताया था किय्राज में यहां ग्रा सकूगा या नहीं, 
इसमें शक है। हो सका तो आज झा गया। कज-परनों ऐसे दिन आनेवाले 
हैं कि में घूम नहीं सेकंगा । डावटर तो ऐसे हे कि आजसे ही मनाही करते 
दें। लेकिन में तो डावटरोंके हाथमें नहीं हूं, ईश्वरके हाथमें पड़ा हूं। मुझे 
ऐसा मोह नदी हैँ कि जिंदा रहूं तो ठीक हैं। जिंदा रलेगा तो वही 
र्पेगा और मारेगा तो वही मारेगा। भेरी प्राबंना है कि मेरी अठल 
श्रद्धा कायम रहे श्रौर उम्मीद करता हूं कि उस श्व्धामें कोई विध्न न 
डाले। आज ऐसा हो गया है कि आदमी दुर्वल पड़ा है। कहता हूँ कि 
सैबवर कहां है ? ऐसे दुर्वंल झादमी पड़े हे। तो में कट्ता हें कि सब 
सवल बनें, इ्दं-गिर्द सवल बने । तभी आदमी ग्रापत्तिस निकल सकता है। 
तो मंने अपनी रामकहानी कह दी। 
में तो श्राज आपको दो-चार चीज कह देना चाहता हुूं। सचमुच 
मेने भ्रग्रेजीमं तो लिस डाला है या लिखा दिया है। पीछे ऐसा था कि 
दिल कैसे चलेगा। नहीं जानता था। ताकत नद्ीी हो तो तर्थुमा करके सुना 
देंगे। ऐसा हो सकता था। पीछे मेने सोचा फि में सुना दू तो बअच्टा है। 
यह झापके लिए ही नहीं है। इसे रेडियोये जरिये सारे टिदुस्तानके लायो 
ग्रादमी सुन तेते हैं। ये सुनना चाहते है कि में ज्या करता 3, भेरी ग्रायाल 
फनी हूँ । में तो प्रेमके उसमें ट्र । तो मुझको लगा हि ब्राज नी 
मेरी आयाय सुन ऐें तो प्रच्ठा है । में ऐसा मानता हूं झ्धि ३६ घटे रा उपयास 
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है ! उससे फायदा क्या ? कितने ही ऐसे तार आए हैं। एक किस्मके 
तार तो ऐसे हैं कि जिनमेंसे लोगोंको शिक्षा मिलेगी। ऐसे भी तार हैं कि 
हम सब कर लेंगे, उपवास छोड़ दो। उपवास ऐसे कोई छुट सकता है ? 
ईश्वरने करवाया है, ईश्वर ही छूड़वा सकता हैं। दूसरी कोई ताकत 
नहीं। वह ताकत तो वही हैँ जो मेनें लिखा है । 

भदुलावेनका टेलीफोन आया। वह लाहौरमें पड़ी है। उसके 
फाफी मुसलमान दोस्त हैँ। वह हिंदू लड़की है। वह तो व्याकुल वन गई 
है। छोटी थी तबसे मेरी गोदमें पड़ी थी। श्रव तो बड़ी हो गई है। हर 
जगह घुमती है--अकेली | तो कहती है कि सब मुसलमान मुझसे पूछते 
हैं, अफसर भी पूछते हँ--गांवी जो कर रहे हैं वह हमारे लिए कर रहे 
है तो पूछो--कया हमको बता देंगे कि हमसे क्या उम्मीद रखते हैं ? मुझको 
यह अच्छा लगा। तो उत्तर देनेके लिए कहे देता हूं। टेलीफोन वहां पहुंचा 
या नहीं, एक रातमें क्या होगा, कल तो वहां यह पहुंच ही जायगा। और 
जो तार भेजते हैं उत्तको कहुंगा कि यह कौन-सी बड़ी बात है कि आप मेरे 
बारेमें पूछते हैं? पूछनेकी क्या जरूरत है ? यह दिल्लीका यज्ञ तो हैं, 
लेकिन सारे देशके लिए भी है। यह यज्ञ अकेलेके लिए है या सबके लिए, 
एंसा सवाल ही नहीं है । 

यह उपवास आत्म-शुद्धि करनेके लिए हैँ। जहां आज शैतान 
बैठा है वहां ईइवरको बैठा दो कि शैतान उसे हटा न सके । तो उसकी कुछ 
निशानी होती चाहिए। इसके लिए सब तो फाका कर नहीं सकते। यह 
मेरे शुभ नसीवमें है। सबको ऐसा नसीब मिले तो सब प्रेमसे चलें। हिंदु 
कहता है कि मुसलमानको मारो, मुसलमान हिंदूकों मारनेके लिए तैयार 
होता है, और सिख कहता है कि मुसलमान को सार डालो। इस तरह 
सिख, हिंदू, मुसलमान झगड़ा करें तो बुरी वात है। यज्ञ्में हिस्सा लेना है, 
लेना चाहते हैं तो सब भाई-भाई बन जाय॑, वैर-भावके बदले प्रेम-भाव 
करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख--सव ऐसा! बनें तो उस जगह शराब नहीं देखूंगा, 
अफीम नहीं देखूंगा, व्यभिचारी लोगोंको नहीं देखूंगा, व्यभिचारिणी 
ओऔरतोंको नहीं देखंगा। सब ऐसा समभेंगे कि यह मेरी वहन है या मां हूं 
या पत्नी हैं या लड़की है। सब परहेजसे रहें, साफ-सुथरे रहें तो भी अगर 





के प्रार्थना-प्रवचन ३०१ 


में समझ कि में पाकिस्तानका दुश्मन हूं, पाकिस्तान पापसे भरा है तो 
मुझे प्रायश्चित्त करना होगा और कहना होगा कि पाकिस्तान पाप-नूमि 
नहीं, पाक-भूमि है। ऐसा बनना हूँ तो अच्छा है। कहनेसे नहीं बने, करनेसे 
बने। पाकिस्तानमें जितने मुसलमान पढ़े हूँ वे ऐसे रहें तो इसका भ्रसर 
इधर भी होगा। पाकिस्तानने हिंदुओंके साथ गुनाह किया हूँ बह मंने 
फभी छिपाया नहीं हैं । 
झ्रभी कराचीमें क्‍या हो गया ? वेगुनाह सिसर मार डाले गए, 
जायदाद लूट ली गई। अ्रव सुनता हूं कि गुजरातमें भी हो गया। वे वेचारे 
वन्नसे या कहांसे, मुझको पता नहीं, आ रहे थे। सब घरणार्थी थे। वहांसे 
जान वचानेके लिए भाग रहे थे यहां आनेके लिए । रास्तेमें काट डाले गए । 
में सव किस्सा नहीं कहना चाहता हूँ । में मुसलमानोंकों कहता हूं कि श्र।प- 
के तामसे पाकिस्तानमें ऐसा बनता रहे तो पीछे हिंदुस्तानके लोग पहाँ- 
तक बददत करेंगे ? मेरी तरह सौ आदमी भी फाफा करें तो भी नहीं 
रक सकता है। मेरे-जैसे मिस्कीनके फाका फरनेसे क्या होगा ? तो आप ऐसा 
फरें कि सब अच्छे वन जाय॑ । कोई मुसलमान हो, कवीलेवाजले हों तो उनको 
नी अच्छा बनना है। और बहें कि हम सव सिस, दिंदुकों यदां लानेवाले 
हैं। , 
फविने कद्धा-मेने यह पढ़ा है--कि गगर झापको जन्नत देसना हे, 
वो यहां है, बाहर नहीं है । वह तो एड बगीचेके लिए दाहा है । लिखने वाले 
उस्ताद रहते हैं। पया सूवनूरत चीज है, यट उर्देने जिया है। संने एसे यों 
पटले--बचपम में पड़ा था। जम्नत ऐसे आता नही है। प्रगर दि, मस्लिम, 
सिस--सव ऐसे गरीफ बनें, सद-फेन्सव भाई-साई यने तो कहगा कि थी 
गेर सत्र दरवाजेनें जगाए जाय॑। पीछे पहुँगा कि उठी सटी, दा भी उगाए 
जायगे। गेविन कब लगाया जायगा, सब पराहिस्तास पराझ वो सायगा। 
पेशना एफ झोर झरना दुसरा तो रासस हो जायगा। दिखझी सादा झर 


न्‍्ब्छ 


रो, उसमें सेदाल नेगी, सं गे पिराणनास उरी । ऐसा एरासे का उपत 


दे $ | >> 5 
पे है। सश्नत देखना गो सो दया झगे। झगर जगा ऐसा शा जाय तो 
सम घटा सुहाउला करेदे योर उनसे थी याने उट़दयी काशिश करेगे । 
हिइल्तानद्ष रो दुगर | तो जया, दि तो एड तो गया है। भगोदसे ठग 
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रहें तो क्‍या हुआ, हकूमत अलग है तो उससे क्‍या ? सारी दुनियामें 
हकूमत अलग-अलग हैं। हकूमत पचास रहें, पांच-सौ रहें तो क्‍या ? में 
तो कहूंगा कि सात लाख गांव हैं तो सात लाख हकूमत बनी ऐसा मानो, 
तो छोटी वह होगी, अच्छी रहेगी। पीछे देहातोंका काम, बहनें पड़ी हैं 
उनके हाथ छोड़ सकते हैँ। यह ऐसी खुबसूरत चीज है। 

मभसे कहते हें--कहते-कहते घूट पी लेते हें---कि यह पागल 
है। एक छोटी-सी चीजको लेकर फाका कर लेता है; लेकिन में क्या करूं ? 
में बचपनसे ऐसा बना हूं । जब छोटा था तव अखबार भी नहीं पढ़ता था। 
में सच कहता हूं कि अखबार नहीं पढ़ता था। में अंग्रेजी मुश्किलसे पढ़ 
सकता था, गुजराती भद्दी जानता था तो में अखबार कैसे पढ़ सकता था ? 
तबसे मेरा खयाल रहा है कि सारे हिंदुस्तानमें---राजकोटमें ही नदहीं--- 
हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान एक वनकर रहें तो पीछे हम यहां 
आरामसे रह सकते हैं। मेरा ऐसा झ़वाब रहा है। श्रभी जो स्वराज आया 
है वह मिकम्मा है । जवानीमें मेंते जो रुवाव देखा है वह अ्रगर सच्चा होता 
है--में तो बूढ़ा हो गया हूं, मरनेके कित्तारे हुं--तो मेरा दिल नाचेगा, 
बच्चे नाचेंगे और देखेंगे कि हिंदुस्तानमें सब खैर हो गया, लड़ते-भिड़ते 
नहीं, साथ रहते हैं। आप सब इस काममें मदद करें। पाकिस्तानके लोग 
सुनेंगे तो वे भी नाच उठेंगे। सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब 
भूल जाय॑ कि हम दुश्मन थे, अलगन्श्रलग थे। अगर हम अपने-अपने धर्ममें 
कायम रहें और अच्छे बनें त्तो सब धर्म एक साथ चल सकते हें । पीछे धर्म 
नहीं देखेंगे, शरीफ रहेंगे । इस तरहसे दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
बन जाये तो में नाचुंगा। आपको भी नाचना पड़ेगा। वहु तो एक नशा 
है---ईश्वर ऐसा नशा देग और हमें किसीका डर नहीं रहेगा। हम ऐसे नहीं 
डरनेवाले हैं कि यह सिख है या ऊंचा पठान है। हमें तो सिर्फ ईश्वरसे 
डरना है । में ऐसा देखना चाहता हूं। 

आप अपनेको ऐसा बना सकते हें। समाज क्या हैं? आप सबसे 
समाज बना है। हम उसमें हें तो समाज बनता है। समाज हमको नहीं 
बनाता है । हम उसको बनाते हैं। हम सोए हुए पड़े हैं। इसलिए कहते हैं 
कि समाज ऐसा है और हम समाजसे लाचार है। उसी तरह हकूमत है । 
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हकमत तो हम है । एक आदमी ऐसा कर सकता है । एक हैँ तो भ्रनेक बनेगा 
एक नहीं तो शन्य हूँ । 
ग्रापको पता नहीं था कि में आज वोलूगा । कल आानेमें शक हैं; 
लेकिन प्रार्थना होगी श्लौर लड़कियां भजन सुनाएंगी। 


$२९२०६ ६ 
१५ जनवरी १६४८ 
भाइयों श्रौर वहनो, 
मेरे लिए यह एक नया अनूभव है। मूकको इस तरहसे लोगोंको 

सुनानेका कभी अवसर नहीं आया है, न में चाहता था। में इस वात 
जिस जगह प्रार्थना हो रही है वहां नहीं जा सकता हूं । इसलिए प्रार्थनाम 
जो लोग आए हें वहांतक मेरी श्रावाज यहासे नहीं पहुंच सकती हैँ । फिर 
भी मेने सोचा कि आप लोगोंतक, जिधर आप बैठे हैं, मेरी आवाज 
पहुंच सके तो आपको झ्ाश्वासन मिलेगा और मुकको बड़ा श्रानंद होगा। 
जो मेने लोगोंके सामने कहनेको तैयार किया है, वह तो लिसवा दिया था। 
शसी हालत कल रहेगी कि नहीं, में नहीं जानता । 

आपलोगोसे भेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हर एक आदमी दुसरे कया करते 
से न देखें, य॒ल्क्रि अपनी और देसे गौर जितनी ब्रात्म-णद्धि कर सकते 2, 
मूने,विश्यास टू फिजनता बहुत परिमाणमें ग्रात्म-ग छि कर ले गी ठो उसका 

एस होगा और मेरा भी दित होगा। टिदुस्तानका उल्याघ टोगा आर सभ 
४ कि में जल्दीने यो उपयात्त चल रहा है उसे छोट सके । मेरी फिफ उसी को 
नी करनी है, फिक घपने लिए री जाय पे हम उटालक गाय गे यट़ रहे 7 प्रोर 


ः श्ट् दर, ज्यंड! 


धगज़ उल्याथ कहातक हो सझता हैं, इसडा ध्यान रस । आविसस 
नव सन्‍्लानाशों मरना एै। जिसझा जन्‍म रब्मा 2 उसे मतसे सु मिद 


सता । ऐसा मत्युद्ा नय उपा ? शोक भी उया करना है में समनताह 
रे 


| 


5 ज्प्तज 7० स्क्पप्पर 2 हज है: आओ - 0५ ज 
# एस सदकी लिए मत्व एक घानर राय है मित्र है, >मेणा परन्यदाउद्र 
डी 
4 


स्लड 


वाद्रा 
$ न लक 
5 जय के समय तो नियय जावे | । 


शत डन नुत अबा झारः 


नत्पन अने हे वे हर- 
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(लिखित संदेश ) 


कल शामकी प्रार्थनाके दो घंटे वाद अखवारवालोंने मुझे संदेश 
भेजा कि उन्हें मेरे भाषणके वारेमें कुछ बातें पूछनी हैं। वे मूकेसे मिलना 
चाहते थे। मगर मेने दिनभर काम किया था, प्रार्थनाके वाद भी कामम 
फंसा रहा। इसलिए थकान और कमजोरीके कारण उन्हें मिलनेकी मेरी 
इच्छा नहीं हुई। इसलिए मेंने प्यारेलालसे कहा कि उनसे कहो कि मुझे 
माफ करें और जो सवाल पूछने हों वह लिखकर कल सुबह नौ बजे वाद 
मुझे दे दें। उन्होंने ऐसा ही' किया हैं। 

पहला सवाल यह है--“आपने उपवास ऐसे वक्‍त शुरू किया है 
जब कि यूनियनके किसी हिस्सेमें कुछ झगड़ा हो ही नहीं रहा।” लोग 
जवरदस्ती मुसलमानोंके घरोंका कब्जा लेनेकी बाकायदा, नि३चयपूर्वक 
कोशिश करें , यह क्‍या झगड़ा नहीं कहा जायगा ? यह झगड़ा तो यहांतक 
बढ़ा कि फौजको इच्छा न रहते हुए भी अश्वुगैस इस्तेमाल करनी पड़ी और, 
भले ही हवामें हो, मगर कुछ गोलियां भी चलानी पड़ीं। तब कहीं लोग 
हटटे | मेरे लिए यह सरासर बेवक्‌फी होती कि में मुसलमानोंका ऐसे टेढ़ी 
तरहसे निकाला जाना आ्राखिरतक देखता रहता । इसे में रुला-सलाकर 
मारना कहता हूं। 


दूसरा प्रइन यह है-- आपने कहा है कि मुसलमान भाई अपने 
डरकी और अपनी शअ्रसुरक्षितताकी कहानी लेकर आपके पास श्राते हें, 
तो आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते । उनकी शिकायत है कि सरदार 
जिनके हाथोंमें गृह-विभाग है, मुसलमानोंके खिलाफ हें। श्रापने यह भी 
कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी हां-में-हां' मिलाया करते थे, 'जी- 
हजूर' कहलाते थे, मगर अब ऐसी हालत नहीं रही | इससे लोगोंके मनपर 
यह असर होता है कि आप सरदारका हृदय पलटनेके लिए उपवास कर रहे 
हैं। आपका उपवास गृह-विभागकी नीतिकी निदा करता है। अगर 
आप इस चीजको साफ करेंगे तो अच्छा होगा।” 


में समभता हूं कि में इस वातका साफ-साफ जवाब दे चुका हूं। 
मेंने जो कहा हैँ, उसका एक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ लगाया गया है, 
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बहू मेरी कल्पनामें भी नहीं श्राया । अगर मे पता होता कि ऐसा ब्र्थ॑ 
किया जा सकता है तो में पहलेसे इस चीजको साफ कर देता । 
कई मुसलमान दोस्तोंने शिकायत की थी कि सरदारका रुस 
मुसलमानोंके खिलाफ हैं। मेने कुछ दुःखसे उनकी वात सुनी मगर कोई 
सफाई पेश न की। उपवास शुझू होनेके बाद मेने अपने ऊपर जो राक- 
थबाम लगाई हुई थी वह चली गई। इसलिए मेने टीकाफारोंको कहा कि 
सरदारको मुझसे और पंडित नेहरूसे श्रलग करके और मुझे और पंडित 
नें हरूको खामस्याह श्रासमानपर चढ़ाकर वे गलती करते हैं। 
इससे उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। सरदारके बात करनेके ढं ग्ने 
एक तरहका अ्रक्खड्पन हैं, जिससे कभी-कभी लोगोंका दिल दुख जाता 
है, अगरच सरदारका इरादा किसीको दुःखी बनानेका नहीं होता। उनका 
देल बहुत बड़ा है। उसमें सवके लिए जगह है। सो मेने जो कहा उसका 
मेतलव यह था कि अपने जीवनभरके वफादार साथीकों एक बेजा इल- 
जामसे' बरी कर दूं। मूके यह भी डर था कि सुननेवाले कही यह ने समन: 
वेंठे कि में सरदारकों अपना जी हुजर' मानता हूं। सरदारफो प्रेमसे मेरा 
जी हुजूर ' कहा जाता था। इसलिए मंने सरदारफी तारीफ करते समय 
फह दिया कि वे इतने शक्तिशाली ग्लौर मनके मजबत है कि ये किसीके 
नी हुजूर हो ही नहीं सफते। जब वे मेरे जी हुजुर' कहलाते थे तब वे 
ऐसा बने देते थे; क्योंकि जो कुछ में कटता था वह अपने ग्राप उनके गले 
उनर जाता था। वे अपने क्षेत्रमें बहुत बड़े थे। अदमदाबाद म्पुनिनिष लिदी- 
में उन्होंने शासन चलानेमें बहुत कावलियत ' बताई थी। मगर बह इसने 
नथ थे कि उन्होंने अपनी राजनैतिक तालोम मेरे नीचे श्‌ रू को। उन्होंने 
उसका कावरण मुक्के बताया था कि जब से हिंदुस्तानमें झ्राया था उन दिनों 
जिस तरहुद्ा राज-झाज हिदुस्तानमें चलता था, उसमें हिस्सा लेसेका उन 
नने नहीं होता था। मगर भव जब नत्ता उनके गले घा पड़ी तर उन्हे 
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और मेरे साथी अहिसा कहा करते थे वह सच्ची श्रहिसा न थी । वह तो नकली 
तीज थी और उसका नाम है निष्क्रिय प्रतिरोध । हां, किनके हाथोंमें निष्क्रिय 
प्रतिरोध किसी कामकी चीज है ? जरा सोचिए तो सही कि एक कमजोर 
आदमी जनताका प्रतिनिधि बने तो वह अपने मालिकोंकी हँसी और बे- 
इज्जती' ही करवा सकता है। में जानता हूं कि सरदार कभी उन्हें सौंपी 
: हुई जिम्मेदारीको दगा नहीं दे सकते | वे उसका पतन वर्दाइत नहीं कर सकते |. , 
में उम्मीद करता हूं कि यह सब सुननेके बाद कोई ऐसा खयाल नहीं करेंगे 
कि मेरा उपवास गृह-विभागकी निंदा करनेवाला है। अ्रगर कोई ऐसा 
खयाल करनेवाला है तो में उसको कहना चाहता हूं कि वह अपने-आ्रापको 
नीचे गिराता है और अपने-आपको नुकसान पहुंचाता है, मुके या सरदारको 
नहीं । में जोरदार लफ़्जोंमें कह चुका हूं कि कोई बाहरी ताकत इच्सान- 
को नीचे नहीं गिरा सकती। इन्सानको गिरानेवाला इन्सान खुद ही वन 
सकता हैँ। में जानता हूं कि मेरे जवाबके साथ इस वाक्यका कोई ताल्‍लुक 
नहीं है। मगर यह एक ऐसा सत्य है कि उसे हर मौकेपर दोहराया जा 
सकता हैं। 

में साफ लफ्जोंमें कह चुका हूं कि मेरा उपवास यूनियनके मुसलमानों- 
की खातिर है । इसलिए वह यूनियनके हिंदू और सिखों और पाकिस्तानके 
मुसलमानोंके सामने है । इस तरहसे यह उपवास पाकिस्तानकी अ्रकलियत की 
खातिर भी है। जो विचार में पहले समभा चुका हूं उसीको में यहां थोड़ेमें 
दोहरानेकी कोशिश कर रहा हूं। 

में यह आशा नहीं रख सकता कि मेरे-जैसे श्रपूणं और कमजोर 
इन्सानका फाका दोनों तरफ की अकलियतोंको सब तरहके खतरोंसे पूरी 
तरह बचावेकी ताकत रखे। फाका सबकी आत्म-शुद्धिके लिए है ।.उसकी 
पवित्रताके बारेमें किसी तरहका शक जाना गलती होगी। 

तीसरा सवाल यह है, “आपका उपवास ऐसे वक्‍तपर शुरू हुआ 
हूँ जब संयुक्त राष्ट्र-संघकी सुरक्षा-समिति बैठनेवाली है। साथ ही 
अभी ही कराचीमें फिसाद हुआ है और गुजरात (पंजाब) में कत्लेझ्राम 


* गल्पसंख्यक १३ 
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हुआ है। हम नहीं जानते कि विदेशके श्रखवारोंमें इन वाकयातकी तरफ 
कहांतक ध्यान दिया गया है । इसमें शक नहीं कि आपके उपवासके सामने 

यह वाकयात छोटे लगने लगे हें। पाकिस्तानके प्रतिनिधियोंके पिछले 
कारनामोंसे हम सम सकते हैं कि वे जरूर इस चीजका फायदा उठाएंगे 
झौर दुनियादोी कहेंगे कि गांधीजी अपने हिंदू श्रनयायियोंसि, जिन्हें 
हिंदस्तानमें मसलमानोंकी जिंदगी आरफतमें डाल रखी है, पागलपन छट़ानेकेः 
लिए उपवास कर रहे हें। सारी दुनियाभरमें सच्ची वात पहेंचनेंमें 
देर लगेगी। इस दरमियान आपके उपवासका यह नतीजा आ सकता 
है कि संयुक्त राष्ट्र-संघपर हमारे विरुद्ध प्रभाव पड़े।” ह्स सवालका 
लंबा-चीड़ा जवाब देनेकी जरूरत थी। दुनियाकी हकमतों और दनियाके 
जोगोंको जहांतक में जानता हूं में यह कंहनेकी हिम्मत करता हूं कि उप- 
वासका असर अच्छा ही हुम्ना हैं। वाहरके लोग, जो हिंदुस्तानफे 
वाकयातको निष्पक्षतासे देख सकते हें, मेरे फाकेका उल्टा अर्थ नहीं 
लगाएंगे। फाका यूनियनके और पाकिस्तानके रहनेवालोंसे पागलपनकों 
छुटानेफे लिए हैं। 

अ्रगर पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी अ्रकसरियत सीधी तरहसे न 
चले , वहांके मंद॑ झौर औरतें घरीफ न बने तो यूनियनके मसलमानोंको 
बचाया नही जा सकता । मगर म॒के लशी है कि मदुला बेनके कलके सथालपर 
एंसा लगता है कि पाकिस्तानके मुसलमानोंकी ग्रांसें खुल गई हे और दे 
भ्रपना फर्ज समकने लगे है। 
संयदत राष्ट्-संघ यह जानता हू कि मेरा फाझा उसे ठीऊ निर्णय 

परनेमें मदद देनेवाला है, ताकि बह पराहिस्तान और हिउस्तानफा उचित 
पप-प्रदर्शन फर सके 


इ्०८ प्रार्थवा-प्रवचन 
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भाइयो और बहतो, 

मुझे आशा तो नही थी कि आज भी में बोल सकूंगा, लेकिन यह 
सुनकर आप खुश होंगे कि कल मेरी आवाजमें जितनी शक्ति थी उससे 
आज ज्यादा महसूस करता हूं। इसका मतलब तो यही किया जाय कि 
ईइवरकी बड़ी कृपा है। चौथे रोज मुझमें (पहले) जब मेने फाका किया, 
तब इतनी शक्ति नही रहती; लेकिन आज तो है। मेरी उम्मीद तो ऐसी 
है कि भ्रगर आप सब लोग आत्म-शुद्धि करनेका यज्ञ करते रहेंगे तो बोलनेकी 
मेरी शक्ति आ्राखिरतक रह सकती है। में इतना तो कहूंगा कि मुझे किसी 
प्रकारकी जल्दी नहीं है । जल्दी करनेसे हमारा काम नही वनता है। में 
परम शांतिमें हूं । मे नही चाहता कि कोई अधूरा काम करे और मुझे सुना दे 
कि ठीक हो गया हैं । सारा-का-प्ारा जब यहां ठीक होगा तो सारे हिदुस्तानमें 
ठीक होगा। इसलिए में समभता हूं कि जब इर्द-गिर्दमे, सारे हिदुस्तानमें 
और सारे पाकिस्तानमें , शांति नहीं हुई है तो मुझे जिंदा रहनेमें दिलचस्पी 
नही है। यह इस यज्ञके माने हैं। 

(लिखित संदेश) 

किसी जिम्मेदार हकूमतके लिए सोच-समभकर किए हुए अपने किसी 
फैसलेकी बदलना आसान नही होता। मगर तो भी हमारी हकूमतवे, 
जो हर मानेमे' जिम्मेदार हकूमत है, सोच-समभकर और तेजीसे अपना 
त्तय किया हुआ फैसला बदल डाला है। 

उनको काझ्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक और कराचीसे लेकर 

* पाकिस्तानका जो पचपन करोड़ रुपया निकलता था उसे भारत- 
सरकारने काइमीरका मामला तय हो जानेपर दिलानेका नि३चय किया 


था। गांबोजीके उपवास प्रारंभ करते हो भारत सरकारने उसे दे देनेका 
फंसला कर लिया । 
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डिबरूगढ़तक सारे मुल्ककों मुवारकबाद देना चाहिए। में जानता हूं कि 
दुनियाके सब लोग भी कहेंगे कि ऐसा बड़ा काम हमारी हकूमतके जंसी 
बड़े दिलवाली हकूमत ही कर सकती थी। इसमें मसलमानोंकों संतुप्ट 
करनेकी बात नहीं हे । यह तो अपने आपको मंतुप्ट करनेकी वात हैं। 
कोई भी हकमत, जो वहत बड़ी जनताकी प्रतिनिधि है, वेसमक जनतासे 
तालियां पिटवानेके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती हैं। जहां चारों 
तरफ पागलपन फैला हुमा हैं, वहां आकर वड़ें-से-बड़े नेता बहादुरीस अपना 
दिमाग ठंडा रखकर जो जहाज चला रहे हे बया उसको उबनेसे न 
वचायें ? 

हमारी हकूमतने क्‍यों यह कदम उठाया ? इसका कारण मेरा 
उपवास था। उपवाससे उनकी विचारधारा ही बदल गई। उपवासके 
बिना वे, कानन जितना उनसे करवाता, उतना ही करनेवाले थे। मगर 
दिदुस्तानकी हकूमतका यह कदम सच्चे मानेमें दोस्ती बढ़ाने ग्रौर मिठास 
पंदा फरनेधाली चीज है। इससे पाकिस्तानकी भी परीक्षा हो जायगी। 
नतीजा ना चाहिए कि न सिर्फ काश्मीरका, बल्कि हिंदुस्तान और 
पाकिस्तानमें जितने मतभेद हैं सबका सम्मानजनक आपस-ग्रापनसमें 
फँंसला हो जावे। झजकी' दुश्मनीकी जगद दोस्ती लें। न्याय काननमे 
बड़ जाता है। प्रंग्रेजीमं एक घरेलू कटायत है, जो सदियोंसि चली ग्राई 7, 
उसमें कहा है कि जहां मामली कानन काम नहीं देता, यहां न्याय हमारी 
मदद करता हैं। बहुत वज्त नहीं टड्मा जब फकाननये लिए और न्यायके 
लिए यहां झ्लग-ग्रजग कचहरियां टुचझ्चा करती थी। इस तरटने देखा जाय 
तो इसमें फोए शक नहीं दि हिदुस्तानफी हझमतने जो फिया हे पे सब 

से ठोझ हे । प्गर मिसालकी जरूरत है तो मेकडॉनल्ट एवाई (निर्भय) 
टमारे सामने है । यह सिर्फ मेकटठों नह्टका निर्भव न था, बिक साहे डिश 
मपिमडलझा और दूसरी गोलमेस परिदक ब्रधिविर सदर नो 
निर्भय था। मगर यरपदा कै उपयासने तो राता-रात या सिर्घय दवा दिया । 

६8] 


सझछे हा गया | 7 पौचपनस के 
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में जानता हूं कि उन डाक्टर लोगोंकी चिता जो अपनी इच्छासे 
काफी त्याग करके मेरी देख-भाल कर रहे हें, जैसे-जैसे उपवास लंबा होता 
जाता है, बढ़ती जाती है। गूरदे ठीक तरहसे काम नहीं करते। उन्हें इस 
चीजका इतना खतरा नहीं कि श्राज मर जाऊंगा, मगर उपवास लंबा चला 
तो हमेशाके लिए शरीरकी मशीनको जो नुकसान पहुंचेगा, उससे वे डरते 
हैं। मगर डाक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों न हों, मेने उनकी सलाहसे 
उपवास शुरू नहीं किया। मेरा रहनुमा और मेरा हकीम एकमात्र ईश्वर 
'रहा है, वह कभी गलती नहीं करता । वह सर्वेशक्तिमान है । भ्गर उसे मेरे 
इस कमजोर शरीरसे कुछ और काम लेना होगा तो डाक्टर लोग कुछ भी 
कहें वह म्‌झे बचा लेगा। में ईश्वरके हाथोंमें हूं । इसलिए में आशा करता 
हूं कि आप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौतका डर है, न अपंग होकर जिंदा 
रहनेका। मगर मुझे लगता है कि अगर देशको मेरा कुछ भी उपयोग है तो 
डाक्टरोंकी इस चेतावनीके परिणामस्वरूप लोगोंको तेजीके साथ मिलकर 
काम करना चाहिए । इतनी मेहनतसे आ्राजादी पानेके वाद हमें बहादुर तो 
होना ही चाहिए। बहादुर लोग, जिनपर दुश्मनीका शक होता है, उनपर 
भी विश्वास रखते हें। बहादुर लोग अविश्वासकों अपनी शानके खिलाफ 
समभते हैं। श्रगर दिल्‍लीके हिंदू, मुसलमान और सिखोंमें ऐसी एकता 
स्थापित हो जाय कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानके बाकी हिस्सोंमें श्राग 
भड़के तो भी दिल्‍ली शांत रहे तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी। खुश- 
किस्मतीसे हिंदुस्तात और पाकिस्तान दोनों तरफके लोग अपने-श्राप 
समझ गए लगते हैँ कि उपवासका अच्छे-से-अ्रच्छा जवाव यही है कि दोनों 
उपनिवेशोंमें ऐसी दोस्ती पैदा हो कि हर धर्मके लोग दोनों तरफ बिना किसी 
खतरेके आा-जा सकें और रह सकें। आत्म-शुद्धिके लिए इतना तो कम-से- 
कम होना ही चाहिए। 

हिंदुस्तान और पाकिस्तानके लिए दिल्‍लीपर बहुत ज्यादा बोझ डालना 
डीक न होगा। यूनियनके रहनेवाले भी आखिर तो इन्सान हैँं। हमारी 
हकूमतते लोगोंके नामसे एक वहुत बड़ा उदार कदम उठाया है और उसको 
उठाते समय उसकी कीमतका खयालतक नहीं किया | इसका जवाब पाकि- 
स्तान क्या देगा ? इरादा हो तो रास्ते तो बहुत हें । मगर क्या इरादा है ? 
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भाइयों और बहनों, 

ईब्बरकी ही कृपा हे कि आज पांचवां दिन हैं तो भी में बर्गर 
परिश्षमके श्रपकों दो शब्द कह सता हूं। जो मनकी कटना ई बढ तो मेंस 
लियवा दिया है, जिसे प्राथंना-सभामें सुशीला बहन सुना देगी। 

इतना हूँ कि जो कुछ भी झाप करें, उसमें परिपूर्ण शत होनी 
चाहिए। अगर यह नहीं है तो कुछ भी नदी है। झ्गर ग्राप भरा सवाल 
रखें कि इसे कैसे जिंदा रसा जाय तो बड़ी भारी गलती करनेयाले है । 
मृभको जिंदा रसना या मारना किसीके हाथमें नहीं है। बह इंश्यरक 
हाथमें है। इसमें म॒के कोर्ट थक नहीं है। किसीकोी भी शक नहीं होना 
चाहिए। 

इस उपयासका मतलब यह हूँ कि अंतःकरण स्पच्छ हो और 
जाब्रत हो। ऐसा करें तनी सबकी भलाई है। मुछूपर दयाकर द्राप सुछ् 
ने कीजिए । जितना दिन उपयासका काट सकता हैं काटमा । रेंशवरकी रच्टा 
दोगी तो मर जाऊंगा। 

में जानता हूं कि मेरे काफी मित्र दुःयी हैं, और सव उते टू छिब्रान 
दी उपवास क्‍यों नहीं छोड़ा जाय। झाज मेरे वास ऐसा सामान नहीं टे । 
ऐसा मिल जाय तो नदी छो उने का आझामग्रट नहीं करूगा। अध्िसाऊझा नियम ८ 
हि मर्यादापर कायम रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। नस 
दोना चाहिए। में जो झह रहा हैं उसमें अभिमान नहीं है । श्प प्यारस 
कट रहा हूं। ऐसा नो जानता हू यही रदनेवाला हैं। 


(लिछित संदेश) 


में पटवे भी पाहु उडा हेँ और फिरसे दहगातला तह मि छावद 

जज नटीकल फाटक अबक “७ ६-5 जा न्क किनक >> ई न्ब तन ः 

दवाउक नीच उुठ नी ने किया जाय। मेने दस्त 2 दि फाटक दबा-$ 
श्र बेब 
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हीं चाहिए । आ्राध्यात्मिक उपवास एक ही आश्या रखता है, वह है दिलकी 
सफाई। अगर दिलकी सफाई ईमानदारीसे की जाय तो जिस कारणसे 
सफाई की गई थी वह कारण मिट जानेपर भी सफाई नहीं मिटती । किसी 
प्रियजनके आनेके कारण कमरेमें सफेदी की जाती हैं तो जब वह झाकर 
चला जाता है तो सफेदी मिट नहीं जाती। यह तो जड़ वस्तुकी बात है। 
कुछ असेके बाद सफेदी मिटने लगती है और फिरसे करवानी पड़ती है। 
दिलकी सफाई तो एक दफा हो गई तो मरनेतक कायम रहती है । फाके- 
का दूसरा कोई योग्य मकसद नहीं हो सकता। 
राजा, महाराजा और आम लोगोंके तारोंका ढेर बढ़ रहा है। 
पाकिस्तानसे भी तार श्रा रहे हैं। वे अच्छे हैं, मगर पाकिस्तानके दोस्त 
और शुमचितककी हँसियतसे में पाकिस्तानके रहनेवालों और जिनको 
पाकिस्तानका भविष्य बनाना है उनको कहना चाहता हूं कि अगर उतका 
जमीर'* जाग्रत न हुआ और अगर -वह पाकिस्तानके गुनाहको कवूल नहीं 
करते तो पाकिस्तानको कभी कायम नहीं रख सकेंगे । इसका यह मतलब 
नहीं कि में यह नहीं चाहता कि हिंदुस्तानके दोनों टुकड़े अपनी खुशीसे 
फिरसे एक हों। मगर में वह साफ कर देना चाहता हूं कि जबरदस्तीसे 
मिटानेका मुझे खयालतक नहीं झआ सकता। में उम्मीद रखता हूं कि मृत्यु- 
शय्यापर पड़े मेरे यह वचन किसीको चुभेंगे नहीं । में उम्मीद रखता हूं कि 
सब पाकिस्तानी यह समभ जायंगे कि अ्रगर कमजोरीकी वजहसे या उनका 
दिल दुखानेके डरसे में उसके सामने अपने दिलकी सच्ची बात न रखूं तो 
में अपने प्रति और उनके प्रति झूठा सावित होऊंगा। अगर मेरे हिसावमें 
कुछ गलती रही हो तो मुझे बताना चाहिए। में वायदा करता हूं कि 
अगर में गलती समभ गया तो अपना वचन वापस लेलूंगा। मगर जहांतक 
में जानता हूं, पाकिस्तानके गुनाहके वारेमें दो विचार हो ही नहीं 
सकते | 
मेरे उपवासको किसी तरहसे भी राजनेतिक न समझा जाय। 
यह तो अंतरात्माकी जबरदस्त आवाजके जवाबवमें धर्म समफकर किया 


* विवेक । 
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गया हैँ। महायातना भगतनेके बाद मेने फाका करनेका पंसला किया। 
दिल्‍ल्लीके मसलमान भाई इस बातके साक्षी हैं। उनके प्रतिनिधि करीब- 
करीब रोज मर्भे दितमरकी रिपोर्ट देसे आले हैं। इस पिन मौकैपर मेर 
उपवास छड़वानेके हेतु मकको धोया देकर राजा, महाराजा, दिदू, सिर 
ग्रीर दसरे लोग ने अपनी सिदमत करेगे, ने हिदुस्तानकी। थे सब समझ लें 

कि में कभी इतना संथ नहीं रहता, जितना कि बआत्माफी खातिर उपयास 
करते वक्‍त । इस फाकेसे मुझे हमेथासे ज्यादा युभी हासिल हुई 2ै। किसीकी 
इसमें थिध्न डालनेकी जरूरत नदी है । विध्न इसी शर्तपर डाला जा सफझता 
ह कि ईमानदारीसे द्राप यह कह सं कि झापने सोच-समककर गैतानकी 

एफमे मुह फेर लिया हे शोर ईइवरकी तरफ चल पढे हैं 


॥] 


४२२२५ 
१८ जनवरी १६४८ 

भाइयों और बहनों, 

मंने थोड़ा तो लिखवा दिया है। वह संथीला बदन द्याप लागोंकी 
सुना देंगी। 

ग्राजका दिन मेरे लिए तो हैं, झापके लिए नी मंगल-दिन माना 
जाय। वैसा अच्छा है कि झ्राज ही गुर गोविद सिहकी जन्म-तिव्रि टै। उसी 
शुभ तिधिपर में आपलोगॉकी दयासे फाका छोड़ सका हूं। जो दया झ्ाप 
लोगोंसि---दिल्लीके नियासियोंसे, दिल्लीसें जो दुः्सी शरणार्बी पट हें, 
उनमे, यहांकी हृइमतके सब यारोबारसे --मे मिली है उसे, मन्ये लगता 
हैं, कि में जिदगीनर नूल नहीं सकेगा । फलऊतेसे ऐसे टी प्रेमडा घननद 
मेने किया। यहांयर में कैसे नल सफलता है कि शहीद सा _लर लसे 
पड़ा झाम दिया। ग्रगर यह नही झरने तो में 5टरलेयाला नही या । छेद 


सागर लिए एम जोगीफे दिलमे दाल गग्क ये । बनी नी ? । उससे >माय) 
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क्या ? आज हम सीखें कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उससे हमको 
दोस्ताना तौरसे काम करना है। हम किसीके साथ किसी हालतमें दुश्मनी 
नहीं करेंगे, दोस्ती ही करेंगे । शहीद साहव और दूसरे चार करोड़ मुसल- 
सान पड़े हें। वे सब-के-सब फरिदते तो हें ही नहीं। ऐसे ही सव हिंदू और 
सिख भी फरिव्ते थोड़े ही हैं ! अच्छे और बुरे हममें हें; लेकिन बुरे कम हैं। 
हमारे यहां जिसको हम जरायम पेशा जातिया कहते हैं, वे भी पड़ी हैं। 
हमारे यहां जिनको जंगली जातियां कहते हैं, वे भी पड़ी हैं। उन सबके 
साथ मिल-जुलकर रहना है। 

मुसलमान बड़ी कौम है, छोटी कौम नहीं है। यहीं नहीं है, सारी 
दुनियामें पड़ी है। अगर हम ऐसी उम्मीद करें कि सारी दुनियाके साथ 
हम मित्र-भावसे रहेंगे, दोस्ताना तौरसे रहेंगे तो क्या वजह है कि हम यहांके 
जो मुसलमान हैं उनसे दुश्मनी' रखें ? 

में भविष्यवेत्ता नहीं हूं। फिर भी मुझे ईश्वरते अ्क्ल दी है, मुझको 
ईइवरने दिल दिया हैँ । उन दोनोंको टटोलता हूं और झ्रापको भविष्य सुनाता 
हूं कि अगर हम किसी-त-किसी कारणसे एक दूसरेसे दोस्ती न कर सके, 
वह भी यहांके ही नहीं, पाकिस्तानके और सारी दुनियाके मुसलमानोंसे 
दोस्ती न कर सके, तो समभ लें, इसमें मूके कोई शक नहीं हैँ कि हिदुस्तान' 
हमारा नहीं होगा, पराया हो जायगा, गुलाम हो जायगा। पाकिस्तान गुलाम 
होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो. आजादी हमने पाई है उसे हम खो 
बंठेंगे। 

आज इतने लोगोंने गश्राज्षीर्वाद दिए हैं । सुनाया हैं कि हम सब 
हिंदू, सिख, मुसलमान भाई-भाई वनकर रहेंगे और किसी भी हालतमें, 
कोई भी कुछ कहे, दिल्‍लीके हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब 
जो यहांके बाशिदे हैं और सब शरणार्थी हैं वे भी दुश्मनी नहीं करनेवाले 
हैँ। यह थोड़ी वात नहीं है । इसके माने यह हें कि अवसे हमारी कोशिश यह 
रहेगी कि सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें जितने लोग पड़े हें वे सब 
एक मिलकर रहेंगे। हमारी कमजोरीके कारण भले ही हिंदुस्तानके दो 
टुकड़े हो गए, लेकिन वे भी' दिलसे मिलाने हैं। अगर इस फाकेके छूटनेंका 
यह अर्थ नहीं हैँ तो बड़ी नम्नतासे कहूंगा कि यह फाका छुड़वाकर आपने 
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कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई काम ही नद्दी किया। अनी फाकेकी 
आत्ाका भलीमांति पालन होना चाहिए। भद क्यों हो ? जो दिल्‍लीमें हों, 
वही सारे यूनियनमें हो श्लौर जो सारे यूतियनसें होगा तो पाकिस्तानमें 
होना ही है, इसमें आप झक ने रखें। ग्राप ने 3रें, शक बच्चेको भी 
इरनेका काम नहीं। श्राजतक हम, मेरी निगाहमें, शतानफ्ी और जाने 
थे। झ्राजरी में उम्मीद करता हूं कि हम ईंश्वरकी ओर जाना शूरू करते 
हैं। लेकिन हम तय करें कि एक वफत हमने अपना चेहरा, मुह #इयरकी 
ओर रसा तो वहांसे फनी नहीं हटेगे । ऐसा हुआ तो सारे हिंदुस्तान, 
पाकिस्तान, दोनों मिलकर इस सारो दुनियाकों ढक सहेंगे, साटी 
दुनियायी सेवा कर संगे ग्रौर सारी दुनियाका ऊंची ले जा, सकेंगे। में 
ग्रोर किसो कारणसे जिंदा रहना नहीं चाहता हैं । इल्सान जिदा रहता ई 
तो इन्सानियतकों ऊंचा उठानेके लिए। ईश्वर और सुदाकी तरफ जाना 
दी इन्मानका फर्म हूँ । जवानसे ईश्वर, पुदा, सतथ्री प्रक्नाल कुछ भी 
नाम लो, वह कूठा है ग्रगर उनके दिलमें वह नाम नहीं है । सब एक ही 
हस्ती है तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम उस चीजेफ़ो भूल नाथ 
प्रौर एक दूसरेको दुश्मन मानें । 

ग्राज तो में आपने ज्यादा कुछ कहुनेवाला नहीं हूं, सेडिन आने 
दिनसे हिंदू निर्णय कर लें छवि लट़ेसे महीं। में चाहंगा हि टिद झुरान 


हें, जैसे वे भगवदगीता पड़ते हैं। सिले भी यही करें। भीर में चाटया द्धि 
मुस्लिम भाई-बहन भी अपने घरोंनें ग्रंथ साहब पट़ें, उसने माने 
समके। जैसे हम अपने धर्मफ्ों मानते हैं. यैँसे दूसरेफे धर्मों नी 
सानें। उद-फारसी किसी जबानमें भो बात लिखी हो, भ्रच्णी वात 


तो भच्टी बात है। जंश्े कुरान शरीफ बसे गीता झौर प्र4 साहर है । 
मेरा मउसद यही है। चाट ग्याप मानें या ने साले, अभीतक में ऐसा 


झइरता रहा है। में ग्रापह्न पहना दर दायेसे वेटगा हि मे परररको एला 
नह झगता एू। मबर मे समावना र््ि है। पररुसा पूजा इरव राकस 


एज आशा र न्ज्प फरन शाट >्काजज 5थ), 5 बन अजीज जय 
भे पफरओला मा करता। शद्या पत्थरन भा पढ़ा ढ। था फऋररशा 


डर ही 
हि & श हि 
दु् फरपा है पड़ उनमे पंपर मे ४ पर्स का 
हज ] 45१ दा र(. और] “4० 4१% ४. बट, सग्द्दा १ दल 3 दा रब | 
शियर ने भाई वो ऊरान शरीफ पा दिक्ाद + दस प्वो घना <४५ रे 
७४१६ थे सादे या ए रन रराक दा , द्ाय 7, घट का साना दापया : 
के 


३१६ प्रार्थना-प्रवचन 


तो यह क्‍या वुतपरस्ती नहीं है ? दिलोंमें मेद न रखें तो हम सव यह सीख 
सकते हैं। ऐसा हो तो फिर यह नहीं होगा कि यह हिंदू है, यह सिख है, यह 
मूसलमान है। सव भाई-भाई हैं, मिल-जुलकर रहनेवाले हैं। ऐसा होना 
चाहिए। फिर ट्रेनमें श्राज जो अनेक किस्मकी परेशानी होती हँ-लड़का 
फेंक दिया जाता है, श्रादमी फेंक दिया जाता है, औरतें फेंक दी जाती हें, 
वह सब मिट जायगा, हर कोई झ्रासानीसे हर जगह रह सकेंगे, कहीं किसीको 
डर न होगा। यूनियन ऐसा वने। पाकिस्तान भी ऐसा होना चाहिए। 
मृझको तवतक परम शांति नहीं होनेवाली हैँ जवतक यहांके शरणार्थी, 
जो पाकिस्तानसे दुखी होकर आए हैं, अपने घरोंको वापस न जा सकें 
और जो मुसलमान यहांसे हमारे डरसे, मार-पीटसे भागे हैं और जो वापस 
आना चाहते हें वे श्लारामसे यहां न रह सकें । 

बस इतना ही कहुंगा । ईश्वर हम सबको, सारी .ुनियाकों अच्छी 
अकल दे, सनन्‍्मति दे, होशियार करे और अपनी ओर खींच ले, जिससे 
हिंदुस्तान और सारी दुनिया सुखी हो । 

(लिखित संदेश) 

मेने यह उपवास सत्यके, जिसका परिचित नाम ईर्वर है, नामपर 
किया था। जीते-जागते सत्यके बिना ईश्वर कहीं नहीं हैं । ईश्वरके नामपर 
हम भूठ बोले हैं, हमने वेरहमीसे लोगोंकी ह॒त्याएं की हें और इसकी भी 
परवाह नहीं की कि वे अपराधी हैं या निर्दोष; मर्द हैं या औरतें; बच्चे 
हैँ या वृढ़े ! हमने अपहरण व बलात्‌ धर्म-परिवर्तत किए हें और हमने 
यह सव बेहयाईसे किया है! में नहीं समभता कि किसीने यह काम सत्यके 
नामपर किए हों। इसी नामका उच्चारण करते हुए मेने उपवास तोड़ा 
है। हमारे लोगोंका दुःख असह्य था। राष्ट्रपति राजेन्द्र बावू हिंदुओं, मुसल- 
मानों व सिखों, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व शरणाश्ियोंके 
सौसे श्रधिक प्रतिनिधियोंको लेकर मेरे पास आए। इन प्रतिनिधियोंके 
दलमें पाकिस्तानके हाई कमिश्नर जाहिंदहुसैन साहव, दिल्‍लीके कमिश्नर 
व डिप्टी कमिइनर और आजाद हिंद फौजके जनरल दशाहनवाज भी शामिल 
थे। नेहरूजी भी एक मूर्तिकी तरह चुपचाप मेरे पास बैठे हुए थे और ऐसे 
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ही मौलाना आजाद । राजेस्द्र बाबूने एक दस्तावेज पटकर सुनाया, लिसपर 

थवह शांति-प्रतिज्ञा, भित्तपर हिंदुओं, पिसों दकुसलमानोंके सौसे 
झ्रधिक प्रतिनिधियोंने हस्ताक्षर किए और जिसपर गांधोजीने उपवात्त 
समाप्त किया, इस प्रकार है-- 

हम यह घोषित करना चाहते हें कि हमारी दिली लसाहिन्न है कि 
हिंदू, मुप्तनमान शोर सिससत और दूसरे धर्मके सब साननेवाले फिरसे 
श्रापसमें मिलकर भाई-नाईकी तरह दिल्‍लीमें रहें श्रोर हम उनसे यह 
प्रतिज्ञा फरते हूँ कि मुसलमानोंकोी जान, धन ओर घमंकों हम रक्षा 
फरेंगे श्लोर जिस तरहकी घटनाएं यहां पहले हो गई हूँ, उनको फिर न 
होने देंगे । 

१. यगांधीजीकों हम इत्मीनान दिलाना चाहते हे कि जिल तरह स्याजा 
फुतुबद्वीनफे उसका मेला पहले हुआ करता था, बसे ही श्रव नी होगा । 

२. जिस तरह मुसलमान दिल्‍्लीके सभी मुहल्लोंमें और सास तोर- 
पर सब्जीमंडी, फर्रोलवाग झोर पहाड़गंजमें श्राया-जाया फरते थे, वंसे 
हो बेसठफे श्रोर बेखतरें फिरसे श्रा-जा सकेंगे । 

३. उन मस्जिदोंको, जिनको मुसलमान छोड़फर चले गए है, था 
जो हिंदुओं श्रोर सिखोंके कब्जेमें हैं, वापित दे देंगे। जिन जगहों- 
फो झास मुत्तजमानोंके बसनेके लिए गपनेमेंटने रस छोड़ा है, उनपर 
जोर-जवर्दस्तोसे फब्जा फरनेफी फोशिश नहीं की जायगी। 

४. जो मुत्ततमान दिल्‍्लीसे बाहर चले गए हूं, ये श्रगर वापिस पाना 
चाहें तो हमारी तरफसे झोई बाधा न दो जायगो झौर मुत्तलमानव अपने 
फारबार जित तरहते करते थे, करने पाएंगे । हटुम्र यह इत्मोनान श्लिना 
चाहते हूँ कि ये तब चोजें प्रपती फोशिदसे पूरी करेंगे घौर सरझ्ाय रो पुलिस 
शा फोजको ताकत इत्तकों सातिर इस्तेमाल करनेझी जरूरत नहों पटेगी । 

५. महात्माजीसे हमारा झनरोप है कि वे हमारों गातोपर पिदशमस 
फरके घपना उपदात्त छोड़ दें घौर जित तरह धानतक देशझ रहनमा 
रहे है, बने रहे । 
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आगत प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर थे । इस दस्तावेजद्वारा मुझसे कहा गया कि - 
उनपर अधिक चिंताका दवाव न डाला जाय और में अपना उपवास तोड़- 
कर उनके दुःखका,:अंत कर दूं। पाकिस्तान व भारतीय यूनियनसे भी 
मेरे पास तार-पर-तार आए थे कि में उपवास तोड़ दूं । में इनु सब मित्रोंकीः 
सलाहका विरोध न कर सका। में (उनकी इस प्रतिज्ञापर अविश्वास नहीं 
कर सका कि हर हालतमें हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों या पारसियों 
व यहुदियों सबमें मित्रता रहेगी और इस मित्रताकों कभी भंग नहीं किया 
जायगा। इस दोस्तीको तोड़नेका मतलब राष्ट्रको तोड़ना होगा । 
जब में यह लिख रहा हूं, मेरे पास सेहत और दीर्घ जीवनकी 
कामनावाले तारोंका तांता लगा हुआ है। ईश्वर मुझे काफी सेहत और 
विवेक दें जिससे में मानव-जातिकी सेवा कर सकूं। यदि यह आाइवासन,, 
जो ग्राज मुझे दिया गया है, पूरा हो जाता है तो में श्रापकों विश्वास दिलाता 
हूं कि में चौगुनी शक्तिसे प्राथंता करूंगा कि वह मुझे अपनी पूरी जिंदगी 
जीने दे और में भश्रंततक मानव-जातिकी सेवा करू । विद्वानोंका मत हैं 
कि पूरी उम्र कम-से-कम १२५ वर्ष है और कुछ लोग १३३ वर्ष कहते हें । 
मेरी प्रतिज्ञा पूरी होनेमें जितना समय लगनेकी आशा थी वह दिल्‍लीके 
नागरिकोंकी, जिनमें हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके नेता भी 
सम्मिलित हैं, सदभावताके कारण उससे पहले पूरी हो गई । मुझे पता चला 
है कि कलसे हजारों शरणार्थी और दूसरे लोग भी मेरी सहानुभूतिमें उप- 
वास कर रहे हैं। तो ऐसी हालतमें इसका परिणाम दूसरा निकल ही नहीं 
, सकता था । हजारों व्यक्तियोंने मेरे पास लिखित आश्वासन भेजे हें कि 
लोगोंके दिलोंमें परिवर्तन हो गया है और वे सवको भाई मानते हे। सारी 
दुनियासे मेरे पास आशीर्वादके तार आए हैं । क्या इस वातका इससे अच्छा 
कोई सबूत हो सकता है कि मेरे इस उपवासमें ईइवरका हाथ था ? लेकिन 
मेरी प्रतिज्ञाके शब्दोंके पालनके वाद उसकी आत्मा भी है, जिसके पालनके- 
विना झब्दोंका पालन वेकार हो जाता है। मेरी प्रतिज्ञाका उद्देश्य यूनियन 
तथा पाकिस्तानमें हिंदू, मुस्लिम, सिखमें मित्रता स्थापित करना हैँ । यदि 
यूनियन (हिंदुस्तान) में ऐसा हो जाता हैँ तो जैसे रातके बाद दिन होता 
हैं वैसे ही पाकिस्तानमें भी ऐसा होना ही चाहिए । यदि यूनियनमें अंधेरा. 
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हो तो पाकिस्तानमें उजालेकी आ्राश्ा करना मूर्सता है, कितु यदि यूनियनमें 
रात मिट जानेका कोई शक नहीं रह जाता तो पादिस्तानमें भी रात मिटठ- 
कर ही रहेगी। पाकिस्तानसे बहतसे संदेश आए हैं। उनमेसे एकर्म भी 
इस धातका विरोध नहीं किया गया है। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना हूँ कि जिस 
तरहसे इन छः दिनोंतक हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उसी तरह आगे भी 
हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहे। 


२१३ 
१६ जनवरी १६४८ 

भादयों और बहनों 

सारी दुनियासे हिंदुस्तानियों और दूसरे लोगोंने मेरी सेहतके वबारेमें 
चिता और श्भच्छा बतानेवाले अनेक तार भेजे हैं। उनके लिए में उन 
सब भाई-बढनोंका झ्राभार मानता हें ।ये तार जाहिर करते हें कि भेरा 
पदम ठोक था। मेरे मनमें तो इस वारेमें कोई शक था ही नहीं। 
जिस तरहसे मेरे मतमें कोई शक नहीं फि ईश्वर हैँ और उसका सबसे 
तादुश्य नाम सत्य है, उसी तरहसे मेरे दिलमें कोर्ट शक नही है कि मेरा 
फाजा सही था। अब मुबारकबादके तारोंका तांता लगा है। चिताड़ा दो 
हत्या टोनेसे जोग ग्रारामकी सांस लेने लगे हैं। मिप्रगण मे क्षमा फरेंगे 
,क्ि में सबको अलग-प्रलग पहुंच नठ्ठी चेंज सकता, ऐसा करना नाममक्िन 
है। में यह नी भाया रुसता हैं छि तार भेजनेवाले पहचऊफी झागा नी नही 
रखते होगे। 

ताराफे टेसमेस में दो वार यहां देता है । एड प्रश्चिमी प्रादर्क 
प्रधान मधीरा हे और दूसरा भोपालके नवाद साउबकफा। उन जोचोंगा प्रात 
जोय पयफी घमिश्यास करने है। तार नो झाप सनेगे हो। उस दारे 
झूए पटना नहीं चाहता। झंगर ये तार उनके दितोके लच्च भादझा 
जाहिर झरने बाज ने होते ती वयों वे उपयास जंसे परचिध योर गंभीर मड- 
पर मन्दे तार नेजनेडी तकलीफ उठाने ? 
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भोपालके नवाब साहव अपने तारमें लिखते हें: 

“सब कौमोंके दिली मेलके लिए आपकी अ्रपीलको हिंदुस्तानके दोनों 
हिस्सोंके सब शांतिप्रिय लोग जरूर मानेंगे । इसी तरहसे, हिंदुस्तानके दोनों 
हिस्सोंमें दोस्ती और समभौता होने की इस अपीलको भी सब लोग जरूर 
मानेंगे। खूशकिस्मतीसे इस रियासतमें, पिछले सालमें हमारी कठिताइयों- 
का सामना हम सब कौमोंके समभौते, प्रेम और मेलके उसूलपर कर सके 
है। नतीजा यह है कि इस रियासतमें शांति-भंग करनेवाला एक भी किस्सा 
नहीं वना। हम आपको यकीन दिलाते हैँ कि हम अपनी पूरी ताकतसे 
इस मेल-जोल और मित्र-भावको बढ़ानेकी कोशिश करेंगे ।” 

पश्चिमी पंजावके प्रधान मंत्रीका तार भी में पूरा-पूरा देता हूं। वे 
लिखते हें: 

“आपने एक भले कामको बढ़ानेके लिए जो कदम उठाया हें, 
पश्चिमी पंजावकी वजारत* उसकी तहेदिलसे' तारीफ करती है और सच्चे 
हृदयसे उसकी कदर करती हैं। इस वजारतने अकलियतोंकी जान-माल 
और इज्जत वचानेके लिए, जो भी हो सके वह करनेका उसूल' हमेशा अपने 
सामने रखा है । यह वजारत मानती है कि श्रकलियतोंको ग्रन्य नागरिकोंके 
वरावर हक मिलने चाहिए। हम आपको यकीन दिलांते हें कि यह वजारत 
इस नीतिपर अब और दुगने जोरसे अमल करेगी। हमें यही फिकर है कि 
हिंदुस्तानके भूखण्डमें एक जगह फौरन हालत सुधरे, ताकि आप अपना 
उपवास छोड़ सकें। आपके-जैसी कीमती जिंदगीको बचानेके लिए इस 
सूबेमें हमारी कोशिशमें कोई कसर नहीं रहेगी।” 

आ्राजकल लोग विना सोचे-समभझे नकल करने लगते हेँ। इसलिए 
मुर्भे चेतावनी देनी होगी कि कोई इतने ही समयमें इस तरहके परिणामकी 
आशा रखकर इस तरहका उपवास शुरू न करें। अगर कोई करेगा तो 
उसे निराश होना पड़ेगा और ऐसे अचूक और शाश्वत उपायकी वदनामी 
होगी। उपवासकी शर्तें कड़ी हें! अ्रगर ईइवरमें जीता-जागता विश्वास 

नहों हैं श्रौर अंतरात्मासे श्रावाज, ईश्वरीय हुकम नहीं निकलता है तो 





डृ मंःि ० सर ० 
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उपवास करना फिजूल है। तीसरी शर्ते भी लगानेकी इच्छा होती है, मगर 
इसकी जरूरत नहीं है । ईश्वरका हुकम तभी मिल सकता हूँ जब 
उपवासका मकराद सच्चा हो, सही हो और वामौका' हो। इसमेसे यह 
भी निकलता हे कि ऐसे कदमके लिए पहलेसे लंबी तंयारों करनी पड़ती 
है, इसलिए कोई कटसे उपयास करने न वेठे। 
दिल्‍लीके शहरियोंके सामने श्लौर पाकिस्तानसे आए हुए दुःखी 
लोगोंके सामने बहुत बड़ा काम हैं। उनको चाहिए कि पूरे विश्वासफे 
साथ आपस-प्रापसमें मिलनेके मौके डंढ़ें। 
कल बढ़त-ती मसलमान बहनोंने भिलकर मे निहायत साथी 
हुई। मेरे साथकी लड़कियोंने मुझे बताया फि वे विरला हाउसमें बैर्ट 
8, मगर जानती नहीं कि बंदर भ्राएं या न आएं । उनमेसे प्रधिकतर पर्देमे 
थीं। मेने उन्हें लानेके लिए कहा और वे श्राई । मेने उनसे कहा झि 
अपने पिता और भाईफे सामने पर्दा नदीं रसतों तो मेरे सामने क्‍यों ? 
फौरन हरएकने पर्दा निकाल दिया। यह पहला मौका नहीं है कि भेरे 
सामने पर्दा निकाला गया है। में इस वातका जिकर यह बलानेफे लिए 
फरता हूँ कि सच्चा प्रेम--ओर में दावा करता हूं कि मेरा प्रेम सच्चा 
दई--उया कार सकता है 
और सिख बटनोंकों मुसलमान बढनोंझं पास जाना चाहिए 
ग्जौर उससे दोस्ती फरनी चादहिए। खसास-यास मोफहोपर, त्योटारॉपर 
उनको सिर्मंत्रण देना चाहिए और उनका निर्मत्रण रपीहार फरना चाहिए 
मुसलमान लड़के-जगकियां ग्राम स्थूलोंडी तरफ सियें, सांप्रशाधिर 
स्ूएलीफी परफ नहीं, पे स्गशजीफे सेलॉमे हिस्सा लें। 
मसलमानोंका बहिप्छार नहीं होना बाहिए । इतना 
ऐिए्ा उनों अन रोघ फरना चाहिए कि ये जो धंधे करते मे उन्हें फिरसे 
इसने लगे । मुसलमान झारीसरकोी सोफर दिल्लीने नपसासन उठाया ? । 
धार खाद लिए पर जाट्ग रुतना न ॥8 थे ससतंभानावय इस 


फेसान डा नरिया उोने छे, उउल दसे दास सी होगी | एड ले 
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चीज या कामपर किसी एकका इजारा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफसे 
किसीको बाहर करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारा देश बड़ा है, 
उसमें सवके लिए जगह हैं। 

जो शांति-कमेटियां बनी हैँ वे सो न जायं। सब मुल्कोंमें बहुत- 
सी कमेटियां दुर्भाग्यससे सो जाया करती हैँ। आप लोगोंके बीच मुझे जिंदा 
रखनेकी शर्तं यह है कि हिदुस्तानकी सब कौमें शांतिसे साथ-साथ रहें। 
और वह शांति तलवारके जो रसे नहीं, मगर मुहब्बतके जोरसे हो । मुहब्बतसे 
बढ़कर जोड़नेवाली चीज दुनियामें दूसरी कोई नहीं है । 


$+ २१४३ 
२० जनवरी १६९४८ 


भाइयो और बहनो, 

पहली वात तो में आपसे यह कह दूं कि जिन लोगोंने दस्तखत 
किए उन्होंने, मेरी उम्मीद है, सत्यरूपी ईश्वरकों साक्षी रखकर 
दस्तखत किए हैं, तो भी कलकत्तेसे ऐसी आ्रावाज झा रही हैँ कि यहां 
जो काम हुआा है उसमें भी कुछ घोटाला न हो। अगर दिल्लीके निवासी 
और दिल्‍लीमें जो दु:खी आ गए हैँ, वे सव सावित कदम रहेंगे चाहे वाहरमें 
कुछ भी हो--हिंदुस्तानके श्र हिस्सेमें कुछ भी हो, पाकिस्तानमें कुछ भी . 
हो--तो मेरा दृढ़ मत हैँ कि श्राप हिंदुस्तानको बचा लेंगे भर पा किस्तानको 
भी बचानेवाले हैं। आश्राखिर दिल्‍ली आरजकलका नहीं, पुराना झहर है 
आज दिल्‍लीमें जो काम हो गया हँ--इतना वड़ा काम, जो सत्यमय और 
अहिसामय हे--उसऊा प्रभाव सारे हिदुस्तानमें, सारे पाकिस्तानमें और 
सारी दुनियामें पड़ेंगा। 

सरदारने वंबईमें क्या कहा, उसे गौरसे पढ़ें तो पता चल जायगा 
फि सरदार और पंडित नेहरू दूर नहीं है, म्रलग-अलग नहीं हें। कहनेका 
तरीका अलग दो सकता हूँ, लेकिन करते एक ही चीज हें। वे हिंदुस्तान 
या मुसलमानके दुश्मन नहीं हो सकते । जो मुसलमानका दुश्मन हे वह 
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हिदुस्तानका भी दुश्मन है, इसमें म॒क्के कोर्ट शक इसलिए में कहंग 
कि हम कम-से-पाम इतना तो सीख लें । सारी दुनियामें लोग सीस चके हे 
हां, अमरीका एक ऐसा मुल्क है, जहां हब्धी लोगोंको मार डाला जाता है । 
वहां काफी ऐसे गोरे लोग है जो बुरा नहीं मानते, उनके लिए दिलमें शर्म 
नहीं है, लेकिन दुनियाके दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते । उसको हम 
बह॒शियाना मानते हैँ । हमारे ही अ्सयवारोंने लिया है कि वे लोग कितने 
शियाना काम करते हैं । श्रमरीकाके लोग इतने सुधारक है, तो भी 
ऐसा करते हैं । हम ऊंचे हैं, हम ऐसा कर नही सकते । वह तो है, लेकिन 
ग्राज क्या होता है। तो में कहुँगा कि ग्राप सब वता दें कि गैर-इन्साफ 
बाहर हो या यहां, उसका बदला हम न लेंगे, हकूमतपर छोड़ देंगे । कम-से- 
फम इतना करें, तव लोग आारामसे झ्रा-जा सकते हैं । 
मेने कहा कि मुमकिन हे, में वहांसे पाकिस्तान जाऊं, लेकिन पाकि- 
स्तानको तय जाऊंगा जब हकूमत बुलाएगी और कहेगी कि तू तो चला 
आदमी है, स्वावर्मे भी मसलमानोंका बरा नहीं कर सकता, दिदुझओोका भी 
बुरा नदी फरता, सिसोंका भी वूरा नही करता । हर हालतमे नेरी हाजिरी 
पाहिस्तानमें चाहते है। या तो एक-एक हकूमत कटे-नलीन हमले हें, 
वल्‌चिसर्तानको छोड़ दो-या पाडिस्तान ही मरझनी' हुमत £ बढ यहे ना 
जा सकता हूं। तय आप समझे हि में चला गया। हां, राझर पटले टे 
कि फाकेसे जिसमे इतना नउसान परटया हैं कि पंद्रद दिन एड़ी नही जा 
सझता-- सूती चीन नी नही सा सझमता-सुमझे सो पाली ही पीना 
[ठ पानी दूध था जाता है, ए्दया रस था जाता है। देससे तो स्रादसी 
जिदगीमर नह सता हू । 


दूसरी जात यए है। यही झितने दु सो लोग | . उसके जिए सो पदिल- 
पी--उन को में बगल पट वारखा ट्रं--ऐसे 2 हि दूस रोडों सुला सर सोेयादे 
7] सानो एड .ी दि्ोला है, तो नूया है, बाहों गोवा तो हा सप्पये 
इजीका गुनाएंगे रद घाट परमत रहें । में यह पायर पड सूयया। 
4 माप 3 हि उन परमे जग बट है, दूसरे घारनी भी बे घात 
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इसलिए जगह नहीं रहती है । वह तो मुख्य प्रधान है । तो मिलनेवाले 
जते हैं, दोस्त हैं, अंग्रेज भी जाते हें तो क्या वहांसे उनको निकाल दें ? 
तो भी कहते हैं कि मेरी तरफसे एक कमरा या दो कमरा, जितना निकल 
सकता है निकालूंगा और दुःखी लोगोंको रखूंगा। फिर दूसरे मुख्य प्रधान 
भी करे, फिर फौजके अफसर हें वे भी ऐसा करें। इस तरहसे सब अपने 
'धर्मका पालन करें तो कोई दुःखी नहीं, रहेगा । ऐसा जो जवाहरने किया, 
उसे देखा तो में उनको और आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहां एक 
रत्व है । पीछे कहते हैं कि दूसरे धघनिक लोग जैसे बिड़ला या दूसरे हैं 
उनको भी यही करना है । जब प्रधान ऐसा करता है तो और भी क्‍यों 
न ऐसा करे ? बड़ी तेजीसे दुःखी लोगोंके दुःखको दूर करनेकी कोशिश 
हो रही हैं । इससे हम सीखें कि हम मुसलमानोंसे दुश्मनी नहीं करेंगे । 
एक खत आया हैं। मेरा फाका चलता था तब १५ जनवरीको 
आया था । लोगोंमें वदमाश भी पड़े हें। उन्होंने सोचा कि व्यापार 
करो । उन्होंने बड़े-बड़े नोट निकाल दिए और गरीबोंको बेचने लगे । 
सस्ते मिलते हैँ, इसलिए गरीब वेचारे ले लेते हें । लेकिन इन नोटोंकी तो 
कोई कीमत नहीं, आखिर मामूली कागजके ही होते हैं । ऐसे नोट निकालने- 
वालोंसे में हाथ जोड़कर कहुंगा कि ऐसा मत करो । क्या सच्चा मार्ग नहीं 
मिलता है, जिससे अपना काम चला सकें ? में गरीबोंकों भी, जो भोले 
हैं, कहंगा कि कहांतक ऐसे भोले रहोगे ! करोड़ों भोले रहेंगे तो काम 
हीं चलेगा । 

मूभको एक तार लाहौरसे आया हैँ । वे भाई काइ्मीर स्वातंत्रय लीग- 

के श्रध्यक्ष हैं । वे लिखते हैं कि आप जो कर रहे हें वह बहुत बुलंद काम 
हैं, लेकिन उसमें कामयावी नहीं मिल सकती, जबवतक काश्मीरका जो 
मसला हैं उसका फँसला नहीं हो जाता । इसके लिए तुमको ऐसा करना 
चाहिए कि भारत-सरकारने वहां जो फीज मेजी है उसको हटाले; क्योंकि 
उस फौजने काइमीरमें हमला किया है। और काश्मीर जिसका है उसको 
दे दो तव फैसला होगा । इससे मुककों दुःख होता है। क्या काइमीरका 
फेसला नहीं होता है तो आज ऐसा ही रहेगा-वया मुसलमान हिंदु-सिखके, 
दुश्मन रहेंगे और हिंद-सिख ममलमानके दुश्मन रहेंगे, सिर्फ काइमीर- 
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के लिए ? पीछे लिसा क्या हे उसे समकना चाहिए। में तो ऐसा 
नहीं मानता हूं कि हमारी हकूमतने जो फोज भेजी है वह हमला करनेके 
लिए है। कास्मीरकी रंकटकालीन सरकारके प्रधान शेस ग्रब्दल्लाने 
लिखा ग्रीर महाराजाने लिखा कि हमको इमदाद' भेजो, नहीं तो काइमीर 
गया--वह तो उनकी निगाहसे है, लिसनेबालेकी निमाहसे नहीं सही । 
तो में उस भाईको और ऐसे जितने हैं उन सबको कहूंगा कि वे शेसा न करें । 
हां, यह ठीक है कि जिसका ह उसको दे दो । तो जितने वाहरसे आराए 
हें--श्रफरीदी हों या कोई भी हों--हट जाये । पुंछके लोग वागी बने हैं तो 
मुभको शिकायत नहीं हैं, वे रहे तो भी वागी वनतकर समचे कफाश्मीरको 
ले लें, यह अच्छा नहीं है । वहांसे वाहरके सव लोग निऊल जाये, वाद्ररे 

फोई गोलमाल ने करें, शिकायत ने करें श्र वाहरसे भनीतरवालोंको मदद 
न करें तो मं समझ सकता हूं; लेकिन कहें कि हम रहेंगे झर उनकी निकाल 
दो तो बात बनती नहीं है । पीछे यह कहना कि कास्मीर जिसका है उसको 
दे दो, तो किसका है ? में कहंगा कि भ्रभी तो कास्मीर मदाराजाफा है, 
पर्योकि महाराजा तो वहां है । श्राज हमारी निगाहमें, हफूमतकी निगाहमें, 
महाराजाफों निकाल नहीं सकते । हां, ऐसा समके कि महाराजा बदमाश 
है, रेंघतके लिए कुछ करता नहीं है तो मेरा सयाल है कि हफूमतद़ा दझ / 
कि उसे निकाल दें, लेकिन ग्रभी ऐसी बात तो है नही । वढ़ाँ सो सुसलमान 
हैं थे कहें कि हमे मदाराजा नही चाहिए, हम सीया-सीया पाउिस्तान था 
दुस्तानमें जाना चाहते टे तो इसमें कोई शिकायत नहीं हो सझली । 
में तो फाझा करके उठा हूं । में फिलीका दुश्मन नहीं हैं तो मसलमानश्य 
दुश्मन पस हो सकता है । भेरे पास आए और समनाए हि मरी यथा गदती 
द। समझा सो तो में मान जाऊगा । 


पीडे एड भाई स्यालियरसे लियने ट-जार स्तलामसे श्राया 7, 


संजमान भारझा ह॥ नही यया २, मे नटी सानता 7 । तो थे विखये £ 
कि उसाईे घटा स्वाशियर रिदासतम जो इेजाब ७#-तम देता मंनयरू एल 


गए तब रिद्ृद्न एच जे वा दया; दाहन मारणा शगमम पर स्या 
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मारे गए, अनाज वगेरा लूट लिया । मकानोंको जला दिया। पंद्रह-सोलह 
जनवरीको लिखा । उन दिनों मेरा फाका चलता था। फाकासे उसको 
क्या मतलव हो सकता है ? अगर यह सही हैप्तो में ग्वालियरके हिंदुओंसे 
कहूंगा कि दिल्‍लीमें जो वन गया है उसको आप लोग विगाड़नेवाले हैं । 
वे कहते हैं कि जो हकूमत चलानेवाले हैं वे भी इमदाद नहीं देते हैं । ऐसा 
कैसे हो सकता है ? हिंदुस्तानके एक कोनेमें भी ऐसा हो तो में कहुंगा 
कि हकूमतको शरमिंदा होना है और हमको भी शर्मिंदा होना है। मेरी 
उम्मीद हैँ कि ऐसा हुआ हो तो आखिरमें उसको ठीक कर दिया जायगा । 

मेंने सुना है, अखबारोंमें पढ़ा है कि काठियावाड़के जितने राजा हें-- 
काफी हें, दो सौपे ज्यादा हँ--उन सबने मिलकर इकरार कर लिया हैं कि 
हम सव एक रियासत बनाएंगे और असेम्वली बना लेंगे, प्रजाका भी काम 
करेंगे और अपना भी काम करेंगे । अगर अखवारोंमें जो वात झ्ाई है वह. 
सही हैं तो बड़ी चीज हैँ । इसके लिए काठियावाड़के सब राजाझोंको 
ओऔर वहांके लोगोंको में धन्यवाद देता हुं । भावनगरमें सब सत्ता प्रजाके 
हाथ सौंप दी और राजा प्रजाका सेवक वन गया । इस बड़े कामके लिए 
में उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । 


3 २१४ ४ 
२१ जनवरी १६४८ 
भाइयों और बहनों, 
पहले तो में माफी मांग लूं कि में १० मिनिट देरसे आया हूं । 
बीमार हूं, इसलिए समयपर नहीं झा सका । 
कलके बम फूटनेंकी बात कर लूं। लोग मेरी तारीफ करते हैं 
और तार भी भेजते हैं । पर मेंने कोई बहादुरी नहीं दिखाई । मेने तो 
यही समक्ता था कि फौजवाले कहीं प्रैक्टिस! करते हें । बादमें सुना कि 


 ग्रन्यास। 
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बम था। मूकसे कहा गया कि आप मरनेवाले थे, पर इंश्वरको कृपासे 
बच गए । अगर सामने बम फटे और में न उरुं, तो आप देखेंगे और बढहेंगे 
कि वह वमसे मर गया, तो भी हंसता ही रहा । आज तो में तारीफके काबिल 
नहीं हूं । जिस भाईने यह काम किया, उससे श्रापको या फिसीको नफरत 
नहीं करनी चाहिए । उसने तो यह मान लिया कि में हिंदू-धर्मका दुश्मन हें । 
क्या गीताके चीथे अध्यायमें यह नी कहा गया हूँ कि जहां कही दुष्ट धर्मंकी 
नुकसान पहुंचाते हैं, वहां उन्हें मारनेफे लिए भगवान किसीको भेज देता 
है। उसने बहादुरीसे जवाब दिया । हम सब ईश्वरसे प्रार्थना करें कि बढ़ 
उसे सन्‍्मति दे । जिसे हम दुष्ट मानते हें श्रीर वह दुष्ट हें, तो उसकी 
सबर ईश्वर लेगा। 

वह नौजवान शायद किसी मस्जिदमें वैंठ गया था । जगह नहीं थी, 
तो वह हृशमतकों दोपी ठहरावे, पर पुलिसका या किसीका कहना ने 
मानें, यह तो ठीफ नहीं । 

इस तरह हिदू-धर्म नहीं बच सकता । मेने वचपनसे हिदू-धर्मक 
प्रा और सीखा हूँ। में छोटा-सा था और डरता था, तो मेरी दाई 
कहती थी कि डरता क्‍यों है, राम-नाम ले । फिर मुक्के ईसाई, मुसलमान, 
पारसी सब मिले, मगर में जैसा छोटो उमरमें था, वेसा ही ग्राज नी 
हूं । भ्रगर मुझे हिदू-धर्मका रक्षक वनना है तो ईश्वर मुझे बचावेगा । 

कुछ सिसोंने आकर मुकमे कहा कि हमर नहीं मानते कि इस काममें 
फोरई सिख शामिल था। सिस होता तो नी क्या ? दिदू या मसलमाल 
होता, तो भी कया ? इईंइयर उसका भला करे। मेने इंसपेग्टर जनरलसे 
झा हूँ कि उस आदमीको सताया न जाय । उसड़ा मन लीतनेकी को 

| जाय। उसे छोड़नेको में नहीं कह सयता | अगर यह इस बातों 

समझे ले कि उसने शिदु-पर्म, दिदुस्तान, मुसलमानों प्रौर सारे जगत के सामसे 
प्रपराध हिया टू तो उसपर गुस्सा ने करें, रटम करें । घगर सदहे सनमें 
पट्टी हूं कि बे ठेका फाझा निकस्सा था, पर इसे मरने हसे दे, छोल उसता 
इतलाम ले, ता धाप गन स्मार है के हि दगे फेडसे गाया मोौझयान । घ्रयर 
ऐसा ने ये टै, वी उस झादमी रा दिल बाने मात पद प 


इबना आू; रद इसे 
“अिपेग पाप 5च सा बीप रत से ये खददा | ये दर 6 सार ह डणा 


३२८ प्रार्थना-प्रवचन 


सकता है। सिर्फ भगवान और भगवानके भक्त ही अपने सहारे रह सकते हैं। 
इसीमेंसे हमारा असहयोग निकला । अहिंसात्मक असहयोग यहां भी ठीक है। 

आप भी भगवानका नाम लेते हें । हमला हो, कोई पुलिस भी 
मददपर न आवे, गोलियां भी चलें और तव भी में स्थिर रहूं और राम-नाम 
लेता और आपसे लिवाता रहूं, ऐसी शक्ति ईश्वर मृभे दे, तब में धन्‍्यवाद- 
के लायक हूं । 

कल एक अनपढ़ बहनने इतनी हिम्मत दिखाई कि वम फेंकनेवालेको 
पकड़वा दिया । यह मुझे अच्छा लगा। में मानता हूं कि कोई मिस्कीन 
हो, अनपढ़ हो, या पढ़ा-लिखा हो, मन है तो सब कुछ है । मन चंगा तो 
भीतरमें गंगा । मुभपर तो सवतने प्रेम ही वरसाया है । 

वहावलपुरवालोंने लिखा है कि हमें जल्दी निकालो, नहीं तो 
सव मरनेवाले हैँ । में कहता हूं कि वे घबराएं नहीं। वहांके नवाव साहवने 
झ्राज भी मुझे तार दिया है कि वे सब कोशिश करेंगे । में उस चीजको 
भूल नहीं गया हूं । 

बंवईके सिंधी सिख भाइयोंकी तरफसे एक तार आया हैं । वे कहते 
हैं कि सिधमें १५००० सिख हैं । कुछकों तो मार डाला हैं | ये १५००० 
इधर-उधर पड़े हैं। उनकी जान और उनका ईमान खतरेमें है । उन्हें 

वहांसे निकालनेकी तजवीज की जिए-हवाई जहाजसे ही कोशिश कीजिए । 

में यहां जो कहता हूं, वह बात उन तक जल्दीसे पहुंचेगी । तार देरसे 
पहुंचते हें । मुझसे यह वरदाइत नहीं होगा कि १५००० सिख काठे जाय॑, 
या उनके ईमान-इज्जतपर हमला हो । तो में एक इन्सान जो कर सकता 
हैँ वह कछूंगा । दूसरे, पंडितजी तो सबका ध्यान रखते ही हैं । सिंध और 
पाकिस्तानकी हकूमतको में कहंंगा कि वे सिखोंको इतमीनान दिला दें 
फ्ि जवतक वे वहां हैँ, उनको किसी तरहका सतरा नहीं । अगर वे यह नहीं 
कर सकते, तो सबको एक जगह रखें या हिफाजतके साथ भेज दें । सिख 
बहादुर हैं । उनके ईमानपर हमला कोन करनेवाला हैँ। तो सिस 
नाई दतमीनान रसें। मेने कुछ पारसी भाई वहां देसनेको भेजे हैं । 

एक भाई लिसते हें कि जब श्राप १९४२ में जेलमें थे तब हमने 
हिलाह़ा नी काम कर लिया था। उपवासमें अगर कही शआ्रापका अंत हो 
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गया तो देझमें ऐसी हिसा फूटेगी कि आपका ईश्वर भी रो उठेगा। इसलिए 
आपका उपवास हिसक होगा। आप उपवास छोड़ दीजिए। यह वात 
प्रेमसे लिखी हैं और अ्ज्ञानसे भी। यह सही है कि मेरे जेल जानेके वाद 

हसा हुई। उसीका यह नतीजा हैं। उस ववत सारा हिंद अहिसक रहता 
तो उसका आजका हाल कभी न होता] मेरे मरनेसे सव आपस-आपसमे 
लड़ेंगे, इस बारेमे भी मेने सोच लिया हे । ईश्वरकों बचाना होगा तो बचा- 
वेगा। श्रहिसासे भरा आझ्ादमी मरता हे तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। 
पर कृष्ण भगवानके मरनेके वाद यादव ज्यादा भले या पवित्र नहीं हुए। 
सब कट-कटकर मर गए। तो में उसपर रोनेवाला नहीं। भगवानने इरादा 
कर लिया हे कि इन्हें मरने दो, तो ऐसा होगा । लेकिन में दीन, मिस्कीन 
आदमी हं। मेरे मरनेसे क्या लड़ना मारना ? पर भगवान मभिस्फीनको 
भी निमित्त वनाकर न मालूम क्या-वया कर सकता है ? कहते है, श्रव यहां के 
हिंदू-मुसलमान नहीं लड़ेंगे। मुसलमान औरतें नी दिल्लीमें घरने वाहर 
आने लगी हैं। मु्े सुशी है। में सवसे कहता हूं कि अपने-अपने दिलको 
भगवानका मंदिर बना लो। 


* ३२१६५ 
२२ नसनवरी २१६४८ 

भाइयों और वहनो 

ग्राप रेसते है कि झाटिस्ता-आ ट्स्ता ईश्वरफी तरफसे मदमसे ताइत 
था रही है। उम्मोद हूँ कि जल्दी पहले-जैसा हो नाऊगा। पर यह 
ैपरक टायोंमें है। 

एक भाई लियते हे कि लगाहरलाससी, दूसरे यशीर 
धफमर पैरा सर अपने-अपने परोंमेसे उठ जगट शसणावियोक दिए 


सिराले कब्र बन हर पतसे आल कि 
सदसाज व 73 ६ उनसे रि से खान दस संझेग ट पलज आड़ 
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पर करनेवाले एक मिसाल कायम करेंगे। इंगलेंडके राजा कुछ भी त्याग 
करें, एक प्याली शराव भी छोड़ें, तो भी उनकी कद्र होती हैँ। सब सभ्य 
देशोंमें ऐसा होता हैं। सव दुःखी लोगोंपर अ्रच्छा अ्रसर होता है। भ्रगर 
दूसरे लोग भी उनकी तरह करेंगे, तो उनके लिए मकान वगेरा वनाने- 
वालोंको तसल्ली मिलेगी। श्रगर नतीजा यह होगा कि दूसरी जगहसे 
भी लोग दिल्‍ली आने लगें, तो काम विगड़ेगा। लोगोंने समभा कि दिल्‍लीमें 
हमारी पूछ-ताछ ज्यादा होगी। 

दूसरी कठिनाई यह है--लोग कहते हैं कि पहले कांग्रेसको एक 
लाख रुपये जमा करनेमें भी मुसीबत होती थी | लोग देते तो थे, पर हम 
भिखारी थे। आज करोड़ों रुपये हमारे हाथमें श्रा गए हें। करोड़ों लेनेकी 
ताकत भले आई, पर खर्च तो वही अंग्रेजी जमानेवाला हैं) जितना रुपया 
उड़ाना हैं, उड़ावें। शानसे न रहें, तव उसका श्रसर देशसे बाहर भी पड़ेगा। 

उन्हें समझना चाहिए कि पैसा शौकके लिए खर्चना चाहिए या देशके कामके 

लिए ? यदि यह वात ठीक हैँ कि हम इंगलेंडके साथ मुकाबला करें तो 
कर सकते हैं, पर वहां एक आदमीकी जो आमदनी है, उससे यहां बहुत 
कम हैं। ऐसा गरीब मुल्क दूसरे मुल्कोंके साथ पैसेका मुकावला करे तो 
वह मर जावेगा। दूसरे देशोंमें हमारे प्रतिनिधि भी यह बात समझभें। अमे- 
रिकाका मुकावला रहने दो | खानेमें, पीनेमें और पार्टियां देनेमें वे जो दावा 
करते थे कि हमारी हकूमत आवेगी तो हमारा भी रंग-ढंग वदल जायगा 
बह उन्हें फुठला देना चाहिए। हमारे त्यागी कांग्रेसवाले भी ऐसी गलती 
करें तो यह सोचनेकी वात है। 

फिर लोग कहते हैं कि ये लोग इतने पैसे लेते हैं, तब हम हकूमृतकी 
नौकरी करें, तो हमें भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिएं। सरदार पटेलको 

अगर १५०० रुपए मिलें, तो हमें ५० ० तो मिलने ही चाहिएं । यह हिंदुस्तानमें 

रहनेका तरीका नहीं हैं। जब हरएक आत्म-शुद्धिका प्रयत्न करता हो, 
तब यह सब सोचना कंसा ? पँसेसे किसीकी कीमत नहीं होती। 

गख्वालियर रियासतके एक गांवमें मुसलमानोंपर जो गुजरी है उसे 
बवानेवाले तारही बात मेंते की थी। उस वारेमें मक्के वहांके एक 
फार्यकर्ताने सुनाया हि म्रापको में एक सुशसवरी देने आया हूं । ग्वालियरके 
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राजाने सब सत्ता प्रजाको दे दी हे। थोड़ी जो रखी हूँ उसमें भी हमारा 
बहुमत होगा। उन्होंने मुकसे कहा कि लोगोंकों जो सत्ता मिलती चाहिए 
बह मिली, यह सुनकर आप खुण होंगे। हां, मगर प्रजा-मंडलवालों्म भेद- 
भाव झा जाय ओर वे मुसलमानोंकी निकाले, तो म्॒के क्या खुबी ? अगर 
आ्राप बहें कि भेदभाव नहीं होगा, क्या हिंदू, कया मुसलमान, वया पारनी, 
क्या ईसाई, किसीके साथ बेर नहीं करेंगे, तव तो वह मेरा ही काम हुआ। 
उसमें मेरा धन्यवाद और ग्राश्षीवाद मिलेगा ही। महाराजाकों लोगोंका 
सेवक वनना है। इस गआत्म-शुद्धिके यज्ञ्में राजा-प्रजा सबको अच्छी तरह 
भाग लेना है। तव तो हम सारी दुनियाके सामने खट्टे रह सकते हैँ । भ्रमर 
हमें दुनियाकी चालकों ठीक रसना है श्र उसके रक्षक बनना हूँ तो 
इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं हूँ । ४ 


$ २१७ : 
२३ जनवरी १६४८ 
भाइयों और बह 
श्राज़् मेरे पास काफी चीजें प्टी हें। जितना हो सकेगा उतना 
पहुंगा । 
झाज सुमापवाबूकी जन्म-तिथि हैं। मेने कह दिया है कि में तो 
दिसीकी जन्म-तिथि या मृत्य-तिधि याद नहीं रुसता। बट झादत मेरी 
नदी हूं। चुनाप बावूडी तिथिी मुझे याद दिलाई गई। उससे से राजी 
हुम्ला। उसझा भी एक सास कारण दूे। वे टिसाऊे पुजारी थे। में गट्साका 
पुजारी हू। पर इसमें वा ? मेरे पास गभकी ही मीमतल है । सृुतसी दा सजी 
कहा हू ने: 
ह जड-पतन गृन-रेवमंय दिये शोन्ट झर्तार। 
सते- थे गन मटर पेय परिटरि दारि दिदार।ा 
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करना चाहिए। दोपोंको भूल जाना चाहिए। सुभाषबावू बड़े देश-गमी 
थे। उन्होंने देशके लिए श्पनी जानकी वाजी लगा दी थी और वहू करके 
भी वता दिया। वह सेवापति बने। उनकी फौजमें हिंदू, मुसलमान, 
पारसी, सिख सव थे । सब वंगाली' ही थे, ऐसा भी नहीं था। उनमें न 
प्रांतीयता थी, न रंगभेद, न जातिभेद। वे सेनापति थे, इसलिए उन्हें ज्यादा 
सहूलियत लेनी या देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं था। 
एक वार एक सज्जन, जो बड़े वकील थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि 
हिंदू-बर्मकी व्याख्या क्या हैं ? मेंने कहा, में हिंदू-धर्मकी व्याख्या नहीं जानता । 
में आप-जैसा वकील कहां हूं ? मेरे हिंदू-धर्मकी व्याख्या में दे सकता हूं । 
वह यह हूँ कि जो सव धर्मोको समान माने वही हिंदू-धर्म है। सुभाषवाबूने 
सबका मन हरण करके श्रपना काम किया। इस चीजको हम याद रखें। 
दूसरी चीज--ग्वालियरसे खबर आई है कि रतलामसे जो 
आपको एक गांवके भगड़ेके वारेमें खबर मिली थी, वह सर्वथा ठीक नहीं है । 
बहां कुछ दंगा हुआ तो सही ; लेकिन आपस-ओआपसमें उसमें हिंदू-मुसलमानकी 
कोई बात न थी। मुझे इससे बड़ी खुशी होती है। उसपरसे में मुसलमान 
भाइयोंको जाग्रत करना चाहता हुं। में तो, जो चीज मेरे सामने आती है, 
उसे जनताके सामने रख देता हूं । अगर ऐसी बनी-वनाई वात कहते रहेंगे, 
तो सबके दिलमें गलतफहमी हो जायगी । कोई भी चीज वढ़ाकर न बतावें। 
ग्रपर्ती गलती बढ़ाकर वता दें, दूसरोंकी कम करके। तब यह माना जायगा 
कि हम आत्मशुद्धिके नियमका पालन करते हैं । 
मेंसूरसे तार आया हैं कि आपने जो ब्रत लिया उसका मैँसूरकी 
जनतापर असर नहीं पड़ा। वहां कगड़ा हो गया हैँ। में मैसूरके हिंदू-मुसुल- 
मानोंडों जानता हूं। जिनके हाथमें हकूमत है उनको भी जानता हूँ। 
मैंने मंसूर सरकारकों लिखा है कि थे, जो कुछ हुआ है, उसे साफ-साफ 
दुनियाफों बता दें। 
जूनागट्स मुसलमान भादबोंफा तार आया है। थे लिखते हैं कि 
जबसे कमिम्नर और सरदारने हझमत ले ली है, तबसे यहां हमें न्याय ही 
मिल सट्टा है। अब कोर्ट भी इसमे फट नहीं डाल सकेगा। यह मे बड़ा 
अच्छा लगता ट्रे हैं 
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मेरठसे एक तारआया हैं। उसमें लिखा हे कि आपके उपवासका 
नतीजा ठीक आ रहा हैं। यहांपर जो नेशनलिस्ट' मुसलमान हैं, उनसे हमें 
कोई नफरत नहीं हैं। पर लीगी मुसलमान सीधे हो गए हैं या हो जाएंगे, 
ऐसा मानोगें तो आपको पछताना पड़ेगा। आपकी अहिसा अ्रच्छी है, मगर 
राजनी तिमें नहीं चल सकती । फिर भी हम आपको कहना चाहते हैं कि 
ग्राजकी जो हकूमत हैँ वह ग्रच्छी है, इसमें किसी तरहकी तवदीली नहीं 
होनी चाहिए। 


४5 


में तो नहीं समभाता कि तवदीलीका सवाल उठता कहां है। मगर 


तबदीलीकी गुंजाइश हो तो जिनके हाथमें हकूमत हैं, उन्हें निकालना ग्रापके 


हाथोंमें है । में तो इतना जानता हूं कि उनके बिना आज आप काम नहीं 
चला सकंगे। 

आज यह कहता कि राजनीतिमें अहिंसा चल नहीं सकती, निकम्मी 
बात है । आज जो काम हम कर रहे हैं, वह हिसाका हैं। मगर वह चल नहीं 
सकता। मेरठके मुसलमानोंने आजादीकी लड़ाईमें काफी हिस्सा लिया हैं । 
साजकलकी राजनीति श्रविश्वाससे चल ही नहीं सकती। इसलिए टमें 
मुसलमानोपर विश्वास रखना ही होगा। यदि हमने तय कर लिया हूं कि 
भाई भाई बनकर रहना है, तो फिर हम किसी मुसलमानपर सामसाढ़ 
ग्रविशध्वास न करेंगे; फिर भले वह लीयी हो । मुसलमान कहें कि हिंदू 
सिस बदमाश है, तो यद निहूम्मी वात है । ऐसे दी हरएद सीसीके लिए 
यह मान लेना भी बुरा है । अगर कोई लीगी या दूसरा कोई नी बरी बात 
फरता है, तो आप उसकी सबर सरफारको दें । हमारा परम धर्म मेने सबको 
बता दिया हैं कि न्याय ट्छूमतके हाथोंसें रटसे ई, अपने टरासमें ले ये सें। 


पह वरहलियाना झाम ट्ोया। मेरे पास बटुतसे तार था सटे हे । सबया नाप 


दे ४ ः 38 28॥ 
हद 


दे सकता, इसलिए सभाके मारफत में प्राप सबहा गटसान मानता हूं । 
धापदत उग्रा सफल हो। 


राष्ट्रीय ॥ 
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भाइयो और वहनो, 
मेने आपसे प्रार्थना की है (कि सब लोगोंको प्रार्थना-सभामें शांत 
रहना चाहिए। आज तो मेंने प्रार्थनाके आरंभमें भी कहा था कि सब 
शांत हो जाएं । तब तो आप शांत हो गए, लेकिन वादमें जब प्रार्थता 
चलती थी तब कुछ बहनें आपसमें बातें भी करती थीं और वच्चे 
चीखते रहते थे। वह कोई अच्छा नहीं लगता था। में वार-बार यही 
कहता हूं कि सबको जब वच्चे चीखते हों या रोते हों, तो उनको बाहर ले 
जाना चाहिए। उन्हें भीतर लेकर बेठनेकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, 
अगर वे सभ्यता सीखना चाहती हैं तो। 
आ्राज एक तार मेरे पास हैँ । इसकी वात तो में कल ही करना 
चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। बहुत लंबा तार है; लेकिन उसमें इतना 
लिखा हूँ कि दोनों हकूमतोंमें यह समझौता तो हो गया है कि जो कंदी 
एक हकूमतमें हो गए थे, उनको दूसरी हकूमतमें भिज देना । जैसा कि श्रगर 
पश्चिमी पंजाबमें या कहो पाक्रिस्तानके पंजावमें, जो आ्रादमी कैदमें हें, 
वे तो हिंदू श्रीर सिस्त ही हो सकते हैं, कोई अन्य श्रीर तरहसे हों, वह दुसरी 
बात है । इसी तरहसे जो पूर्वी पंजावमें हैँ, वे मुसलमान कंदी हैं । उनमें वे 
लड़कियां भी है जिन्हें लोग भगा ले गए थे । तारमें वे कहते हे कि ऐसा 
समकोता हो तो गया, लेडिन थोड़े अर्सेतक चला। अभी वह टूट गया हैं 
और कहा यह जाता है कि जो टूटा उसका कारण बह है कि पश्चिमी पंजावकी 
जो हू टूमत टू उसने कैदियों की रस लिया और कहा कि यह तभी हो सकता 
हैं जब हि पूर्वी पंजावमों जितनी स्थिसतें है, या राजा है और जहांतक 


उसनेहा फारवार चगता है, बढ़ा नी यो केदी हैं, वे बायिस आने चाहिए 
प्रोर यहां जो लड़कियां टे उनको ली घाविस करना चाहिए। 


मझे तो दसमें कोई दि[कस नदी टो सती 2 ऐसे ही पशिचमी 
पंताय ही नो डियासते हे, बट़ासे दोना चाहिए। बढ़ा कम टियाससें मे गौर 


महा झयादा टू, उससे या टप्ता ? झैही भी हो, दस बारेगें समकोता दो 
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जाना चाहिए। इसमें दिककत आती है, यह तो सही है । पूर्वी पंजावसे जब 

यह समझौता कर लिया था तब तो यह नहीं था, ऐसा में अखवारोंसे समझता 
हूं। नहीं या, तो भी क्या ? जितनी लड़कियां उठा ले गए हैं, इधर या उधर, 
वे सव वापिस होनी चाहिएं। मेरी निगाहमें तो यह नहीं होता कि पश्चिमी 
पंजावसे दस लड़की आती हें तो पूर्वी पंजावसे भी दस ही जानी चाहिएं, 
ग्यारहवीं नहीं जा सकती | जितनी लड़कियां पूर्वी पंजावमें पड़ी हैं, भऔरतें 
हैं, पुरुष हें या दूसरे कैदी हैं, उन सबको वापस कर देता चाहिए और यह 
सव विना शर्त होना. चाहिए। लेकिन श्राज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 
वैमनस्थ भरा हुआ है। वे ऐसा करनेमें कठिनाई.महसूस करते है । लेकिन 

यह तो होना ही चाहिए कि पूर्वी पंजावसे तो सवको वापस कर दें। उसमें 
क्‍या होगा ? माना कि कुछ ज्यादा तादादमें पश्चिमी पंजावमें और थोड़ी 
तादादमें पूर्वी पंजावमें हैं। मेने कहा है कि मुझको तो इसकी परवा नहीं 
है। सब गलती ही है, एकको ले गए वह गलती हूँ श्र सौको ले गए वह नी 
गलती है । ज्यादा नहीं ले सके, उसका कोई दूसरा सवव नही है। दिलमें 
तो ऐसा नहीं था कि एक ही लड़कीको ले जाएं या इतने पुरुष ही कंद रसे । 
जब सव विगड़ा तो उसमें पीछे मुकाबला क्या करता था! जो चलता 
रास्ता है उसमें तो रुकावट नहीं होनी चाहिए। में तो कहता हूं कि दूसरी 
चीजें भी करें, समझौता करफे। अगर दोनों टछूमत दोस्ताना तरीऊेसे 
फरें और यह समझे कि लड़ाई हम आपस-श्यापसमें नही करना चाहत 
है, तो फिर रारता सीधा और साफ दो जाता है। इसीलिए में दोनों 


गया ता ठीऊ टै और नही हम्मा तो फिर हमें तो अपने धर्म झा पावन करना 
ही है, लेडिल ऋगड़े छा सबर तो रह ही जाता है, फिर चादे मरे शाप 
तार बेजने रहे कि टमारे ऋनड़ोंका कारंय फोरई रटला टी नहीं । यपेखझार 
पीयें प्रात्मगद्िमे त्रा जाती हे । जात्मगृछिश माते यो है दि हमे 


देने दिलों साफ पर । 


[ 


था 


्ड्यं 


दि. फ््नि टन सख्स्पाः व ० .-.++ 5 ई- कि परपड कक का 6 525 
लेतिन मेरे पास इह्साम तो या था हटा है हि पर्चना पनारम 
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ऐसी शिक्रायत पूर्वी पंजावके वारेगें भी करते है। मेने तहकीकात तो नहीं 

की है कि कौन भूठा है और कौन नहीं। में तो जानता नहीं हूं, लेकिन 

पश्चिमी पंजावके वारेमें अ्रगर यह शिकायत सही है तो शर्मकी वात है, 

पूर्वी पजावके बारेमें भी ऐसा ही हैं। लेकिन पश्चिमी पंजाबके वारेमें तो 

यह शिकायत भी हूँ कि वे कहते हैं एक चीज, झौर करते हैं दूसरी। में इस 
बारेमें इतना ही कह सकता हूं कि यह सव दुरुस्त होना चाहिए । नहीं होता 

हैं तो बड़े शर्मंकी वात है । श्र पीछे में तो यही कहूँ कि मेंने जो फाका किया 

उसके अक्षरोंपर तो दिल्‍लीमें अमल हो भी गया, लेकिव उसमें जो भेद या 

रहस्य हैं, उसका पालन नहीं हुआ । 


$+ २१६ 
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भाइयों और बहनो, 

अभी हमारेमें दिलका समभीता हो गया है, ऐसा लोग कहते 
हैं। में मुसलमानोंसे पूछता हूं श्रौर हिंदुम्ोंस भी। सब यही कहते हैं कि 
हम सब समझ गए हूँ कि अगर झापस-प्रापसमें लड़ते रहेंगे तो काम हो 
नहीं सकेगा। इसलिए आप अब वेफिक्र रहें। में यह पूछना तो नहीं 
चाहता हैं कि इस सभामें कितने मसलमान हैं। मगर में सबको भाई- 
भाई बननेको कहूँगा। किसी भी मंसलमानकों अ्रपना दोस्त बना लें, 
या यह मानो कि जो मसलमान हमारे सामने आता ई वह हमारा दोस्त हू 
ओर उसमे कहो कि चलो, वहां आरामसे बंठों। यहां किसीस नफरत 
वा है ही नहीं | दो दिनसे तो यहां काफी म्रादमी आर रहे हैं । अगर सब अपने 
साथ एक-एक मुसलमान लाते हैँ तो बहुत बड़ा काम हो जाता हूँ। इससे 
दम बी बला सकते हूँ हम भाई-भाद है । 

महरोलीमे जो दरगाद़ है, बहाँ कलसे मसलमानोंका उर्सका मेला 
पुर 2ोगा । बसे तो बढ़ दर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष तो हसने उसको 
दी दिया था या तियाट दिया था। मो पत्वरकी चित्रतारीड़ा काम 
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था वह भी ढहा दिया था। अब कुछ ठीक कर लिया हैँ, इसलिए उर्स 
जैसा पहले मनता था ऐसा ही अव मनेगा । बहां कितने मुसलमान ग्राते 
हैं इसका मुफको कुछ पता नहीं है । लेकिन इतना तो म्‌झे मालूम है कि वहां 
दरगाहमें मुसलमान भी काफी जाते थे और हिंदू भी । मेरी तो उम्मीद हूँ 
सब हिंदू इस वार भी शांतिसे और पक्की भावनासे जाएं तो बड़ा श्रच्छा है 
मूकफो पता तो लग जायगा कि कितने हिंदू गए थे और कितने नहीं । 
लेकिन वे जो मुसलमान वहां जाते हें उनका मजाक न करें श्लौर किसी 
तरहकी निदा न करें । पुलिसके लोग वहां होंगे तो सही, लेकिन कम-से- 
फम रहने चाहिएं । आप सब पुलिस वन जाएं श्रीर सव काम ऐसी सूवीसे 
ही कि वह चीज सारी दुनियामें चली जाए। इतना तो हो गया कि ग्राप 
बड़े मशहूर हो गए हैं। अखवारोंमें भी झ्राता है शरीर मेरे पास तो तार 
श्रोर खत दुनियाके हर हिस्सेसे श्रा रहे हें । चीनसे तथा एशियाके सब 
हिस्मोंते था रहे है श्रीर अ्रगरीफा तथा यूरोपसे भी। दुनियाका कोई भी देश 
बाकी नहीं वचा है और सब यही कहते हैं कि यह तो बहुत बुलंद काम हो 
गया हूँ । हम तो ऐसा मानते थे कि अंग्रेज तो बहांसे श्रा गए, अब वे तो 
जाहिल झादमी हैं और जानते नहीं है कि अपना राज कैसे चलाना चाहिए 
और थ्रापस-प्रपसमें लड़ते-भिट्ठते थे। १५ झगरतऊकों यह सारी चीज तो 
हो गई भ्रौर हम तारीफ भी कर रहे थे कि ट्म ततवारफे जोरसे नही लड़े । 

मे शातिसे जड़ाई की या ठंडी ताफत फी लड़ाई की, झौर उसझा सतीया 

दृ हुआ कि हुमा री गोदमें ग्राफर ग्राजादी देवीने रसमण फरना शरू कर दिया । 
पएसा पटना १५ अगस्तकों हो गई । 

मे २ फरपरीोको वर्घा चला जाउठंगा। राजेंद्र बाब नी मरे साथ 

जाएंगे; लेकिन में वहांसे जल्दी ही जौदनेकी कोशिश झसया । प्रसवारोसे 
प्रशशित यह समाचार गजन है कि में यहाँ एफ महीनेत क दरगा । सोशल 
से दया तना जा सकता हूं जय झाप सांग झाज्षीर्याद -में शोर ये 
8 थब याप प्रारामने जा सरते ऐ, ट्सने योग मापनससे ले 
नए । 
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अगर पाकिस्तानकी एक भी सुवेकी हकूमत बुलाएगी तो भी में वहां चला 
जाऊंगा । 

जब-जब कांग्रेसकायं-समितिकी बैठक मेरी उपस्थितिमें होती है, 
तव-तब में आपको उसके बारेमें कुछ-न-कुछ बता देता हूं । आज कारये- 
समितिकी दूसरी बैठक हुई ओर उसमें काफी बातें हुईं । सब वातोंमें 
तो आपकी दिलचस्पी भी नहीं होगी, लेकिन एक बात तो आपके बताने 
लायक है । कांग्रेसने २० सालसे यह तय कर लिया था कि देशमें जितनी 
बड़ी-बड़ी भाषाएं हैं उतने प्रांत होने चाहिएं। कांग्रेसने यह भी कहा था 
कि हकूमत हमारे हाथमें आते ही ऐंसे प्रांत वनाए जायंगे । वैसे तो श्राज भी 
€्या १० प्रांत बने हुए हें श्लौर वे एक मरकजके मातह॒त ' हैं । इसी तरहसे 
अगर नए प्रान्त बनें श्रीर सब दिल्‍लीके मातहत रहें तवतक कोई हर्जकी 
बात नहीं । लेकिन अगर वे सब अलग-श्रलग होकर श्राजाद हो जाएं 
और एक मरकजके मातहत न रहें तो फिर वह एक निकम्मी बात हो जाती 
है। अलग-प्रलग प्रांत वननेके बाद वे यह न समझ लें कि बंबरईका महाराप्ट्ररो 
कोई संबंध नहीं, महाराष्ट्रका कर्नाटकंसे श्रौर कर्नाटकका आंध्वसे कोई 
संबंध नहीं । तब तो हमारा काम बिगड़ जाता है । इसलिए सब आापसमें 
भाई-माई समझकें। इसके अलावा अगर भाषावार प्रांत वन जाते हें तो 
प्रांतीय मापात्रोंकी भी तरक्की होती है | वहांके लोगोंकों हिंदुस्तानीमें 
तालीम देना तो वाहियात है और संग्रेजीमें देना ता शोर भी वाहियात हूँ । 


$ २२० ६ 


टी 


२६ जनवरी १६४८ 

भादवों और बदनो, 
प्रात २६ जनवरी सवतंत्रताफा दिन हेँ। जबतक हमारी श्राजादी- 
कीलडाईजारीथी योर माजादोीं इमारे द्ाथमें नटीं आर्द थी, तवतक इसका 





ग्रधोन । 
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उत्सव मनाना जरूर मानी रखता था । कितु अब आजादी हमारे हाममें 
श्रा गई है श्ौर हमने इसका स्वाद चखा हूँ तो हमें लगता है कि श्राजादीका 
हमारा स्वप्त एक भ्रम ही था जो कि अब गलत सावित हुआ है । कम-से-कम 
मुझे तो ऐसा लगा है । 

ग्राज हम किस चीजका उत्सव मनाने वेठे हें ? हमारा भ्रम गलत 
तावित हुआ, इसका नहीं। मगर अ्रपनी इस आश्याका उत्सव हमें मनानेका 
जरूर हक हैँ कि काली-से-काली घटा ग्रव टल गई है ओर हम उस रास्तेपर 
है कि जिसपर आते-जाते हुए तुच्छ-से-तुच्छ ग्रामवासीकी गृलामीका 
ग्रत श्राएणा और वह हिंदुस्तानके शहरोंका दास बनकर नहीं रहेगा; 
वल्कि देहातोंके विचारमय उद्योगोंके मालकी विज्ञप्ति और विक्रीके लिए 

शहरफे लोगोंका उपयोग करेगा। वह यह सिद्ध करेगा कि वह सचमुच 

दिदुस्तानकी भूमिका जायका' है। 

इस रास्तेपर आगे जाते हुए अंतमें सब वर्ग और संप्रदाय एक 
तमान होंगे। यह हमिज न होगा कि बहुसंस्या अ्रल्पसंख्थापर--चाहे बह 
कितनी ही कम या तुच्छ क्यों न हो--अपना प्रभुत्व जमाए या उसके प्रति 
ऊँच-नीचका भाव रखे। हमें चाहिए कि इस झ्ागाके फलीमूत होनेमें 
हम ज्यादा देरी न होने दें कि जिससे लोगोंके दिल खट्टे हो जाए। 

दिन-प्रतिदिनकी हड़तालों और तरह-तरहकी वदअमनी जो देशमें 
चल रही हैँ वह बया इसी चोजकी निशानी नहीं कि झ्रागाएं पूरी दोनेमें 
पहुते दर लग रही है ? यह हमारी कमजोरी झौर रोगफा सूचक है। मज- 
इस्पगका अपनी दाक्ति और गौरवको पद्चिचानना चाहिए। उनके मझा- 
विलेमें वह शक्ति या गौरव पूंजीपतियोंमें कहां है, जो कि टमादे 
सामयर्ममें भरा हैं! सुव्यवस्थित समाजमें टटतालोंडा बदभ्रमनीक लिए 
प्यसर या अवकाश हो नहीं होना चाहिए। ऐसे समाजमे न्याय हासिल 
करनेके लिए काफी यगनूनी रास्ते होंगे। खुली या छुपी जोरायरीके लिए 
सपान दी ने होगा। कानपुर या कोयलेकी यानोंमें या गौर नटी नो हः- 
तान टानसे सारे समाज और सुद हृइतालियोंदो बादिद् मुइसान उद्यना 
5 बज मल ल मिलन 
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पड़ता हैँ। मुझे यह याद दिलाना निकम्मा होगा कि यह लंबा लेक्चर 
मेरे मुंहमें शोभा नहीं देता, जब कि मेने खुद इतनी सफल हड़तालें करवाई 
हैं। अगर कोई ऐसे टीकाकार हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उस बवत 
नतोझाजादी थी और न इस किस्मके कानूनी जाब्ते थे जो कि आ्राजकल 
हैं। कई बार तो मुझे ताज्जुब होता हैँ कि क्या हम राचमुच ताकतकी सियासी 
शतरंज गौर सत्तापर चुंगल' मारनेकी ववा (वीमारी) से, जो कि पूर्व और 
पावचात्यके सब देशोंमें फेल रही हैँ, वच सकते हें। इससे पहले कि में इस 
विपयको यहां छोड़, में यह झ्ाशा प्रकट किए बिना नहीं रह सकता कि यद्यपि 
गगी।लिक व राजनैतिक दृष्टिसे हिंदुस्तान दो भागोंमें वंट गया, पर हमारे 
दिल जदा नहीं हुए और हम हमेशाके दोस्त वनकर भाईयोंफी तरह 
एक दुप्रेफी मदद करते रहेंगे भर एक दूसरेको इज्जतकी निगाहसे देरोंगे। 
जहांतक दुनियाका ताललुक है हम एक ही रहेंगे। 
कपड़ेपरमसे अंकुश उठानेके फेसलेंका सब तरफसे स्वागत किया 
गया है | कपड़ेफी कमी कभी थी ही नहीं, शरीर हो थी क॑से राकती हैँ, जब कि 
देशमें इतनी ढर्द, और कातनेवाले श्रौर बनने वाले मीयद हैं। कोयले श्रौर 
जलानेकी तफड्रीपरसे म्ंकुश उठने पर भी इतना दी संतोप प्रकट किया गया 
है। यह बड़ी देखनेफी चीज है कि शव वाजारमें गड़ जरूरतसे ज्यादा श्राक 
जमा हो रहा है, और गए ही गरीब ग्रादमीकी सुराकमें गर्मी देनेवाली 
चीजे ग्रंशफो पूरा कर सकता हूँ । गड़के इन जमा हुए ढेरोडो घटाने 
या झ्ां गड़ बनता है बहासे गट़ पहुंचानेकी को सूरत नही, अगर तेजीसे 
सामान टोलेका बंदोबस्त ने हो। एक मित्र, जो दस विधयको सब शमका 
हे, एक प्ममें लियते हैं, बह ध्याल दे लायक ई : 

“बट कहने की मरारत नहीं हिम्अफुश उठानेकी नीनिंठी सफ़्तताका 
ज्यादा आधार दस सोसपर ही हैं कि रेलगाड़ी या सहकसे सामान्ी 
सदी हरडली का ठो हल्डीड बदोबरल किया जाए । अगर दंसगे माल 
दइंसर-उसर ले जाने 6 तजमे सुधार ने डुम्मा तो दमभरमे कट फेचने शो 

 चुंगल (गुनरातो) पंजा; ) हरफत (गुन०) अइचन। 

खक़ाल । 
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अंकुश उठानेकी सब योजना अस्त-व्यस्त हो जानेंका डर हैं। झ्राज जिस 
तरहसे माल ले जानेका हमारा तंत्र चल रहा है उससे दोनों, अ्ंकुण चलाने 
और उठानेकी नीति, सख्त खतरेमें है । हिंदुस्तानके जुदा-जुदा हिस्सोंमें 
भावोंमें इतना भयंकर फके होनेकी वजह भी माल उठानेके साधनोंकी बढ 
कमी ही है। भ्रगर गृड़ रोहतकमें श्राठ दपए मन और वंबईमें पचास दपए 
मनके हिसाव विकता हैँ तो यह साफ बताता है कि रेलवे तंत्र कही सख्त 
गड़वड़ हैं। महानोंतक मालगाड़ीके डिव्वोंमेंसे रामान नहीं उतारा जाता 
डिब्बों और कोयलेकी कमी और तरह-तरहके मालको तरजीह' देनेके 
बहाने, मालगाड़ीके डिब्यॉपर माल लादनेमें सस्त वेईमानी और धमक 
बाजार गरम हैे। एक डिब्वेंकीं किरायेपर हासिल करनेके लिए नसेकाड़ों 
दपए सच करने पड़ते हें श्लौर कई-कफई दिनोंतक स्टेइनोंपर भाऊ मारनी 

पड़ती है। डिब्बोंकी मांग पूरी करने श्रीर टिव्योंको चलते रसनेमें ट्रांसपोर्ट 
के मत्रीको भी अभीतक कुछ चली नहीं। अगर अंकुश उठानेकी सीतिको 
सफल बनाना हूं तो द्वांसपोटटके मंत्रीको रेल और सड़ककी सारी ट्रांसपोर्ट- 
व्यवस्थाकी फिरसे जांच-पड़ताल करनी होगी । तभी यह नीति जिन गरीब 
लोगोंकों राहत देनेके लिए चलाई जा रही है, उनको फायदा पर॑चा सकेगी । 
साज इस ट्रांसपोर्टके कयूरसे लासों झौर करोड़ों देहातियोंसों मस्त तकलीफ 
उठानी पड़ती हैँ श्लौर उनका माल मंडीतक पहुंचने ही नट्टी पाता ।/ 

जैसा मे पहले लिए चुका हें, पेट्रोलका राशनिग बंद करना टी 

पाहिए और सइफसे सामान ढोनेके साथनोंका इजारा' और प्रमिदया 
तरोका पिल्कुत बंद दोना चाहिए। इजारेसे थोट़ी द्रांलपोर्ट कृपतियोंका 
स्व जान टाता हूं और करोड़ों मरीबोका जीवन दनर हो रहा 7 । झटड़ग 

उठानकी नीतिही ६५ फी सदी सफ़्तता उपरोयत श्तोवर टी निर्भर /। 
ना सूचनाएं ऊपर दी गई है उनपर असल 72प्रा तो परियामरयरप्र शा ाउरसे 
पाया ठस साय परशर्प प्र दसरा गाल देशभरमे गाल संगेगा। 5 गानों 
पर प्सरादाका पिपय कोई नया नही /, फेदस अद राय पायेसे गाज 
आरा पड़े जया ८। बाइरफा यडुश दो छुछ रस टी गो 7 । रद ये 
शा 


' पिता; $ (गुल) ठेझा । 
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घूसयोरी तवतक बंद न होगी जबतक जो लोग इसमें पड़े हे वे समझ न लें 
कि वे देशफे लिए हैं, न कि देश उनके लिए। इसके लिए जरूरत होगी एक 
ऊंचे दर्जेके नैतिक शासनकी | उन लोगोंकी तरफसे, जो सुद घूससोरीके 
इस मर्जसे बचे हुए हें और घूससोर अमलदारोंपर जिनका प्रभाव है, 
ऐसे मामलोंमें उदासीनता दिखाना गुनाह है। अगर हमारी संध्याकालकी 
प्राथंनामें कुछ भी सचाई है तो घूसखोरीके इस दौरको खत्म करनेमें उससे 
काफी मदद मिलनी चाहिए। 


४२२१५ 
२७ जनवरी १६४८ 
(बाज गांधीजीडी प्रार्ना-सभामें एक टी मुसलमान उपस्थित था। 
गांसीसीने कहा हि में दलनेसे 2ी संतप्ट नहीं | प्रार्थनामें आनेवाले 
सब हिंद प्रौर सिरसा भाई-यदन अपने साथ एक-एक मसलमान लाएं। 
इसके साद गांसीजीने महरोलीकी दरगाह शरीफमें मससमानोक 
मठ मेलेका जिके हिया सिने वे झायव॑ श्रात सयेरें देराने गए थे। 


पर 


दोते कटा :) 


५5 2 क्ष 


4) 


किसी ही यहा प्रार्लेज्वानेमें छिकाक नहीं सी। मेने जानकार 
मसउमानोसे पूछा हि हमेशा मिलने ब्राल थे उसने तो सदी श्रा सके होंगे, 
सो उन्‍होंने हह़ा हि उुछ उर सो रटा होगा ही। हमारेसे ऐसे लोग भी 
टे से, कि भी इरच्सा बता दस टै। थे उरल टे कि इलाहाबाद भी ऊुछ टो 
गया है, वी या टुग्ा सो हिंद क्या करेंग्रे। इस्सान इन्सानगे उरे, यह थी 
मार विए शमी बाल 2। सेन कछम-सेन्‍क्म दसना सो में पाया दि 
जितनी लाझद मसउसासो ही मी उसनी दी सादाद टिंदुप्पनोंढी थी प्रोर 
£ः थ थे! सोउ गुर दराद बान भी मंत्र देती । बंद दरमाट सी 
हट, हट प्राथही सो ही टै। बढ़ते पुराव जमाने तो 
पराद्स इसे संबर्धर टै, सो थो मय नस्लु दे 
६ व ।। बियाला दाम के था योर 4टा खपत था। 2साद तो 


नह 


य के 


नहीं, लेकिन काफी ढहा दिया है और जो नवकाशीडी जालियां थी थे भी 
काफी तोड़ ठालीं। मकको तो बह देखकर बहुत दूःस ठुम्रा। में तो उसे 
वहशियाना चीज ही कह सकता हैं । कया हम इतने गिर गए £ हि एक जगहपर 
किसी औलिया की कब्र बनाई गई हें शोर कब्र नी बटुत आलीसान, इतार 
झुपया उसपर सर्च किया हँ--उसको हम इस तरह सुयसान पहचाएं, 
माना कि इससे भी बदतर पाकिस्तानमें हुआ है । बहा एक गना हग्रा और 
बढ़ां दस गुना हुआ, इसका दिसाव में नहीं कर रहा। मेरे नजदीक तो चाह 
थोड़ा सूताह करो या ज्यादा, इसकी कोर्ट तुलना में नटी ऋरता। बह घर्म- 
नाक बात 3 ग्रगर सारी दुनिया शर्मनाक बान करती है तो वया हम भी 
करें ? नहीं करना चाहिए, ऐसा आप भी मानेगे। 
कंकों पता चला कि दरगाहमें दिए और मुसलमान दोनों काफी 
तादादमें बाते हे और मिन्नत भी करते हैं। उसठा बड़ा दर्खा वे रूपसे टे और 
जो झ्ौनिया हो गए हैं, यहां था भ्रजभर घरीफमें, उनके दिलमे नी टिपू, 
मुसलमानका कोई सेंदनाव नहीं था। यह तो एक ऐतिहासिक बाल थी 
भर सच तो ह दी। कूठ वतानेमे तो उनका कोई फायदा नही होता । एऐसे 
जो आलिया हो गए उनका आदर होना ही चाहिए। पा किस्तानने यया होता 
है, उस तरफ हम न देखें। 
ग्राज दी मेने असवारोंमें देवा है हि पाफउस्लिानमें एक झगट १३ 
हिंदू शलौर सिस कत्त हो गए हू। झ्लौर पीठ यहाँ सदपाद नी 7248॥ 
फिसने उनको कल किया ? सरददी नूवेक उपर नो एंडी-टोटी होम 
मसलमानोंकी रही हैं, उन्होंने बसे उनपर टमला हिया और उस गार 
उाजा। कोई गुनाद उन्होंने किया था ऐसा फोर्टे नटी झोला। वारिस्लानय 
हुमूमनने जा फुछ लिखा दे उनमें यद भी 2 हि 7 झमलने करें उमरायराकत 
सार शाला। मार टाया या नही सार उाला, मे उव््ाल्सो 
इसमे साल ही सेना बाटिए। इसपर दम गरसा ऊरे और हम थी या मारना 


जब र््ज 
बढ कर २ ता यह एक पराशयाना चाप 


छः 


क 


हराकर मिलते है, तन इससे बझगर से रगी रखे ध्रार २र या +7 गर 
सा फिर घापन ना यह प्रतता का दा 7 इस दास था गा ऋम! 


है 
रच, उसे साप था हु पड एस हद दाना 
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है। यह वहां सबने महसूस किया। किसीसे मेने पुछा तो नहीं, लेंकित 
आंयोंगे में समक गया। पाठिस्तानमें जो कुछ हुआ, उसका हिलाव लेना 
तो हमारी हकफूमतफा काम है, वह जाने । हमारा काम तो यही है कि 
एक दुसरे दिल साफ करनेकी जो कसम हमने साई है, उसे कायम रखें 
मर बढ़ी चीज हम करें। 

अ्रभी अजमभेरमें राजकुमारी वहन चली गई थीं। उन्होंने बढांकी 
एक बड़ी रातरनाफ और हमारे लिए तो झर्मकी बात सुनाई । वहां जो 
हरिसन रहते हैं, उनसे बढ़ांवाले काम लेते है श्र वे करते भी है । लेकिन 
जिस जगहमें थे रहते हें बढ बढ़त गंदी ग्रौर मेली है । वहां तो हमारी ही 
हहूमत ४ प्रीर भ्रच्ठी सासो हफझमत है। जो दिदू और सिर बहाँ श्रमल- 
दार टै, थे एसो हृदमतके मातहत काम करते हें। कया उन्हें रयाल नहीं 
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अंतर्मे एक और बात में कहना चाहता हूँ और वह हैं मीरपुरके 
वारेमें । एक दफा तो थोड़ा-सा मेने कह भी दिया था । मीरपुर काइमीरमें 
हैं । भ्रव वह हमलावरोंके हाथमें चला गया हूँ । वहां हमारी काफी 
बहनें थीं। उनको वे उठा ले गए हैँ । उनमें वडढी भी हे और नीजवात 
भी । वे उनके कब्जेमें पड़ी हैं श्र उनको वे वेग्रावछ् भी कर लेत हें, 
इसमें मेरे दिलमें कोई शक नहीं है । साना भी उनको बुरा दिया जाता 
है। चंद बहने तो पाकिस्तानके इलाकेमें हैं । गुजरात' जिसमें केलमतक 
तो गझायद पहुंची होंगी ही । 

में तो कहूँगा कि जो हमलावर हमला कर रहे है, उसमें कुछ भी तो 
मर्यादा या कुछ हद तो होनी ही चाहिए । में इन हमलावरोंसे कहता हू 
कि आप इस्लामको विगाड़नेके लिए यह काम कर रहे है और कहते ये £ 
फि आजाद काश्मीरके लिए करते हूँ । 

कोई खानेके लिए लूटपाट करे वह में समझे सकता हूं, लेकिन थी 
छोटी लड़कियां है, उनकी बेइज्जत करना, उनझो खाने श्र पहननेको 
ने देना, वह भी क्या आपको कुरान घरीफने सिसाया है ? झौर जो 
पीछे पाकिस्तानमें लद़कियोंकों उठाऊर चले गए हैं, उनके वबारेमें मे 
पाकिस्तान हकूगतसे मिन्नत करूंगा कि इस तरहसे जो भी कोई लड़कियां 
हैं, उनको वापस करो और उन्हें अपने घरोपर जाने दो । 

बेचारे मीरपुरके लोग मेरे पास शाए हैँ। काफी नेग्रट़े # योर 
द्र्मिंदा होते है । मको वे सुनाते भी हे कि क्या बस उ हि मारी एउलनी 
बड़ी भारी हरमत पट़ी है, यह इतला छझाम भी नहीं करे सझतो | मत 
समकानेदी कफोशिय तो की। जवाहरलालंथी साइ हो 


घू छा भा (| 
कु कि जे दी ब्जजज 2०० >> ग्रृ रा 5 आम लत 
जोर बदुत दुष्णा हू । तफिन उसनया दुष्सा टानद ग्रा है कायम इतने च 


है। 
भी कया / ! जो जोग जठ गए टै, बरबाद हो गये है घोर घिनादने 
डदितदारांटों या दिया है, उनझो ईसे सतोप दिखादा थाय 2 य्राश था 
थादगी प्राया उसके पंद्रह प्रादमी बट उतल हठो मार । उससे रण दि 


नो बा बाका पट > इस रा बडा रद 4 दा * है कंधे सा रा 


 पंजादसे गुसराना सानझा एड शहर है । 
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न 


दुनियाके नामसे भर ईश्वरके नामसे वे जो हमलावर पड़े हैँ, उनको और 
पीछे पाकिस्तानको भी में यह कहूं कि आपको वगेर मांगे हुए भर शोहरत- 
के साथ उन वहनोंको वापिस कर देना चाहिए | यह उनका धर्म हैं । 
में इस्लामको काफी जानता हूं और काफी पढ़ा भी हैं । वह कमी नहीं 
सिखाता कि औरतोंको उठा ले जाओ और उनको इस तरहसे रखो । 
वह धर्म नहीं, अ्रधर्म है । वह शतानकी पूजा है, ईश्वरकी पूजा नहीं । 


$ २२२ ६ 
२८ जनवरी १६४८ 


(आरंभमें गांवीजीने वहावलपुरसे आए हुए कुछ लोगोंकी शिका- 
यतका जिक्र किया कि उन्हें उनसे मिलनेका समय नहीं दिया गया । 
गांधीजीने उनके लिए कुछ समय निकालनेका वचन दिया और उन्हें विश्वास 
दिलाते हुए कहा :) उनके लिए जो भी किया जा सकता हैँ वह हो रहा है । 
डा० सुशीला नायर और श्री' लेसली क्रास बहावलपुर चले गए हें और 
नवाब साहबने उनकी पूरी सहायता करनेके लिए कहा है। भगवानकी 
कृपासे यूनियनकी राजधानी दिल्‍लीमें तीनों जातियोंमें फिरसे शांति कायम 
हो गई हैं । इससे सारे हिंदुस्तानमें हालत जरूर सुधरेगी । 

आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रोकामें हमारे लोग अपने हकोंके लिए 
लड़ रहे हैं। यहां तो कोई ऐसे हक छीनते नहीं हैं कि लोग कहीं जमीन' 
न रख सके या कहीं भी रहना चाहते हैं, वहां न रह सकें । हरिजनोंका तो 
हमने जरूर ऐसा हाल कर दिया है, वाकी हिंदुस्तानमें ऐसा 
कुछ है ही नहीं । लेकिन दक्षिण अफ्रीकामें तो ऐसा है, इसका मैं गवाह 
हुं । इसलिए वे वहां हिंदुस्तानका मान रखनेके कारण और हिंदुस्तानके 
हकके लिए लड़ रहे हैं । बहुत तरीकोंसे वे लड़ सकते हैं, लेकिन वे तो 
सत्याग्रही होनेका दावा करते हैं । इसलिए सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ रहे . 
“है। उनके तार भी आ जाते हैं । वे बिता परवानेके कहीं जा भी नहीं सकते- 
जैसे तेटाल, ट्रांसवाल, हिल स्टेट, केप कोलोनी वगरा, ऐसा सिलसिला 
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वहां रहा है । दक्षिण अ्फ्रोंफका एक संठ जैसा है, कोई छोटठा-मोठा मुल्क 
नहीं है । वहुत बड़ा है । नेटालसे प्रगर परवाना मिले तो वे ट्रांसवाल जाएं, 
नहीं तो नहीं । तो उन सबसे कहा हि यह हमारा भी म॒ल्क है, तब वयों 
हमारे इधर-उधर आनेमें किसी तरहकोी रुझावट हो ? बहलसे तो चढ़ा 
लें भी गए और ममको यह तो कदना ही पड़ेगा कि बहायी हकुसलने 
इस बयत तो कुछ घराफत बताई है। उनको अभीतक पकड़ा नई 
ट्रांसालका जो पहला चहर बता /& फाकसेस, बढां वे चले गए टै । पीछे 
कही उनकी सकते हैं, लेकिन ने अभीतक पड़ा नहीं देश्मत के 
सिपादी तो बढ़ीं मोज द थे, ले किन थे राव देखते रहे और उनको उऊछ नठी 
कहा | वहां तो उन्हें मोटर भी सड़ी मिली और उसमे वठकर थे गागे सले 
गए और वहांपर उनका जल्सा हम्ना, जिसमें उनठा स्वागते-सद्यार झिया 
गया। वह सब हुआ । मेने सोचा कि आपडो इलनी संबर तो दे दूं । 
यह एक बड़ी बहादुरीका काम हैं। वहां हिससलानी छोटी तादाइमे 
है, लेकिन छोटी तादादमें रहते हए नी भ्गर सव दिरी सत्यायटी 
जाएं तो उनकी जय ही है । फोई एकावट उनके झागे नही हर सतरती । 
लेकिन ऐसा तो नही बना है । हर हिस्मक्े लोग वां रखते हे डसे या भी 
रहते है। वां थोड़े हिंदू भी हैं और मसलनान भी हे । वे से मिव- 
जुपकर यह काम करते हूं। थे जानते है हि इसमें होर्ट गमानेती बाल नही 
दे । प्रौर झडफले झादमियोने तो यह सलटाई लड़ी नी नती जाती | इसलिए 
पे जोदान्सदर्ग मे पहच तो गए टे, ले किन ग्रायिर्तद तो ग्रसग नही रए सयते 


रे 


ऐसा भरा राायाल है । उनझो चलने ही जाता ठे, झाटिर तक भी गाना 
है जबतक हि पक़टे ने जाये । पकेठलेा बहाठ़ी ह#झमलेरों 7. £, प्यार 
सत्या पढ़ चोस तो पड़ी हैं ह लेया्य रानन भग जिया ह यो उसने 
पकड़ यार जजवक चावर जाऊर भा वे छाननता पाददा रख /ध। से जा 
इतला टी बहुंगा कि टमारी तरफने पर्यवा [मिलता दि था | 
मोर पर हू ही; पयोदि मे सासता 2 हि उसमें शो दूसरी उागाण 


हूँ। टी से हती। यहा ही एसूमतने भी थे उत्ता हि जो दस एस उड़ 
है जोर दानी सरापतन थे इसकी दवाबया हदा डैसा 2! उतज 


पाता सच्चे दे बार फिर सापइसन संनदतवा वा से जहर 7 ई'झश 
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क्यों हो कि जिसकी सर्फंद चमड़ी है वह काली चमड़ीवालेके साथ कुछ 
बहस नहीं कर सकता ? या हिन्दुस्तानियोंको जो संतोप देना हैँ या इन्साफ 
करना है तो उसके लिए उनको लड़ना क्‍यों पड़े ? श्रगर हिंदुस्तानी भी 
उसी जगहमें रहें तो उन्हें (गोरोंको) कौन-सा कप्ट हो सकता है ? उन्हें 
कोई कष्ट नहीं होना चाहिए । दक्षिण अफ्रीकाकी हकूमतको उनके साथ 
सलाह-मशवरा करके सलूकसे रहना चाहिए और उत्तको संत्तोप दिलाना 
साहिए। आज हम भी आजाद हूँ और वे भी आजाद हैँ भौर एक ही 
हकूमतमें हिस्सेदारकी हैसियतसे रहते हैं। अर्थात्‌ .दक्षिण अफ्रीका भी एक 
डोमीनियन' है, इंडियन यूनियन भी डोमीनियन है और पाकिस्तान भी 
डोमीनियन है । तब सव भाई-भाई जैसे वनकर रहें, यह सब उनके गर्भमें 
पड़ा है । इसके विपरीत वे श्रापस-आपसमें लड़ें और हिंदुस्तानको श्रपना 
दुश्मन मार्ने--हिंदुस्तानियोंको जब वहां शहरी हक भी न मिलें तो फिर 
वे दुश्मन नहीं हैं तो और क्या हुए ?तो यह समभमें न आ सके, ऐसी चीज 
है । क्‍यों ऐसा माना जाय कि जो काली चमड़ीवाले हूँ वे निकम्से हें या 
थे जो उद्यम कर सकते हैं भौर थोड़े पैसेमें रह सकते हैं, तो क्या यह कोई 
गुनाह है ? लेकिन वह गुनाह बन गया है । इसलिए इस सभाकी साफंत में 
दक्षिण अफ्रीकाकी हकूमतकी कहता हुं कि वह सही रास्तेपर चले । में भी 
वहां: २० वर्षतक रहा हूं । इसलिए मेरा भी वह मुल्क बन गया है, ऐसा 
में कह सकता हूं । यह सब कहना तो मुझको कल ही चाहिए था, लेकित 
कह नहीं पाया । 
मैसूरके मुसलमानोंवे कुछ दिन पहले एक पन्न भेजा था कि तुम्हारे 
उपवासका वहां कोई ग्रसर नहीं पड़ा और मुसलमावोंको हलाक किया जा 
रहा है । इसके बारेमें मेंने कुछ कहा भी था । उसके उत्तरमें मैसुरके गृह- 
मंत्रीकी शरसे एक तार मिला जिसमें पहले तारका खंडन किया गया और 
यह बताया गया हूँ कि वहां मुंसलमानोंके साथ इन्साफ करनेकी पूरी 
कोशिश की जा रही हैँ। जैसे में सबसे कहता हूं वैसे में मैसरके उन 
मुसलमान भाइयोंसे कहूंगा कि वे किसी बातमें भी श्रतिशयोक्ति न करें । 


* उपनिवेश १ 
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ऐसा कहनेसे मेरे हाथ-पैर बंध जाते हैं और में कुठ काम नही कर सकता । 
पं पहले भी कह चका हैं और फिर मसलमान भाइयंसे कह्ठता 8 छि वे 
किसी चीजको ज्यादा बढ़ाकर न वत्ताएं । अगर कर सकते हे तो कम करें । 
यही रास्ता है हिंदू, मुसतमान और सिसोके मिल-जुतकर तथा भा#नार्ई 
वनफर रहनेऊा[। में तो उतना वृढ़ा हो गया हूं, तो भी सारी दुनियामे 
दूसरा कोई रास्ता मेने नही पाया । 
हमारे लोग इनने भोले हे कि दाऊनें ही पैसा भेज देते है । मक्के 
ग्रपने बापके समयमे तज्वा है । उनके पास कूछ जेवर था । एक छोडा- 
सामोतीथा। लेकिन था कीमती। उसे उन्होंने झाफझ़से सेन दिय 
तथसे में जानता हूं कि ऐसा करना नहीं चाहिए। उसमे कोर्ट चोरी सो 
नहीं थी, लेकिन सतरा तो लेना पड़ता ही हू । कोर्ई ठाऊमे दस ले झौर 
सोल जे तो फिर मोती कोर्ड छुपा थोड़े दही रह सकता ट्रे। ओर पैसे तो 
फिर भी देने टी पड़े, वयोकि उसयी पहुँचका तार मगवाया। तो भेद 
पिताको इस चीजऊा दु.ख हुत्चा । लेकिन झ्राज भी मेरे पिताके जैसे भोजे 
ग्रादमी है । समझ लेते हे कि पैसेकों भेजना टे, तो फोन बीचमे उसको 
छुएगा ? झ्ाजतक तो सर ऐसे टी पैसे आते रहे । एड भाईने तो एड 
हारने ऊपरके नोट पंद दारफे मेज दिए। उसकी रजिस्टरी नी न 
फराए झीर न बीमा । थो लिफाफंपर मामूली टिकट लगते ८ वे लगा कर 
नेय दिया । आजकल तो सब लोग बहुत बिगड़ गए ह, पैसे सा जाते 
और रिश्यत नी जेते ८ । तय यट तो उच्छी बाल दूँ और एमारे पोरद 
ग्राफिसयक जिए यद कोई छोटी बात नहीं हैं हि इसे रहने एल 
सुरक्षित प॑से भी था साते टै । उसे वे इसना नी सही चारी कि उसमे 
पथ नेजा हू । ऐसे यय ये मन्झझों लय ऊुछ सुरक्षा भेज दे 2 थो 
दूसरोशे भी एसी वर/ने सेन देते 


4१ 


हक 


सगे । खेरिन सो सोग पिला चेणत 


थे बाह रक्‍ना पंसा फुस झरक नेजे, लेविल तो भी उस तरासे राम 
सही पड़ना चारिए; क्योकि शोई ददमाय भी वो राव है। हज दो 
जेतपनेरे शोर शिन टरफनोद विए या चेचा * उसके गया 208 
रे थौर ना दान रनेगाये हे उस थे हया व होगा ? मेजिस -एम्मदेण 
जो पादनो दास यरते । उसी थो में मंषरापाद रहा ह दिदप 
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तरहसे काम करते हे कि कोई घूस नहीं लेते । वाकी जो सब महकमे हें 
वे भी सब ऐसा ही करें कि जो लोगोंका पैसा हो उसकी हिफाजत करें, 
किसीसे रिश्वतका पैसा न लें, तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैँं। ऐसा 
लालच किसीको होना ही नहीं चाहिए । इसलिए में इन दानियोंसे कहूंगा 
कि आप मनिश्रार्डर भेज दें। उसमें कितना पैसा लगता है ? ऐसा भी न करें 
तो रजिस्टरी करा दें । इसमें कुछ थोड़ा-सा पैसा ज्यादा भी लगता है तो 
वह खैरियतसे तो पहुंच जाता है । ऐसा आप न करें कि मामूली डाकसे 
हजारों रुपयेके नोट भेज दिए। 


+ शर३े $ 
२६९ जनवरी १६४८ 


भाइयो और बहनो, 

मेरे सामने कहनेको चीज तो काफी पड़ी हैं, उनमेंसे जो आ्राजके लिए 
चुननी चाहिए, वे चुन ली हैं। छः चीजें हें । पंद्रह मिनटमें जितना कह 
सकंगा, कहूंगा । 

एक बात तो देख रहा हूं कि थोड़ी देर हो गई है--यह होनी' 
नहीं चाहिए थी । सुशीला बहन बहावलपुर चली गई है । बहावलपुरमें 
दुःखी' आदमी हें उनको देखनेके लिए चली गईं हे--दूसरा भ्रधिकार 
तो कोई हे नहीं और न हो सकता था। फूड्स सर्विसके लेसली कऋ्रॉसके 
साथ चली गई है । फूंड्स यूनिटमें से किसीको भेजनेका मेने इरादा 
किया था, ताकि वह वहां लोगोंको देखें, मिलें और मूकको वहांके हाल 
बता दें । उस वक्‍त सुशीला बहनके जानेकी बात नहीं थी, लेकिन जब 
सुशीला वहनने सुन लिया तो उसने मूझसे कहा कि इजाजत दे दो तो में क्रास 
साहवके साथ चली जाऊं। वह जब नोआखालीमें काम करती थी तबसे वह 
उनको जानती थी । वह आखिर कुशल डाक्टर है और पंजावके गुजरातकी 
है, उसने भी काफी गंवाया हैं; क्योंकि उसकी तो वहां काफी जायदाद है, 
फिर भी दिलमें कोई जहर पैदा नहीं हुआ है । तो उसने बताया कि में वहां 
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क्यों जाता चाहती हूं; क्योंकि में पंजावी बोली जानती हूं, हिंदुस्तानी जानती; 
हूं, उर्दू और अंग्रेजी भी जानती हूं तो वहां में क्रास साहबको मदद दे सकूगी। 
तो मे यह सुनकर सुद्द हो गया । वहां सतरा तो हैं; लेकिन उसने कहा कि 
मुझको क्‍या सतरा है, ऐसा इरती तो नोग्रासाली क्‍यों जाती ? पंजाव्से 
बहुत लोग मर गए हैं, विल्फुल मटि्यामेट हो.ग्रए हैं; लेकिन मेरा तो ऐसा 
नहीं है, साना-पीना सब मिल जाता हू, ईश्वर सच करता हूँ । श्रगर श्राप 
भेज दें और फास साहब मेरेको ले जाय॑ तो में वहाके लोगोंकों देख लूगी । 
तो मेने कास साहवसे पूछा कि क्या झापके साथ सुशोला वहनको भय ? तो 
ये युथ हो गए और फहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है । में उनके मार- 
फत दूसरोमे भ्रच्छी तरह वातचीत कर सकगा । भिव्रवर्ग मे द्िवुस्तानी 
जानने वाला यो ई रहेतो वह बड़ी भारी चीज हो जाती हे । इससे बेटतर 
क्या हो सकता हैं ? वे रउकासके है । रेउ ऋसके माने यह हू कि लड़ाईमें 
जो मरीज हो जाते हँ उनको दवा देनेफा काम करना। अ्रव तो दूसरा 
तीसरा भी काम परते हैं । तो डावटर सुशीला ऋ्रास साटवफे साव सर्द 
या उावटर सुगीलाके साथ क्रास साहब गए है यदह पेचीदा प्रन्‍न टो जाता ट॑ । 
लेकिन कोर्ट पचीदा दे नही, वर्योकि दोनों एक दुसरेके दोस्त हे झौर दोनों 
एक दूसरेफो चाहते है, मोटब्यत करते हू । वे सेवा-नावसे गए टें, पंसा 
फमाना तो ई नहीं । ये जो देसेगे मु्के बताएगे और सुशीला वरन नी 
वताएगी। मे नही चाहता कि कोई ऐसा गुमान रसे कि बहू तो डायदर 
हैं और फास साटूब दूसरे हे। कौन ऊचा है कौन नीचा है, ऐसा कोई सेदभाय 
ने करें; लेकिल छझास साहुब, उनके साथ औरत है तो ग्ौरतकों धागे ऋर 
पेपे हूँ और अपनेडो पीछे रखते है । झातिर ये उनके दोस्ल टै । में एड्र 
बात भर कए देना चाहता हैं हि नयाय साफय तो मभ गो जिससे रखे है । 
मुनाडी कई लोग ऋूठ बात भी लिखते हे तो उसे सानसेया मेश नया 
सपिठर हू। मेने सोचा कि मकझो यथा ऋरता चाहिए । सो दंशा- 
पलपुरके सो साए दे उनको दता दे कि ये छहुने आएने तो मन से 
पाते चला देसे । 
पन्री उप भाई लोग भरे पास था या यें+-शादद बारिस 
| 
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हां, किसीकी अ्ंगूलीमें घाव लगे थे, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, ऐसे थे । 
मेने तो उनका दर्शन ही किया और कहा कि जो कुछ कहना हैँ वृजकिशनजीसे 
कह दें, लेकिन इतना समभ लें कि में उन्हें भूला नहीं हूं । वे सव भले आदमी 
थे | गसस्‍्सेसे भरे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वे मेरी वात मान 
गए | एक भाई थे, वे दरणार्थी थे या कौन थे, मेने पूछा नहीं । उसने 
कहा कि तुमने बहुत खराबी तो कर ली है, क्या भर करते जाओगे ? 
'इरासे बेहतर है कि जाओो । बड़े हें, महात्मा हैं तो क्या, हमारा काम ते 
बिगाड़ते ही हो। तुम हमको छोड़ दो, भूल जाओ, भागो। मेंने पूछा, कहां 
जाऊं ? उन्होंने कहा, तुम हिमालय जाश्रो। तो मैंने डांटा । वे मेरे-जितने 
ब॒जुर्ग नहीं हें--बैसे बुजुर्ग हैं, तगड़े हें, मेरे-जैसे पांच-सात आ्रादमीकों 
चूट कर सकते है । में तो महात्मा रहा, घवराहटमें पड़ जाऊं तो मेरा क्या 
हाल होगा । तो मेने हँसकर कहा कि क्‍या में आपके कहनेसे जाऊं, किसकी 
बात सुनूं ? क्‍योंकि कोई कहता है कि यहीं रहो, कोई तारीफ करता है, 
कोई डांटता है, कोई गाली देता है । तो में क्या करूं ? ईश्वर जो हुक्म 
करता हैँ वही में करता हूं । आप कह सकते हैं कि आप ईश्वरको नहीं मानते 
हैं तो इतना तो करें कि मृभे अपने दिलके अनुसार करने दें। आप कह 
सकते हूँ कि ईश्वर तो हम हैं। मेने कहा तो परमेश्वर कहां जायमा ? ईश्वर 
तो एक है । हां, यह ठीक है कि पंच परमेश्वर है, लेकिन यह पंचका सवाल 
“नहीं है । दुःखीका बेली' परमेश्वर है; लेकिन दुःखी खुद परमात्मा नहीं । 
जब में दावा करता हूं कि जो हरएक स्त्री है, मेरी सगी बहन है, लड़की है 
'तो उसका दुःख मेरा दुःख है। आप ऐसा क्‍यों मानते हैं कि में दुखको 
नहीं जानता, आपके दु:खोंमें में हिस्सा नहीं लेता, में हिंदुओं और सिखोंका 
दुश्मन हुं और मुसलमानोंका दोस्त हूं । उसने साफ-साफ कह दिया । 
कोई गाली देकर लिखता है, कोई विवेकसे लिखता है कि हमको छोड़ दो 
चाहे हम दोजखमें जाय॑ तो क्या ? तुमको क्‍या पड़ी है, तुम भागों ? 
में किसीके कहनेसे कैसे भाग सकता हूं. ? किसीके कहनेसे में खिदमतगार 
नहीं बना हूं, किसीके कहनेसे में मिट नहीं सकता हूं, ईश्वरके चाहंवेसे 


* (गुज०) मुरव्वी, सहायता करनेवाला। 
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में जो हूं बना हूं । ईश्वरको जो करना है सो करेगा । ईइवर चाहे तो मुझको 
मार सकता है । में समभता एूं कि में ईश्वरकी बात मानता हूं । एक डांटता 
है, दूसरे लोग मेरी तारीफ करते हें तो में क्या करूं । में हिमालय क्यों नहीं 
जाता ? वहां रहना तो मुझको पसंद पड़ेगा ऐसा नहीं है कि मुझको 
बहां खाने-पीने-ओढ़नेको नहीं मिलेगा--वहां जाकर श्ञांति मिलेगी, 
लेकिन में भ्र्शातिमेंस शांति चाहता हूं, नहीं तो उस अश्ञांतिमें मर जाना 
चाहता हूं । मेरा हिमालय यहीं है । श्राप सब हिमालय चलें तो मृकको 
भी श्राप लेते चलें । 

मेरे पास शिकायतें श्राती हं---सही शिकायतें हे---कि यहां शरणार्थी 
पड़े हैं, उनको खाना देते हें, पीना देते हैँ, पहननेको देते हैं, जो हो 
समता है सब करते हैं; लेकिन वे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काम 
नहीं फरना चाहते हें। जो उनकी खिदमत करते है उन लोगोने लंबा- 
चौड़ा लिखकर दिया है, उसमेंसे में इतना ही कह देता हूं । मेने तो कह दिया 
है कि अगर दुःख मिठाना चाहते हैं, दुःखमेंसे सुख निकालना चाहते हें 
दुःसमें भी हिंदुस्तानकी सेवा करना चाहते हैं, साथमें अ्रपनी भी सेवा हो 
जाती है, तो दुःसियोंको काम तो करना ही चाहिए। दुःखीकी ऐसा हवरनहीं 
हैं कि बह फाम न करे झौर मौज-शोक करे। गीतामें तो कहा है, यज्ञ करी 
झ्ौर साथो--यज्ञ करो और शेप रह जाता हैँ उसको साञ्रो। यह मेरे लिए 
है और आपके लिए नहीं है ऐसा नहीं है--सवके लिए है । जो दुःसी है 
उनके लिए नी हैँ । एफ आ्ादगी कुछ करे नहीं, बैठा रहे और साय तो ऐसा 
दी नदीं सफकता। फरोड़पति नी काम न करे और सावे, तो वह निकम्मा 
है, पृथ्यीपर भार है । जिस झादमीके घर पंसा नी है वह भी मेहनत करवे 
याए तब बनता है। हां कोई लाचारी है--पैर नहीं चल सकता है 
या बचंधा टे, या पृउ दो यया हूँ तो वात दूसरी है; जेफिन जो तगड़ा है, बढ़ 
फ्यों वे काम करें ?े जो काम कर सकता हे बह काम करें। शिविर्में 
जो तगटटे पड़े है व पासाना भी उठाएं । चसयों चजाएं । जो याम वन सतता 
है करें। जो फाम सी ब्यवते है थे झाम लड़काडों सियाएं, इस तरफखले 
शाम लें । लेकिन फोर पढे कि केम्दिजमें उसे सिसाते थे यैसे निसाएं । 
भें, भरा पाया तो केशिदयर्मों सीखा पा तो लकोदो भी पं * 
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कैसे हो सकता है ? में तो इतना ही कहूंगा कि जितने शरणार्थी हैं वे काम 
करके खाएं । उन्हें काम करना ही चाहिए । 

झ्ाज एक सज्जन आए थे । उनका नाम तो में भूल गया । उन्होंने 
किसानोंकी बात की । मेंने कहा, मेरी चले तो हमारा गवर्नेर-जनरल 
किसान होगा, हमारा वड़ा वजीर किसान होगा, सव कुछ किसान होगा, 
क्योंकि यहां का राजा किसान है। मूके बचपनसे सिखाया था--एक कविता 
है, “हे किसान, तू बादशाह है ।” किसान जमीनसे पैदा न करे तो हम क्या 
खाएंगे ? हिंदुस्तानका सचमुच राजा तो वही हैं। लेकिन आज हम उसे 
गूलाम बनाकर बैठे हें । श्राज किसान क्‍या करें ? एम० ए० बनें ? बी० 
ए० बनें ?--ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा । पीछे वह कुदाली नहीं 
चलाएगा। जो आदमी अपनी जमीनमेंसे पैदा करता है और खाता है, सो 
जनरल बनें, प्रधान बने, तो हिंदुस्तानकी शकल बदल जाएगी । आज जो 
सड़ा पड़ा है, वह नहीं रहेगा । 

मद्रासमें खुराककी तंगी हैँ । मद्रास सरकारकी तरफसे दूत यह 

कहनेके लिए श्रीजयरामदासके पास आए थे कि वे उस सूबेके लिए अन्न 
देनेका बंदोवस्त करें। मुझे मद्रासवोलोंके इस रुखसे दुःख होता है । 
में मद्रासके लोगोंको यह समभझाना चाहता हूं कि वे अपने ही सूबेमें मूंगफली 
नारियल और दूसरे खाद्य पदार्थेके रूपमें काफी खुराक पा सकते हैं । 
उनके यहां मछली भी काफी है, जिन्हें उनमेंसे ज्यादातर लोग खाते हैं । 
तब उन्हें भीख मांगनेके लिए बाहर निकलनेकी क्या जरूरत हैं ? उनका 
चावलका आग्रह रखना--वह्‌ भी पालिश किया हुआ चावल, जिसके 
सारे पोषक तत्त्व मर जाते हें--या चावल न मिलनेपर मजबूरीसे गेहूं 
मंजूर करना ठीक नहीं है। चावलके आटेमें वे मूंगफली या नारियलका 
आटा मिला सकते हें और इस तरह अकालके भे डियेको आने से रोक सकते हैं । 
उन्हें जरूरत हूँ श्रात्म-विश्वास और श्रद्धाकी । मद्रासियोंको में भ्रच्छी तरह- 
सेजानता हूं और दक्षिण अफ्रीकामें उस प्रांतके सभी भाषावाले हिस्सोंके 
लोग मेरे साथ थे। सत्याग्रह-क्चके वक्‍त उन्हें रोजानाके राशनमें सिर्फ 
डेढ़ पौंड रोटी और एक झंस शवकर दी जाती थी । मगर जहां कहीं उन्होंने 
रातको डेरा डाला, वहां जंगलकी घासमेंसे खाने लायक चीजें चुनकर 


प्रायना-प्रवचन श्श्र 


और मजेसे गाते हुए उन्हें पकाकर उन्होंने मुझे ग्रचरजमें डाल दिया । 
ऐसे सूकनबूकवाले लोग कभी लाचारी कंसे महसूस कर सकते हैं ? यह सच हैँ 
कि हम सब मजदूर थे । और, ईमानदारीसे काम करनेमें ही हमारी मुवित 
और हमारी सभी श्रावश्यक जरूरतोंकी पूर्ति भरी हूँ । 


२२४ ; 
पुण्यदिवस, ३० जनवरी १६४८ 


दे राम' ! 





द्ाज तसापंशात ५ दमकर १०७ मिनटपर प्रार्यनाये लिए चब्राते समय 
प्राएंना-रण्लपर गांधोगोऊे तोन गोलियां लगीं प्रौर पट्टी उनका द्यर्गयास 
हो गया। मरनेसे पहले “हे राम !” उनके मंहसे रिझुला । 


प्रार्थता-प्रवचन | £ 84 


प्रौर मजेसे गाते हुए उन्हें पकाकर उन्होंने मूके श्रचरजमें डाल दिया । 
उसे सूक-वुझवाले ज़ोग कभी लाचारी कंसे महसूस कर सकते हूँ ? यह सच हूँ. 
कि हम संव मजदूर थे । और, ईमानदारीसे काम करनेमें ही हमारी मुवित 

झऔर हमारी सभी झ्रावश्यक जरूरतोंकी पूति भरी है । 


२२४ 


पुण्यदिवस, ३० जनवरी 


ट् 
०्र्‌ 
१६ 


है राम' ! 





च्राज सापंशाल ५ दखशर १० मिनटपर द्रार्यनारे लिए जाते समय 
प्राता-रपजपर गांघोजोफे तोन गोलियां लगों ग्रौर यहीं उनफा स्पर्गंरास 
हो गया । मरमेसे पहले "हे राम ।” उनके मेहसे निझुजा ! 


प्रार्थना-प्रवचन ५१ 
हिंदुस्तान विदेशी जुएसे प्राज़ाद हो गया हूँ, इसलिए सादीका ऐसा 
विरोध नहीं हो सकता, ऊँसा कि विदेशी सासकोंके नुमाइदे ब्िया करते 
भे। इसलिए मुभे यह देसकर सबसे ज्यादा ताज्जुब होता है कि जब 
हम अपनी मरजीवा वाम करनेको लिए पूरी तरह श्राज़ाद हैं, तव न 
तो कोई सादीके वारेसें चर्चा करते हे, न सादीवी संभावनादोमें श्रद्धा 
रखते है । भ्ौर, हम हिंदुस्तानकों कपड़ा पुरानेके लिए मिलके कपटुक 
सिया दूसरी बात ही नहीं सोच सकते। इसलिए मथे रत्तीमर थवा 
नहीं कि सादीका बअ्र्थ-गास्त्र ही हिदस्तानका सच्चा और फायदेमंद 
प्रथंधास्त्र हो सवता हूँ। 


१४१ 
७ नवंबर १९४७ 


(गांधीजी दिल्नीकें पास तिहाट्ट नामदा गांवदों मसलमानोसे 
मिलने गए थे । यहां उन्हें उम्मीएसे ज्यादा समदतवा रयना पु 


हल के बिक [0 पीिओ के जी कक 
शसलिए सालए वे लॉटनपर साध प्राथना-सनाम चल गए। प्रापनाक 


गांधीजीने अ्रपने दौरेका जिक करते हुए कटा--) 
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भर प्रार्थंता-प्रवचन 


लेकिन झाजका समय में तिहाड़की सभाका पूरा बयान करनेमें नहीं 
दूंगा। मेंने उन लोगोंसे कहा कि मेरे हाथमें कोई सत्ता नहों हूँ, लेकिन 
में आपका संदेशा खुशीसे प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री तक, 
जो गृहमंत्री भी हैँ, पहुंचा दूंगा। 
मुभसे कहा गया हूँ कि निराश्चित लोग दिल्‍लीमें एक समस्या बन 
गए हैं। मुझे बताया गया है कि चुंकि पाकिस्तानमें निराश्षितोंके साथ 
जुल्म किये गए हैं इसलिए वे यह मानते हैं कि उन्हें कुछ खास 
हक हासिल हैं। जब वे दुकानपर कोई सामान खरीदने जाते हैं 
तो यह श्राशा करते हैँ कि दुकानदार कभी उन्हें जरूरतकी चीज़ें मुफ्त 
दे दिया करें और कभी काफी कम दामोंमें बेचा करें। कभी-कभी 
तो एक-एक श्रादमी संकड़ों रुपएका सौदा सरीद लेता हैँ। कुछ 
निराध्ित तांग्रेवालोंसे यह उम्मीद करते हें कि वे उनसे बविलकल 
भाड़ा न लें या मामूलीसे कम भाड़ा लें। शझगर यह रिपोर्ट सच हैं, तो 
यह कहना मेरा फ््जञं हूँ कि निराश्चित लोग वह सबक नहीं सीख 
रहे है, जो मूसीबतें दुसियोंको आम तौरपर सिसाती हैं। ऐसा करके 
वे अपने-आपको और देशकों नुकसान पहुंचाते हैं श्लौर काफी पेचीदा 
बने हुए सवालकों और भी पेचीदा बना रहे हैं। श्रगर उनका ऐसा 
बरताब जारी रहा, तो वे दिल्‍लीक दुकानदारोंकी हमदर्दी जरूर सो देंगे । 
साथ ही, में यह नहीं समझ पाता कि निराश्चित लोग, जिनके 
ब्रारेमें यह कहा जाता हैं कि वे पाकिस्तानमें अपना सब कुछ सो- 
कर यहां प्रार हैं, सेकझ़ों रुपबोंका सामान कंसे सरीद सकते हैं। में 
यद भी चाहूंगा कि कोर्ट निराशिन बिरले और जरूरी मौकोंकों छोड़ 
कर घुमनेके लिए भगवानऊ दिये हुए पांयोंके सिया दूसरी किसी चीजका- 
उापोग ने करें। इसे अलावा मुर्के यह बताबा गया ह कि दिल्‍्लीमें 
जबमे लागों निराशित झाए हें, सबसे तेज भराबोंसे होनेबाली आमदनी 
बहस ज्यादा बद गई है। दर्णश्सल उन्हें बद सममना चाहिए किब्लय 
मदर ग्रौर सोती सरयारें बंग्रेमफ़ी मांगेकों परा बरेंगी, सो हिदस्तानी 
संघममें से तो तेज धारायें मिलेंगी प्रोर ने श्रकीमन्यांजेननंगी दूसरी 
सशीयी चोजें देशवेगों मिलेंगी। घटी दाल प्राक्िस्तानया भी हो सकता 


प्रार्थना-प्रदचन ध्ष 


हैं। वर्योंकि हमारे मुसलमान दोस्तोंको पूरी घराव-बंदीका ऐलान 
फरनेयी लिए कांग्रेसके ठहरावकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बया निरा- 
थ्रित लोग, जिन्होंने बड़ी-बड़ी मुसीवर्त सही है, शराब और दूसरी 
नम्तीली चीजोंके इस्तेमालमें या ऐथ-ग्राराममें टूबनेसे श्रपने-प्रापको 
रोक नहीं सकते ? मुझे आशा हूँ कि निराश्षित भाई श्लीर बहन 
मेरी उस सलाहको मानेंगे, जो मेने श्रपने पिछले भाषणोंमें उन्हें दी 
है। वह सलाह यह हूँ कि निराश्चित जहां कहीं जाय॑ं, वहांके लोगोंमें 
दूधमें शबक़रकी तरह घुल-मिल जाय॑ श्रौर उनपर बोभा न बननेका 
पयका निएचय कर लें। धनी झ्ौर गरीब निराधित एक ही शभहाते 
या कंपमें साथ-साथ रहें श्ौर पूरे सहयोगसे काम करें, ताकि वे प्रादर्थ 
ध्रौर स्वावलंबी नागरिक वन सके । 


। १४२ : 

८ नवंबर १६४७ 

(प्राज हमेशाके विरोध करनेवाले सज्जनके सिवा दूसरे तीन 

भारयोंने कूरानकी श्रायत पढ़नेका विरोध किया। शसलिए प्रार्थना 
पूरा करनेसे पहले गांधीजीने सभाके लोगोंसे पूछा--) 

भादगों धौर बहनो, 
पया श्राप लोग इस पहली टदर्तेकों पूरा करेगे कि श्राप पपने 
मनमें विरोध करनेयालोंक खिलाफ कोई गुस्सा या बेर नही रखेंगे घौर 


प्रार्पना गेमेतक घांति और स्गमोसीके एयाग्र पर 
ग्रधना सत्म होनितक शांति और सामोशीके साथ एयाग्र मनसे देठेगे ? 





हि लोगोंने जनक: किट झावाजने हि पद्य कि का 
(लोगोंने तुरत एक घावाजसे वर कि हम उस शर्तकों पूरा 
बा 
शरेग। दिरेंपे फरेनयालिस्वरी: तासंतस < ५ कर 
एरुस। दराध फेरनंथाल परी प्रापनदाम उपर रह। प्राथना दिना डजिसी 
रो च्ड 
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भूड प्रार्यंना-प्रवचन 


हैं। वे प्रायंचाके पीछे रही रवादारीकी' मावनाकी तारीफ़ करते हैं । 
सास तौरपर उन्होंने मेरी ग्रंथ साहव, सखमणि, जपजी वगराके वारेमें 
ही गई वातोंकी तारीफ़ की है| उन्होंने लिखा हैँ कि अगर आप 
भजनावलीमें इकट्ठ किये गये सिस-धर्मग्रंथके हिस्सोंमेंसे कुछ चुन लें 
और अपनी प्रार्बना-सभामें रोज पढ़ें, तो इसका सिखोंपर बड़ा असर 
पट़ेंगा। मुझे लगता हैं कि में यह बात सारी सिख-जातिकी तरफ़्से कह 
सकता हूं। थे चुने हुए हिस्सें में झ्रायके सामने पढ़कर सुना सकता हूं । 
मुर्के सत लिसनेवाले भाफी वह बात मंजूर है। लेकिन इस बात पर में 
कोई फंसला तभी करूंगा, जब में खुद उन भाईके महसे कुछ भजन 
सन लू) इसके लिए क्री ब्रनकिशनजीसे समय ले लेना चाहिए 
मेने एक बार यह वात कही थी कि निराशितोंकीं ₹ई, केलिको 
(छा हुम्ना कपड़ा ) श्र सूझयां मिलनी चाहिए, ताकि थे खुद अपने 
इस्तेमालके लिए रजाइयां बना सकें। इससे लागों भपए बच सकते 
है और निराश्षितोंकी आ्लासानीसे श्रोटनेके कपडे मिल सकते हेँ। मेरी 
का लर्क जवाब बंब्रके राईफे व्यायारियोंने लिसा है कि बे ये 
जें देनेफ़े लिए तैयार है । इस तरीकंसे निराश्षित खुद अपनी नजरमें 
ने उठेंगे श्रौर वे सदर सहकारडा पहला सब सीरोंगे। लेकिन दिल्‍ल्ली- 
में ही कपरेगी मिशोंगी कमी नहीं है। घटरमें कई मिलें ललती हैं, 





फिर भी में बंबः हो भेटका स्वागत करता है, क्योंकि में मरणीसे दान 
देवेवालोयर मसगर-यमरी बोछे नहीं उोॉलगा चाहता। दान देवनेवाले 
जितने उयादा गोगे, उससा ही निरालदियों और देशहों फायदा होगा। 

में साथा ८ हि सब के गा फ छयाथारी जिलसो भी सादे 
शर मे प्ररदोनोत्आाएईी भेगे। चेा खोगोीया ऐसा सेटयोगे ह रापगरफे 
गगा। रद 7 मे झयाडाड 2 याद 7 लय सा /ह गम अपने 


अब अजनतआनर कलअनॉनः अजजिओणओ >> जन 
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है काया । 
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प्रार्यना-प्रदचन फू 


मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जब रुकी गांठे श्रा जायंगी, तो 
भे मिल-मालिकोंकी रजाइयोंके लिए काफी छींठ देनेकी लिए राजी 
फर सकूंगा। रूईकी गांठोंकी बातपरसे कपड़ेका कंट्रोल याद भरा गया। 
मेरी रायमें हिंदुस्तानको सारे लोगींब लिए हाथसे काफी सादी तैयार करना 
संभव है श्रौर श्रासान भी हे । इसकी एक छर्त यही है कि देशमें कापी 
झूई मिल जाय। में नहीं जानता कि हिंदुस्तानमें कभी रूईका श्रकाल 
पटद्ा हो। हमारे यहां ररईकी तंगी हो ही नहीं सकती, वयोंकि हम 
देशकी जरूरत से हमेशा ज्यादा रूई पंदा करते हें। देशके याहर 
हजारों-लासों गांठे भेजी जाती हें, फिर भी हिदुस्तानकी मिलोंबोे लिए 
फाभी रुकी कमी नहीं होती। में पहले ही इस सचाईंवगे तरफ श्राप 
लोगोंका ध्यान सींच चुका हूं कि हिंदुस्तानमें हाथसे धुनने, कातने 
और वूननेके सारे ज़रूरी औजार मिल सकते हैं। साथ ही, काम 
फरनेवाले भी बड़ी भारी तादादमें मोजूद हैें। इसलिए, में तो यही 
वाह सकता हूं कि लोगोंके श्रालसक सिवा दूसरी कोई ऐसी दात 
नहीं हूँ जो उन्हें यह सोचनेपर मजबूर फरती हो कि देशमें कपडुकी 
तंगी है। भ्राज देशमें कोई भी कपड़ेंका कंट्रोल नहीं चाहता। न मिलें, 


ने मिजन्‍मज़दूर श्रौर न सरीदार जनता। उांट्रोल आलसी खसोगोंकने 
पोजपो बढ़ाकर देधफों बरवाद कर रहे हैं। ऐसे लोग बोर छझाम 


से को कण आओ नमन जल 
से ऐनेसे एमेंगा दंगे-फसादका जड़ दने रहते है। 
झगर मिराध्तितोंने अपने-्ग्रापशों फायदेमंद पारा लगानेदा 


इरादा मार शिया हैँ, को पाले ये झपने लिए रजाहृ्या 
४ कर लिया है, छा पाल व झपइन गाए रजाह्या 
५ 


श्प्‌ न आपको सय पट ते ३०पणक्०नक सु हक घर 
घोर बायमसे सब झोरत घोर गई धक्षपना शस-एा पल द.पाससे 


शिफलसने, रु धरमने, हु 
पैलित, हसन, छाल गराझ 
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भ्र्द्‌ प्रार्यना-प्रवचन 


और गांवोंमं बिनोले भी बच रहेंगे। 

लेडी माउंट्वैंटेन मुझसे मिलने आई थीं। वह दयाकी देवी वन 
गई हैं। वह हमेशा दोनों उपनिवेशोंका दौरा किया करती हैं 
अलग-अलग छावनियोंमें निराश्चितोंसे मिलती हैं, बीमारों और 
दुःलियोंको देखती हैँ और इस त्तरह जितना भी ढाढुस उन्हें बंधा 
सकती है वंधानेकी कोशिश करती हें। जब वह करुक्षेत्र-छावनी 
देखने गई , तो उनसे लोगोंने पूछा कि गांधीजी कब आएंगे। लेडी 
माउंटबैंटेनकें सामने इतने लोगोंने मुझे देसनेकी इच्छा जाहिर की 
कि उन्हें पूरी उम्मीद हो गई कि में कुरुक्षेत्रछावनीका मुआ्लाइना 
करने जसूर जाऊंगा। मेने उन्हें यकीन दिलाया कि आपका ऐसी 
उम्मीद रखना बिलकूल ठीक हैं। सच पूछा जाय तो मेने पानीपत 
जानेका बंदोबस्त कर लिया है, जहांके हिंदू और मुसलमान दोनों 
मुझसे मिलनेके लिए बड़े उत्मुक है। उसी दौरेमें मेने क्‌रक्षेत्रके 
दौरेको भी शामिल करनेकी बात सोची थी। लेकिन मुझे पता चला 
हैं कि पानीपतके दौरेमें क्‌रुक्षे-छावनीको शामिल नहीं किया जा 
सकता। इसलिए एु० झाई० सी० सी० ( असिल भारतीय कांग्रेस- 
कमेटी) की श्रगली मीटिंगके सत्म होनेतक कुमक्षेत्रगय दौरा मुलतबी 
रखना जनरी हो गया हैं। फिर भी मुर्ख यह सुभाया गया हैं कि 
फुरसेत्र-जैस बड़े भारी कंपमें लाउठ स्पीकरका बंदोबस्त करना 
मंदिन काम है, लेकिन केपके लोगोंसे रेडियोपर बोलनेमें कोर्ड कठि- 
माई नी होगी, बणतें जररी संबंध जोढ़नेवाली मशीन केपमें लगा दी 
जाय। ऐसा बंदोबस्त हो जानेपर में मंगल था बधफो कलश्लेत्र-छावनीयों 
लोगोंगों प्रवनी बाल सुना सुगा झ्लौर बादमें उससे मिलने भी जा 
सन. गा। उसी बीच उम्मीद हैं कि मे श्रपना परानीपतवा दौरा रान्म 
बार लगा। 


प्रायना-प्रददन भ्र्ज 


१४३४ 
मौनवार, € नवंबर १६४७ 
( लिखित संदेश ) 

“मुझे खेद हैँ कि चूंकि मुझे कल पानीपत जाना हैं, इसलिए 
मुझे श्राज मौन जल्दी लेना पड़ा, ताकि में वहां पहुंचकर हिंदू और 
मुसलमानोंसे बात कार सकूं। मेरी श्राशा हूँ कि में कल घामकी 
प्राथंनाके समयतक वापस लौट झ्राऊंगा और झाकर बोल सकूंगा। 
श्रखवारोंमें यह समाचार गलत छपा है कि में कल दुरक्षेत्र जा 
रहा हूं। मेने यह साफ-साफ बताया था कि मेरा इरादा क्रक्षेत्र जाने- 
फा हैं लेकिन ए० 'श्राई० सी० सी० की मीटिंगवों समाप्त होनेसे 
पहले नहीं। मेरी उम्मीद हैँ कि में वहांके शरणाथियोंसे बुधके दिन 
रेडियोपर बोलूंगा । समयकी सूचना दे दी जायगी। 

कूछ दिनों पीछे दीवाली श्रा रही है। एक बहन, जो रुवयं 
एरणाथिन हैं, लिसती हैं -- 

“ सविनय निवेदन हूँ कि इस वर्ष दीपावली मनाई जाय या नहीं ? 
में इस विपयमें प्रापके संमुस टूटे-फूटे शब्दोंमें प्रपना विचार प्रकद 
करना चाहती हूं। में भी पाठिस्तानसे झ्राई हुई हूं। झौर हमारा 
भी सब कूछ यहांपर नष्ट हो चुका हैँ, परंतु फिर भी हमारे ह॒दयोंमें 
एस बातका महान्‌ हपँ है कि हम स्वतंत्र हे श्ौर यह दीपादली 
स्वतंत्त हिंदुस्तानकी पहली दीपावली है। झतः इस वर्ष हमें सव 
उष्टोंकी भूलकर उत्साह और समारोहके साथ अपनी स्थाथीन 
मात्भूमिको दीपमालासे प्दश्य ही पलंझत करना चाहिए । श्रापडे हम 
शरणाधियोंक प्रति जो उदार साय हें कि हम दु.शरितल कै, इसलिए 
र्तेंघ भारतवी सब सूुशियां हमारे लिए पीछे रूप दी जाए श्सके 


लिए एम हदयमसे फोटि फोटि धन्यदाद रपट देते ७। शूट छाए नी सूट राए- 
जऊुए एम एप्स वाद झाद पधन्‍यदाद दत हू। फेऋूेद छाप का सब साः 


श्र्त्ल्त्ि दे टी एच्क यांक ये स्िदामियोंदरे दाता > ६: अचल र न 
एइंघियोंकी घोर गहांफे निदासियोंदों घाज्ञा दे कि समस्त इंटिया 





*शुजरांदाजा । 


भ्र्ष प्रार्थना-प्रदचन 


दीपमाला अवश्य मनाई जाय और जो लोग समर्थ हैं, वे शरणा- 
थियोंकी सहायता करें। ईश्वर हमें जवित दे कि स्वाधीनताका प्रत्येक 
त्योहार हम उत्साहके साथ मनाकर अपनी स्वतंत्र माताकी शोभा 
बढ़ाएं ।” 

यद्यपि में इस वहन और उन-जँसे दूसरोंकी प्रशंसा करता हुं, 
लेकिन में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि वह बहन भौर 
दूसरे जो उनकेजसा विचार रखते हैँ, गलतीपर हैं। इस वातकों 
हर एक जानता हैं कि जब किसी घरमें मातम' हो जाता हैं तो 
जहांतक होता हैं वे लोग किसी मेले-तमाशेमें शरीक नहीं होते। 
यह इस बातका एक छोटान्सा नमूना है कि हम सब एक हैं। 
कूप-मडक बनना छोड़ो तो दिद्ुस्तान एक कटुंब बन जाता हैं; श्रगर 
सत्र बंधन गायब हो जाते हे तो सारा संसार एक कूटुंब बन जाता 
हैं, जो वास्तवमें है। इन बघनोंकीं पार ने करनेका मतलब यह हूँ कि 
॒म उन सद्धार्वनाओंही औरसे, जो मनप्यकों मनुष्य बनाती है, कठोर 
वन जाते हैं। हमें अपना हो विचार नहीं करते रहना चाहिए, नहीं 
हमें भावुद् बनकर अ्सलियलकों भुलाना चाहिए। में जो सुणी ने 
मनानेती राव देता हूं, उसका भूल साई पक्के विचारोंपर निर्भर 
है। यथा सरणावि्शी समस्या हमारे सामने हे जिसका प्रभाव लागों 


हिंद, मुसलमान और सिसोपर पट रहा है उसके श्ललावा शराराक झौर 


न्ड्ल्ण्दी आगर्न मनप्या टज घना नल २ ४ ले गगरण 
मा, ऋझंगरन घाट मनप्यक्रा बनाए ४ &, रत कारण 
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हजा%: सके जनिक- >मक-मक है की अब क- इकीता 20 कापरर 0 जप 75% 
५ ॥:९ ४.६ 4५ कै +) 4$ 5 | ही दइरशा दम 
2339. 00% 7722 हा थमा चोर पद उप । पपमें दोा। फेस 
पं ) ॥ ब ८घह[ 8 7 खनन | हस था| छा 
४ ५ 
कल 23:50 6 2 + 3 की कह रा नम शेप के 
हि शाप शा हे दिल पा रहा दशा) कला 7 जिम 
९५७ 
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हमने इतनी मेहनत और मसीबतक वाद प्राप्त किया हैं 

श्रव में श्रपने उन चंद मित्रोंदरा जिक करना चाहता हूं जो फ्रेंच 
भारतसे इस सप्ताह मुझसे मिलने आए थे। उनकी यह शिकायत 
थी कि मेने चंद्रनगरके सत्याग्रहके संबंध्मं जो याछ कहा था उसका 
प्रेंच भारतकी इन भावनाओ्रोंकों कि वह हिंद यूनियनक नीचे रहते 
हुए श्र फ्रेंच संस्कृतिका प्रभाव रखते हुए अपनी स्वत्तंनता प्राप्त कर 
सकें, दवानेके लिए गलत इस्तेमाय किया गया है। 

उन्होंने मुझे यह भी वताया कि अंग्रेजी राज्यकी तरद फ्रेंच भारतमें 
भी पंचम स्तंभवाले मोजद हें, जो अपने स्वार्थ-साधनकी लिए फ्रेंच 
हकमतका साथ दे रहे है श्लौर वहांकी हकमत लोगोंकी बदरती 
भावनाओंको दवानेका प्रयत्न कार रही हैँ। यदि फ्रेच भारतस आए 
हए मिोंका कहना सह्टी है तो मु्के बढ़ा दुष्स है। ताहम,' मेरी 
राय साफ है। छोटे-छोटे विदेशी उपनिवेधोंके रएनेबालोंडे लिए बह 
नाममकिन है कि उनके करोड़ों देशवासी वासी ब्विटिण हरमतनसे आ्राजाद 
हो जाएं और वह गुलाम बने रहे। मुझे आश्वयं हू कि चंद्रनगरणी 
धोर मेरा जो मिन-भाव है उसका यह गलत प्रर्म दिया जाय फि 
यह एसी बरदाब्त पार सता हूं कि भारतकें एन छोड़ेसे विदेशी 
उपनिवंधोंका नीचा दर्जा रहे। एसलिए मेरी यहां हग्मीर है हि 
जो रांवर मरने दी गई 7४ उसझी बास्वयमें शोई दनियाद गयी ! 
भठान्‌ फ्रॉंसीसी जाति इस दासझी यनी रिमासत ले गरगी हि खोगोशों 


पाएं था गाने तों था भरे, स्‍उम्रे सो घीर दा, दबाह सा 
जाय । 
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१४४ 
१० नवंबर १६४७ 

(प्राज धामकी प्रायंनामें गाये गए भजन का जिंक करतें हुए 
गांवीजीने कहा--) 

दयो और बहनी ेल्‍ 

अगर मीराबाईकी तरह हम सिर्फ भगवानके ही सेवक बन जाय, 
तो हमारी सारी तझलीफ़ोंका सात्मा हो जाय । इसके बाद जो कुछ 
में कहनेवाला हूं उसे सुननेपर श्राप इस संकेतको समभेंगे । आपने 
प्रगवारोंमं जनागढ़के बारेमे सारी वातें पढ़ी होंगी | राजकोटसे मेरे 
पास श्राएं हुए दो तारोंसे मुझे संतोष हो गया कि अ्रणवारोंमें छपी 
हुई गाबर बिलकुल ठोक हैं। जूनागढ़के प्रधान मंत्री भूटों साहब 
ओर यहांके नवाद साहब कराचीमें हे। उप-प्रधान मंत्री मेजर हारवे 
जोन्स जूनागढ़में है । जूनागढफे हिंदुस्तानी संधर्मे शामिल होनेयो काममें 
इन सबदा हाथ # । इसपरसे श्राप लोगोकों यह नतीजा निकालनेका 
अधिगार हैं कि इस काममें क़ायदे प्राजम जिनाकी भी सम्मति हैं। 
झ्गर यह ठीक है सो श्राप इस नतीजेपर पहुच सातते है कि कापमोर 
प्रौर हंदशबादा मशिले भी गर्म हो जायंगी। भौर श्रगर में प्रागे 
छू, तो गटगा कि पब सारी बालें झातिकी सरफ भँगी; दोनों 
छपनियेश दोस्त बन जायेगे भौर सारे वाम मिललजुलार करेंगे। में 
हे बारेसे गंवनेर जनरल #सिसतसे नहीं सोच रा 
है । गवर्नर सरल साले थायदें घ्राजमों प्रॉहिस्सान काममिें 
देखाव देवरा कोर शानती हश नहीं है॥ इस साले उसी लगी स्थिति 
४ शो सॉर्ट मायटबेटनी /#, हो सिर्फ एप सैधानिक गासर जस- 

ह॥ सांट शाहजटबेटन उसे झ्तविाती छादीम झामिलस दहोनेगे लिए 


ग्ग 
गए 2, जी पनाशे लिए घाने सारे बटर | और गिसती इंरपेंडका 
& 


है है 
माय मसट़ारामीस इयर टी ये आती में बिलेडपी इजाह़ा संषार 
८ > 
है पड दय गाय >2, शोर ६४ सर 2४ ४5 सादर था शाप 


। ढ 
हार पाणद। दर्मा रण जिना। शपादशं गार्म मेंशो संबाग ट2 कि से 
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भौजूदा मुस्लिम लीगके बनानेवाले हे श्रौर उनकी जानकारी झौर 
शजाजतके बगैर पाकिस्तानक वारेमें कुछ नहीं किया जा सकता। श्स- 
लिए में सोचता हूं कि प्रगर जूनागढ़के हिंदुस्तानी संघरमं शामिल होनेके 
पीछे जिना साहवका हाथ हैं, तो यह एक श्रच्छा घकूुन है । 
श्राप लोगोंको में पानीपतके अपने मुझ्नाइनेके बारेमें कुछ कहना 
चाहता हूं । इस मुझ्ाइनेमें मौलाना अबुल कलाम आजाद मेरे साथ थे । 
राजकुमारी भी मेरे साथ जानेवाली थीं, मगर वह गवर्नमेंट हाउसमें थी 
औौर में भ्रपनी घड़ीके मृताबिक़ साढ़े दस बजेके वाद नहीं ठहर सकता था । 
मुझे खुशी है कि में पानीपत गया था। वहां मेने भ्रस्पतालमें मुसलमान 
मरीजोंको देखा | उनमेंसे कूछकों वहुत गहरे घाव लगे हूँ, मगर उन- 
पर जहांतक मुमकिन है, पूरा ध्यान दिया जाता है; क्योंकि राज- 
पूमारीने चार डॉव्टर, नर्से श्लौर तवीबी' सहायक वहां भेजे है । इसके 
याद हम मुसलमानों, मुकामी हिंदुओं और निराश्षितोंके नुमाइंदोंसे 
मिले। वहां निराप्षितोकी तादाद २० हजारसे ऊपर बताई जाती 
हैं । एमसे कहा गया कि थे रोज़ाना ज्यादा-ज्यादा तादादमें श्राते जा 
रहे 2, जिससे वहांको डिप्टी कमिश्दर और पुलिस सुपरिटेडेंटको भय 
मालूम होता है । मुझे यह बतलानेमें पुणी होती है कि इन 
प्रफसरोंरी हिंदू भर मुसलमान दोनों बहुत तारीफ करते है, शोर 
निराध्चितोंका तो कुछ बहना ही नटी। थे तो उनसे संसृप्ट हैं ही । 
स्युनिसिपण भवनकों पास डझसा हए निराप्ितोंसे भी हम लोग 
मिल सभी । पाविल्लानमें और परानीपनओें प्रद्यवर्यित जीदनमे 
निराध्षितोंको भयानक सुसीदतें उठानी पड़ी घर उठानी प० कयी 
एऐ--उनमेसे झूछको रेलदे स्टेशनों प्देदफार्मपर रना एदता हैँ छोर 
दुपोंगोी घासमासझें नीचे विलशुत खलहेसे रहना पर काया 
फिर भी उनके मनमे घोर चेरोपर उसगा भी गुस्सा न देशहर 
मूर्न, दटी रुशी एए। एसाईे या उानेसे के सोग बड़े प्रगश गएत परानी- 
पके शि्टो पमिश्वर या दूसरे लोगोगों पदेसे गधा जिए दिला दाने 


30%:63 | 
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निराधितोंकों पानीपतमें इकट्टे कर देना मुझे अधिकारियोंकी बेरहमी 
मालूम हुईं। पानोयतके श्रफसरोंफों निराश्चितोंकी सच्ची तादाद तब 
मालूम हुई जब ट्रेनें स्टेसनर्क प्लेटफार्गपर झ्राकर झकीं। यह सबसे 
बड़ी बदक्तिस्मतीकी बात है। पानीपत निराक्षितोंमें भौरतें, वच्चे 
और नहे भी हे। मुझे यह बताया गया कि निरक्ितोंगें ऐसी औरतें 
भी हैं, जिन्हें स्टेसनके प्लेटफार्मों पर बच्चे पैदा हुए है । 

यह सर पूरबी पजाबमे हो रहा हैं, जिसके प्रधान मंत्री डॉ० 
गोवीलंद है । ढों ० गोवीचंद मेरे साली कार्यकर्ता है । मे उन्हें बहुत मानता 
छं। में घरसोंसे उन्हें एक योग्य गंयोजकके नाते जानता हैं, जिनका 
पंजावियोंपर बहा प्रभाव हैं। उन्होंने हरिजन-सेवक-न्संघ, भ्र्िल 
भरत-सरसा-ंघ गौर झशरिल भारत-यामोयोग-्संघके लिए काफी काम 
दिया है । मुझे यदट नहीं सोचना भाहिए फ्ि प्री पंजावका काम 
उनही सलाइतओे छह है। लेकिन झगर पानीपत उनकी कार्यश- 
सताफ़ा समसा हो, तो यह उसी सरकार लिए सड़ी बदसामीफी 
बाल /। परलेसे बिना सचना दिये इतने निशाश्चित परानीयसमे क्‍यों 


है 5 तरस, रि साजाफी सदोयरस्त क्यों है ग्रफः 
झसारे भाए / उस छग्रगा ना, शिए बहा सायाफा संदायसल सया है 7? हिल 


ल्लव' 


सरोती पड़ोसी ही बट ससना सदों सती दी जानी चाशिं। कि कौस 


धोर शिने निराशा पानीपत भेज जा रह कै? उसके साथ ही करा 
मभे याद भी सुचना सिदी हे हि गटठगाव जिसेसे सीन लास ऐसे मुंगल- 


मास 2, जियो इसार घाना घर-गार छोड दिया 7॥4 शाम सादा 


कट ओ सन जल कट वृष ८ हि का के, ही न्ज्ल्जह बपत मे कु गन नं टन 
दोनों हशार यों इस शातासे भी ८ दि उसी झपे ओर्क-यर्नों 
॒ ! कम नमक कत्की लक. जून :5<५ थक जऊापा गाग्त 
शीश मं।ियए सा।ए एज; द्ता झंदाम -०० माएया ता 
४ ग्ु 


हद परम /॥ में उसे बानर्म ्ियास नी शर्तों | मेरा गायाग 


५ ६४ झा गये कणों शासन गसाई £ उससे बा दाजयी 
४ #ा कगार ड़ हह। ३०५) «७ 35७६ +%.५८ 8 7 कर उ जे 
हा हि द सा । हर 

कह का $ई सोया  ुर व हा 4श गा बाण गातत + सा बाप» 

५ 3८ ५ 5 2 2 & - 
कफ बागे थार ॥ सोहिंयग बासाताप्म मेने थो एड देशा, उमस 


अकन्कक लय ८४» हलल ह #॥ह हर ६००० ०८७ ऊतक अनाथ हु 2 ४ 
धरा आउट आि हिट भी अआेका धादत 7 कि ४० 


० न ल्‍ बज कह आकर ञ है] 
द्ाकतोननक ७ न्ज अऑजच्टूुरऋ ट्रर+ डा वसान> ६७ ९ ६ ऊ कृक अक २० न 4० 
हु परर 7 रह $ /ह हक पा 3! £ ७7] शऊायाा 5432 6.४ पा 
ऊ ५८ न कक 2 आ आ न 
धर ०२० + ># छा >४ टुलआल रा कई बडलड जल हक पर हायर ४7काफर 
2 है ५४६९५ एव ४८ हारा, 4 + कल, । प्र 9 ददकझा 757 ] 28 बा जाग 
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नहीं हो जाता । यह बंदोबस्स दूरंटेसी' ओर हद दरजेंकते सावधानीसे 


ही किया जा सबता हें। 


0 
८ 
श््प 
+क 


भाईयो श्रौर बहनों, 
कल मेने प्रापकों यह वर सनाई भी कि जनागदके प्रभान 
मंत्री और 'उप-प्रधान मंत्रीकी विनतीपर बढ़ांवी आरजी सरवारने उना- 


5 
न 
गदू रियासतमें प्रवेश किया है। यह खसाबर सुनात्ते हुए सझे घाय- 
ना हू 


ल्‍ 


रुज भी हथ्ना और सुणी भी हुई, प्योडि जनागदगीं लोगोंकी ओर उन 
तरफ़से लट़ो जानेवाली लड़ाईबो इसने रूस दिसाई देनेवाले प्ंतरो 
मेने श्ाशा नहीं की थी। मेने यह डर भी जाहिर विया भा दिए 
शगर जुनागदके अ्धिकारियोंगी दिनद्ीफे पीछे क़ायदे श्राज्म जिनागोी 
मंजूरी न हर, तो झभीसे खुशी मनाना ठीझा ने होगा । इसलिए 
श्रापयो या! जानवार दुह्ा और भ्रचरज हए दिना ने गमोया कि 
पारिस्तानयें अ्धिकारियोंने जुनागट्र्की सन्‍ताकी तरफसे पश्लारणी 
सरकारदे जुनागएपर अधिकार काननेदगा विरोध दिया है झीर शग 
मांग की है कि / हिंदुस्तानी फौडें दिवासलकी सीसासे हठा की जाय 


जनागरदा "पश्आ रायकाज दात्ञीर्फी >> 


जनागदफा राणयाज पटहांकी अधिरारी सरदारकों सौप दिया जाय थौर 


दी उनतागरा टियासनपर ५ टन रनल 
हड्स्तासी से ऊउनताटरा स्थिसतपर किए्रे गए ते और शरिसखिए। 


ह 5 


पलपल पान फीड लामापशणाए नादाई था 77: कप 
रोदा जायथ। उन यर ना पता $ दि जनागद्फ भयाद या गएाए 
“ः कि 
प गिकेश श 
दीेशनगयों हिदुस्सादी संघर्े साथ ऐिसी साया झन्घायी था रघाएी साग- 


बह 


है 207 सकुलका-2कनमन कै. पन्‍रमभक%७ कन्कन्‍्ल टी ज.. ०॥ 2॥, दा मरानड की 3 न नल 
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पर 





' ह्रददता । 


द्द्ड प्रारयना-प्रदचन 


फल अ्रसवारोंमें जो बयान निकले हूँ, उनको देखते हुए इस 
मामनेमें न तो मु्के अंत्तरराष्ट्रीय कानूनका भंग भालूम होता भोर 
मन यूनियन सरकारफी रियासतपर कब्जा करनेकी कारंबाई दिशाई 
देती हैं। जह॑तिक में समझा सकता हूं, जूनागढुकी जनताकी तरफसे 
बहांकी आरजी हकूमतने जो आंदोलन किया, उसमें मुझे कोई ग़ेर-कानूनी 
शीज नहीं दिसाई देती | यह ज़रूर हैं कि काठियावाहक राजाबओंकी 
बिनतीपर सारे का्ियावाइकी सलामतीके लिए यूनियन सरकारने 
अपनी फौजकी मदद भेजी । इसलिए म्‌झे इस सारी कार्रवाईमें कोई 
मेर-फानूनीपन नदी दिसाई देता। इसके रिलाफ जुनागढ़फे दोवानने 
जाहिरा तोस्पर पश्रपनी राय बदलकर जो कुछ किया बह गेर-काननी 
था। इस सारे मामलेकों में एस नजरससे देशता हं--जनागढ़ते 
मयाब साहब़ो झानी प्रजाटी मंजूरीरे बिना, जिसमें मु बताया गया 
हैं कि ८2५ फीसदी £द है, पराकिस्तानमें शामिल होनेका कोई हक नहीं 
था | गिरसारका पत्रित् पहाड़ झ्लौर उसके सारे मंदिर जुनागदृका 
एप हिस्सा है। उसपर दिुमोंने बहुल पैसा रार्च किया है औरौर सारे 
शिपलताससे हजारों सात्ती गिग्नारी याप्ताके लिए वहां जाते है। 


धालजार गहइस्तानमें सारे देशापर उनसलाका अधिकार हैं। उसका 
करा-सा नी टससा सानभी सोरपर राजाप्रोतत नहीं है । जनता टस्टो 
बनाकर की से प्रानां टाथाो झग़गम रे साले हे, और इसलिए यो 


गाने हर हुए आम लिए उसताझीं समर्भंनरां सबत प्रेश करना 

होमा। गेट मन # की घर्ती राजानयाबोने बह भत्मग सही किया 

है कि से ब्रमाहे डी शोर प्रतिनिधि है और सदर भी गम 
हि ८.० 


दे क्‍० /सपपा बन की ४ ््् , मी 

# लि गढ़ दिशा साया प्रदाद छोडार घारी ग्पागमी 
डे 

प्रदान, आह मियारण, सर्भाश या मारिय सती किशि है छि 


] 
धापगे शेजरी मे थी मोदिंश बड़ी 2 । सन इससे मेरद्ारा ययए 


हु ह के बी 
घहत धु् हद रण हुम नह ता 
जजमाज अंक अजारई ० 3७०९7 रा 7 +ह 
दंग वि परार दी दनिवधामंस शिगी शर्म इधर शोर 


ग्रार्थना-प्रदचन ६५ 


किसीको फाननी हक़ है, तो वह किसी सास दियाससदी प्रजाको ही है 
श्र अगर आरज़ी' सरकार बिसी भी स्टेजपर जूनागदकी रुमतगते 
ममाइंदगी* नहीं करती, तो वह धअ्न्यादसे ग्थिसतपर बाद्जा घारनेवालों- 
की टोलीमान्र है और उसे दोनों उपनिशेशोंद्वारा निकाल दिया 
जाना चाहिए। झगर कोई राजा अपनी दाती हंसियतसे किसी 
मिवेशमें शामिल होता है, तो वह उपनिदेश इुनियादों सामने इस छीजुको 
न्यायोचित साबित करनेके लिए झछट्ठा नहीं हो सकता। इस प्र्धमें मेरा 
मत है कि जवतक यह सावित न हो जाय कि जूनागढकी प्रजाने नवादगे 
संपर्मे शामिल होने के पंसलेपर अपनी स्वीकृतियी मोहर लगा पी 
तबतक नवाब साहुबका संघरमें शामिल होता शूम्से ही देवनियाद 
है। जनागढ़ पश्रासिर किस उपनिवेशमें शामिल हो, उस मामलेमें 
भगठा खड़ा होनेपर उसे सिर्फ सारी प्रजाकी रा गरी रफरेंटमक् 
जरिए ही सूलभाया जा सवता है। यह काम ठीक तरहमे दिया जाय 
घौर उसमें कहीं भी हिसाका था हिसाके दिख्लाशेदा उपयोग ने 
किया जाय। पाविस्तानकी सरकारने और अब जुदागइऊ प्रधान मंत्रीने 
भी जो रस झ्ररितयार किया है, उससे एक ब्रदीय हालत पंदा शो 
गई है। परोकिस्तान श्र संपनसरफारमें से कोन सही झोर बन 
गलत रास्तेपर हू इसका पसला कौन दारेगा ? सलवार जोस्से कोए 
पंसला मरनेकी बात सोची री नहीं जा सजती। एफसान सम्मासएर्प 
तरोश तो पंचोंदे जरिए फैसला पारनेका है। देशर्मे रातसे सेर- 


भरा 


5 ६8 पर हे पर श्र नर कर 
तरफरार बपसिति मिल सकते है, और घगर संबंधित पादिया हडस्ला- 


कि 


सेमी "३ को लनआ ३६ 

नियोटी पंच मवारंर पारनेयी बातपर राजी न हो भा 
् 

०0० यो रा निया ज्कक दिए कल 0.७ ७००५००४२५ प्र क श्तादाजर “क! जल 

समझे सो इनियादों दिसी भी रिस्‍्लेड्रे विझी सैरनसरणदार शादी 


एापपर पा एलराज नहीं रना। 


है 
न पाजज डंडे अआातयी प्रीफ्सों जत + “5 दातानओीीडा हद मारता 
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ट्द्‌ प्रार्यना-प्रयचन 


बेर मिसी भी उपनिवेदशमें शामिल होनेका घधिकार है । जहांतक 
में गानता हैं, मह दाल काब्मीरके मामलेगें साफ़ कर दी गई थी। 
झगर अरेले मटाराजा संधर्म शामिल होना चाहते, तो में उनके ऐसे 
फामागी कमी ताद नहीं कर सकता था। संघ-सरकार कास्मीरकों 
मोड समयहे लिए संघममें शामिल करनेपर सिर्फ़ इस बजहसे राजी 
हुई कि महाराजा, झीर काम्मीर थे जम्मूगी जनताकी नुमा- 
इंदगी गारनेवालें घोस प्रुल्ला--दोनों यह बात चाहते थें। घशेश 
प्रददुलता इसलिए सामने झाये कि थे काप्मीर श्रौर जम्मूके सिर्फ़ 
मुससमानोंत री नहीं बिक सारी जनताके नमादे ह्ोलेका दावा 


मेने लोगोंगों गंदे वानाफसी करते सना कि काप्मीरकों दो हिस्सोंगें 
मांठा हा माता है। इसमगेंसे जम्म ल्दिशोंगो हिस्से आएगा कौर 


गार्मीर संमसमानोंती हिस्से। में ऐसी बंदी ४६ मफादारी श्रौर॑। 
सग्तानी खििगसोंएरि मे टिस्सोमे घंटलेगो कण्यना नी मगर संगता गा || 


हु वित मछे उम्मीद ४ कि सारा हिदग्सान समगशरीसे वास सेगा 
पर बनाम उन खारतें लिदुस्तानियोंदि लिए, झो सासादर निरा- 


लि सलदेए। लिए बाध्य है| /, सुरसत ही इसे गंदीवपरालातों ठांसा 


कक 
रा 
7 


ऊ 


+० 

>> 
हक न 

>4ॉध 
हे] 


प्राथना-प्रधदन ७ 


भे और रावण वराईकी ताकतोंगा। रामने रावणशपर विजय पाई, 
पैर इस विजयसे हिंदुस्तानमें रामराज्य कायम हमा। 
लेकिन अ्रप्सोम हैं कि श्राज हिदुस्‍्तानमें रामराज्य नहीं है। 
इसलिए हम दीवाली कीसे मना सदते हे ? वही आदमी इस विजयकी 
ग़ुशी मना सकता है, जिसके दिलमें राम हे। क्योंकि भगवान हई 
हमारी श्रात्मा को रोशनी दे सकता है, झौर ऐसी ही रोगनी सच्ची 
रॉगनी हैं। भ्राज जो भजन गाया गया, उसमें कविकी भगवान- 
फो देखनेकी इच्छापर जोर दिया गया है। लोगोंकी भीड़ दिसावटी 
रोणनी देयने जाती है, लेकिन श्राज हमें जिस रोशनीकी जमर्त हू 
यह तो प्रेमकी रोशनी है। हमार दिलोंमें प्रेमणी रोशनी पैदा होनी 
साहिए। तभी सब लोग यबधादयां पाने लायक बन सदतें हैे। आाज 
एजारों-लासों लोग भयानक दुःख भोग रहे है । फ्या श्राप लोगोंमेंसे 
एर एक अपने दिलपर हाथ रुसकर यह फह सकता हैँ कि हर दुश्सी 
प्रादमी या ध्रौरत --फिर वह हिंदू, सिस था मसलमान कोई भी हो-- 
मेरा सगा भाई या बहन है ? यही झ्रापकी कसौटी है। राम और रायण 


। सच्ची रोशनी भीतरसे पंदा होती 
पंडित जवाहरलाल नेहम जरमी कास्मीरको देखकर उपँसे दुः्ी 
मगसे घभी-प्नी जोदे हैं। वे बाल और शाज तीसरे पहरकी यकिंग 
झमेटोकी बैठरोंमें शामिल नहीं हो सके। थे मेरे लिए घारामूलाने रुछ 
पूल छागे है। कुदरतकी यहू भेंट मुझे, हमेशा संदर मालूम होती £ । 
लेपिन घाज लूटदयाद शोर सरेदीने' उस मृहावनी परतीझी सारी 


श्ण्स्ता न्यर 


सुरता दिनगाए दी ह। जयाहरलाजजी जम्मू भी गए थे। दटांरी गलत 


नो पणत घचटी नी ९ ॥ 
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द्द्ष प्रार्थना-प्रवचन 


हिंद-सरकारने उन्हें धोखा दिया हैँ और वह जूनागढ़को यूनियनमें 
शामिल होनेके लिए दवा रही है । 

सारे देशमें शांति और सद्भावता कायम करनेके लिए हर एकका 
यह फ़र्ज है कि वह अपने दिलसे नफरत और शकको निकाल दे। 
अगर आप अपनेमें भगवानकी हस्ती' महसूस नहीं करेंगे और अपने 
सारे छोटे-छोटे आपसी भगड़ोंको नही भूलेंगे, तो काइ्मीर या जूनागढुकी 
विजय बेकार सावित होगी। जबवतक आप डरके मारे यहांसे भागे 
हुए सारे मुसलमानोंको वापस हिंदुस्तान नही लाते, तवतक सच्ची 
दिवाली नहीं मनाई जा सकती। अगर पाकिस्तानने वहांसे भागे हुए 
हिंदुओं और सिखोंके साथ ऐसा ही नहीं किया, तो वह भी जिंदा 
नहीं रह सदोगा | 

(इसक वाद गांधीजीने अपने ब्राडकास्ट-भवन जानेका जिक्र किया, 
जहांसे उन्होंने रेडियोपर कुरुक्षेत्र निराश्चितोंको संदेश दिया था। 
कांग्रेस वर्किंग कमेटीकी बेठक्नोंके बारेमें गांधीजीने कहा--) 

कल में इनके बारेमें जो मुमकित होगा, कहूँगा। मुझे उम्मीद 
है कि अगले साल, जो गृरुवारसे शुरू होनेवाला है, आप और 
हिंदुस्तान, सूखी रहेंगे और भगवान आपके दिलोंको प्रकाशित करेगा; 
ताकि झाप आपसमें एक दुसरेकी और हिंदुस्तानकी ही नहीं, वल्कि 
उसके ज़रिए सारी दुनियाकी सेवा कर सकें। 


$ १४७ ६ 


१३ नवंबर १६४७ 
भाइयों और वहनो, 


कल दिवाली थी और आज नए वर्षका पहला दिन है। मेने 
सुना हैं और कल रातको तो और भी ज्यादा सुत्रा कि दिल्‍्लीमें 


* अस्तित्व । 


ध्रार्यना-प्रददन द््ः्‌ 


दिवालीयों रोज बहत रोशनी होती रे, जैसी बंबर्गट्मं होती है गौर घायद 
उससे भी ज्यादा होती है। बंबदूमें तो बहुत बड़ा रोशनी होती है 
लेकिन कल में बहू सुनकर सुथ हमला कि लोग सम गा है कि शध्राज 


दिवालीवा उत्सव मनानेया दिन है ही नहीं। मगर तो भी एक 
अ्रमणा' पैदा हो गई हैं कि दिवालीपर मुछलनलाछट वत्तियां तो 


जलानी ही चाहिए, इसलिए कविसी-मिसी छगद्मार पोटे सतेसको 
दीपक जल रहे थे शोर विजलीकी वत्तियां भी थी; लेकिन बहुत 


कम। में परसे बाहर तो बहीं जाता नहीं, मगर पता तो चल ही 
जाता हूँ । 

ध्ाजसे नया वर्ष झारंभ होता हूै। मेवे कल श्थारा तो दिया 
था, लेबिन भ्रच्छा है कि में फिर दुहरा दें । नए भर्षदों दिनमें 


््ज 


पु रईि »+_ ८ शतन फे गे पी #>| लखदा सार रा इडीज पीता 
फोई घम-वितन यथा कोर्ट शुभ इरादा गार लेते ई ओर पीछे 


ईइयरफी झूपा घनी रहे तो साई वर्षभर उसपर चलनेकी कोशिश 
फरते है। ऐसा झगर हम करें ब्ौर श्राझ जो फिल्ा है, दट ददल 
जाय पश्रौर हिदु-मसलमान सब भाई-भाई दनकार रहे हैं, तम 
दूसरी जो दिवाली हमार सामने प्लाती है, उस वयत हझूसें दिश्ेन्दत्तियां 
जलानेका शधिकार हो जाता है। ध्रगर हम एफ्ड्रसरेका दृश्मस 
मानदार बंठ जाने है तो पीदे दोई छात्र दनता सही ह३ै। इसटिए झेने 
गंदा कि ग्राज॒ तो घाहरगी दियाली मनानेया प्रदमर 7 ही नात। 
सेबिलस दिलमें झो ज्योति होनी चारिए उसदोे प्रयाद गरनेवा कोशिश 
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७० प्रार्थना-प्रवचन 


है तब तो खैर है और अगर भीतर अंधेरा है और वाहर हम दिये- 
बत्ती जलाते हे और ऐसा मान लेते हें कि यह तो सव चलता हैं, 
तब हम पाखंंडी श्र भूठे बनते हैं। मेरी उम्मीद हैँ कि हम भूठे 
तो कभी न बनें। 

मेंने कल आपसे कहा था कि कांग्रेस-कार्य-समितिकी जो बैठकें 
हो रही हैं, उस बारेमें कुछ तो में आपसे कह सकूंगा। कल तो समय 
नहीं रहा था, क्योंकि १५ मिनटसे ज्यादा तो में लेना नहीं चाहता। 
श्राज कार्यसमितिकी बैठकंका तीसरा दिन है और अभी भी बह बैठी 
हुई हैं । एक वात तो जो बहुत बड़ी मुझको आपसे कहनेका अधिकार 
है, वह यह कि श्राज तीन दिनसे कांग्रेसके ये लोग, जो कि कार्य- 
समितिमें हे शौर दूसरे भी जिनको कि आचाय॑ कृपलानीने विशेष 
रूपसे बुलाया है, सब बैठे हें। यह अच्छी वात है कि सव ऐसा मानते 
है कि कांग्रेसकी, जवसे वह बनी हैँ तबसे, श्र्थात्‌ ६० वर्षसे, यही 
एक नीति रही है कि कांग्रेस कोई धर्मका प्रचार करनेवाली संस्था 
नहीं हँ। कांग्रेसमें सब धर्मोके साननेवाले हैँ था ऐसा कहो कि सब 
धमियोंकी है, इसलिए किसी एक धर्मकी नहीं है । वह आम लोगोंकी 
संस्था है और जो राज्य-प्रकरण हैँ उसको भद्देन्नजर रखकर ही कांग्रेसको 
चलना है। ऐसे श्रगर वह चलती है तो पीछे वह धामिक संस्था नहीं 
रहती। मान लीजिए, राज्य-प्रकरणमें एक चीज यह है कि हमें 
सबको खाना देता है; तब अगर कांग्रेस सच्ची है तो उसे जितने 
इन्सान यहां रहते हें उन सबको खाना देता चाहिए। अगर कांग्रेस 
ऐसा करे कि जो लोग उसके साथ हें या ऐसा कहो कि हिंदुओं और 
सिखोंको ही खाना दे, क्‍योंकि वे उसमें बड़ी तादादमें हैँ 'और बाकी 
लोग भूखों मरें और ऐसा कहे कि हमको उन्तकी क्‍या पर्वाह पड़ी हैं, 
तब वह कहनेमें तो धामिक संस्था होगी, लेकिन असलमें अधर्मकी 
संस्था बन जायगी। अगर वह यह कहें कि जो लोग इसके पीछे हैं . 
उनकी सेवा करो और दृूसरोंको काटो, जो वह कोई धर्म नहीं, वल्कि 
धर्मके नामपर अधर्म करना हुआ। 

अगर में रामका नाम लेता हूं, और कोई दूसरा नाम नहीं 


प्रार्थदा-प्रदचन ७९१ 


लेता, तो मुझे कोई कानून उसके लिए मबूजर नहीं कर सवता। सह 
बात दूसरी है कि में खुद अपनेको मजबूर करू या शअ्पनेको ऐसा बज 
दिल मान कि प्ररे, फलां आदमी है, उसके हासमें तलवार हैं, अभ्रगर 
मेने ऐसा नहीं किया तो वह मेरा गला काट देगा। शब्रगर में वुजदिल 
नहीं हूं, तो जो यह परहता हैँ कि सवरदार, तू रामनग नाम इस 
जगहूपर लेता है, तुमे श्ल्ताका ही नाम लेना होगा, तण सभा 
यह हक होना चाहिए और हक हू कि उसको यह बह दं कि में 
प्तल्जाका नहीं, रामका ही नाम लूंगा। तब वह इनना ही छार सबता 
| ने, कि मेरा गला काटे, तो, काट डाले। वह घमंकी बात हो गई, 
जिसे हम निजी धर्म या व्यक्तिगत धर्म कहते है। इस धर्मको मिटानेबाली 
कोई तायत दुनियामें हैं ही नहीं। हां, क्रादमी श्रपने आप मिदाना 
बाह्ट तो मिट सकता है या तब मिटता हू जब दिलमें ज्योति न 
ट्रोकर अ्रंधेरा-टी-अंधेरा होता है। उस हालतमें उसे अपने दिलनसे 
तो गुछ सूभता नहीं, किसी दूसरेका सहारा ले लेता हैं, या गो 
दूसरा उसको कहता हैं कि ऐसे चल, उस वक्‍त शख, तो बेसे ही 
यह घलता है, वयोकि बह अंधेरेगें पढ़ा हम्मा होता है। लेदिन जो 
ग्रादमी धर्मको पयाड़कार वैठा है, बह तो िबरगा की ; 

फिसी दूरारेका नहीं। ऐसे ही जब कोई संस्था चलती हैं शोर लोगोगी 
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छ्र्‌ प्रार्थना-प्रवचत 


श्रौर उसकी सेवा करते हैँ तो भी ठीक है। तीन दिलसे में कांग्रेस- 
कार्य-समितिमें बैठा हूं। उसमें इख्तलाफ' राय है और काफी हैं। श्राखिर 
वे इन्सान हैं, कोई पत्थर तो हैं नहीं; एक एक बात कहता है तो 
दूसरा दूसरी । विचारका विरोध तो हो सकता है, लेकिन आचारमें 
विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए इस विचार-विरोधमें ही उन्होंने 
तीन दिन काठें। लेकिन इतना तो सब चाहते हें कि कांग्रेस जैसी म्राज- 
तक रही हैँ, ऐसी ही रहनी चाहिए। ऐसा करनेगें अगर वह मिट भी 
जाती है, तो मिट जाय । मिट तो नहीं सकती, हां, श्रत्पमतमें हो 
सकती है, और झाज वह बहुमतमें है, इसमें मुकको तो शक हे। 
क्योंकि भश्रगर वह बहुमतमें होती तो हिदुस्तानमें जो पाकिस्तान-जैसी 
चीज बनी, वननी नहीं चाहिए थी। यहां हिंदुस्तानमें मुसलमानोंपर 
कितनी ज्यादतियां हुई हैं, उनको में तो आपको बहुतसे उदाहरण 
वता सकता हूं, लेकिन में क्या बताऊं ? मुझसे ज्यादा आप खुद 
जानते हैं। पाकिस्तानमें हिंदू और सिखोंपर क्या कम ज्यादतियां 
हुई हैं, इस बातको छोड़ दो। यह देखता हमारा काम नहीं है। 
दुनियाके दूसरे लोग धर्मका पालन नहीं करते, इसलिए क्या में भी 
अपने घर्मका पालन न' करू? इसलिए कांग्रेसको जो उसका मौलिक 
धर्म है, उसपर कायम रहना हैं, चाहे वह बहुमतमें रहें या अल्पमतमें । 
उसी निगाहसे वह अपना प्रस्ताव बना रही है। वह सीधी और सच्ची 
तरहसे बात करना चाहती है। तब सच्ची बात और क्या हो सकतीं 
है सिवा इसके, कि हम एक भी मुसलमानकों मजबूर करके यहांसे 
बाहर नहीं भेजना चाहते। मूसलमान भले हैं या बुरे हैं, यह बात 
इसमें नहीं आती । क्या हम ऐसा कहते हें कि हिंदुस्तावमें सब 
फरिदते' ही रह सकते हैँ, या फरिश्ते भी न सही, तो क्‍या जो शरच्छे 
और भले लोग हैं, केबल वही <ह सकते है, तव क्या हिंदुओं और 
सिखोंमें कोई बुरे या बदमाश आदमी हें ही नहीं और अगर हैं तो 
उनको आप क्‍या कहेंगे ? क्या यह कहोगे कि यहांसे चले जाओ, 


* भिन्नता; * देवदूत। 
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न्प्प 


नहीं तो तलवार गला बाद जायगा। सिसी झादमीदो ददमाण मारने 
या उसका गला काटनेका झापकों कोई हक नहीं है। हमने मुसलमानों- 
पर ज्यादतियां कीं। रोज-च-रोज मेरे पाम ऐसी चीजें शझ्ाती रहती ४, 
उनमें प्रतिशयोत्रित हो सकती हैं, लेकिन झाधिर निचोड में यही 
पाता हूं कि थे सब सच्ची वातें है। कांग्रेलकी तरफ्से जब कोई 
सीज की जाती हैँ तो फिर कांग्रेस महासभिनिकों दुलाना पड़ता है। 
फांग्रेसका श्राम अधिवेशन तो वर्षमें एक बार इच्चा करता है। बह सो 
एदा तमाद्ान्या होता हूँ, बयोंकि वह इतना हजम होता है कि कोई 
ग्रादइमी ठीक तरहसे सोच भी नहीं सकता । लेकिन थे लोग जानते 
हैं कि झांग्रेसकी जो महासमिति बनी हैँ, बद़ सव सोच-विद्यारदार 
ठीक काम ही करनी हैं, इसलिए वे सब उसपर इस्लखत दे देते 
हैं। सो कांग्रेस महासमिति हमेशा तैयार रहती है श्र बह परनों 
यहां मिलनेयाली है। उसके सामने जो कूठ शामान रखना है वह 
ग्रापकी इस कायंसमितिकों ही रुसना है। बट कांग्रेस मंग्ासमितिकी 
सोदार है। झगर बह कोई चीज दनाकार उनवो सामने नही रखनी 
है तो पीछे ये कह सकते हे छि तमने घन्छा दास नहीं किया हे शोर 
तब उसको इस्तीफा देना पड़ता हैं। मांग्रेस महासमिति दाये्मितिद 
बना समतो है और मिटा नी सदी £॥ प्रगर दा सायं-समितिती 
चीडको बहाल ने मारे था उसमें झोई बड़ी गबदरीसी' कार दे सब भी उसदो 
इस्तोफा देना घाहिए। एससिए बार्य-्समसिति पहली गे कि हम छो दृछ 


परना चाहत ए पाप धापदा नामस ते झारभा है । धरगर झपने नागसे ती यह 
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कोई फिक्र न करें। अगर हम कांग्रेसके सच्चे सेवक हैँ तो हमको 
यही करना चाहिए। अगर कांग्रेस महासमिति उसको फेंकना चाहे 
तो फेंक दे। आखिर हमको जगतके सामने खड़ा ,.होना हैं और 
पाकिस्तानकी भी। हम बहुत-सी बातें इसलिए करते हैँ कि हमको 
जगत क्या कहेगा। में तो कहता हूं कि जिस वातकों आप सच मानते 
हैं वही करें और पीछे जगत भी उसको सच ही कहेगा। जो पंच कहता 
हैँ वह परमेदवरकी आवाज होती है, ऐसा कहते हैँ। जो जगत है, वह 
'पंचके समान हैं। इसलिए जो जगत कहता है, वही सही तरीकेसे ईश्वर- 
का न्याय है 
आज का्यंसमिति बैठी हुई है और कल भी बेठनेवाली है॥ मेरी 
तो यही प्रार्थना है कि वह कांग्रेस महासमितिकें सामने ऐसा प्रस्ताव 
रखे जिससे हिंदुस्तानकी जय हो और सब लोग यहां आरामसे रह सके। 
सके यह माती नहीं हैं कि जो देशद्रोही हों उनको भी हम कुछ न कहें। 
लेकित हम किसीको देशद्रोही मानकर ही न बैठ जाय॑ं। अगर 
कोई वास्तवमें देशद्रोही सिद्ध होता है तो उसको चाहे कत्ल कर 
दो, फांसीपर चढ़ा दो, गोली मार दो । पर मुसलमान वफादार 
हो नहीं सकता और केवल हिंदू व सिखोंने ही वफादारीका इजारा 
ले लिया है, तो में कहता हूं कि यह बड़ी गुनाहकी बात होगी। 
कांग्रेस तो ऐसा काम नहीं करेगी, मुझको ऐसा पूरा विश्वास है। 
आप भी यही प्रार्थता करें कि कांग्रेस जो हिदायत करे उससे हम 
"भी ऊंचे जाय॑, सारा हिंदुस्तान ऊंचा जाय और उसके साथ दूसरे हिस्सों- 
'को भी ऊंचा जाना हैं। कांग्रेस हिंदुस्तानको ऊंचा उठानेके लिए 
ही बनी है; लेकिन कांग्रेस किसीसे कुछ छीनकर या किसीका धन 
लूटकर ऊंचे नहीं जाना चाहती। सारे जगतके लिए कांग्रेस मरेगी. 
मगर वह किसीको मारेगी नहीं। में कांग्रेसमें आया तबसे ही नहीं, कई 
वर्षोसे कांग्रेसका यह उद्देश्य रहा है। कांग्रेसने हमेशा इस बातकी 
कोशिश की हैँ कि यूरोपसे जो लोग धन लूटनेके लिए इधर आते हैं, 
वह लूठ बंद हो, ताकि एशिया और अफ्रीकाके लोग चैनसे रह 
'सकें। यह काम करनेके लिए ही हिंदुस्तानको जिंदा रहना है और 
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इसी कामके लिए हिंदुस्तानकी आजादी है, किसी दूसरे कामके लिए 
नहीं है। हे 


श्ए८ 
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(आज शामके भजनको ही गांधीजीने श्रपनी चर्चाका विषय बनाते 
हुए पाहां-- ) 
भादयों श्रौर बहनों 


जव में आगासान महलमें, जिसे मुर्के, देवी सरोजिनी नायदू, मीरावेन 
ओर महादेवभाईको बंद रुखनेके लिए फकंदसानेका रुप दे दिया गया 
था, उपवास कर रहा धा, तव इस भजनने मुभपर भ्रपना अधिवार कर 
लिया था। यहां में उपवासको कारणोंमें नहीं जाना चाहता। 

उसके धारेमें में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं छिउन २ 
दिनोंतक में जो टिका रहा, उसकी वजह यह पानी नहीं था, हे 


5 


पीता था, ने बहू संतरेका रस ही पा जो छूछ दिनोंतिदा मेने लिया 


(0 ०४७ 
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भगवानको रखकर सारे विचार और सारी चर्चाएं करें। यह उन्हें करना 
ही होगा, क्योंकि वे कांग्रेसियोंके नुमाइंदे हैं। और इसलिए अगर उनके 
मुखिया कांग्रेसी अपने दिलोंमें भगवावक वजाय शैत्ानकों रखते हें, तो 
थे अपने नमकके प्रति इन्साफ नहीं करते | 

ए० आई० सी० सी० के सामने रखे जानेवाले प्रस्तावोंपर वर्किंग 
कमेटीने पूरे तीन घंटोंतक चर्चा की। चर्चामें यह सवाल उठा कि किस 
तरह ऐसा वातावरण तैयार किया जाय जिससे सारे हिंदू और सिख 
निराश्रित इज्जत और हिफाजतके साथ पश्चिमी पंजावमें अपने-अपने 
घरोंको लौटाये जा सकें | वे इस नतीजेपर पहुंचे कि बुराई पाकिस्तानसे 
ही शुरू हुई, मगर उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब बड़े पैमानेपर 
उस बुराईकी नकल की गई और हिंदुश्नों और सिखोंने पूरबी पंजाब 
और उसके नणदीकक यूनियनक हिस्सोंमें भयंकर बदले लिये, तो बुराईकी 
शुरूआत करनेका वह सवाल फीका पड़ गया। अगर ए० आई० सी० 
सी० विश्वासके साथ यह कह सकती कि जहांतक यूनियनका ताल्लुक 
है, पागलपनके दिन बीत गए और यूनियनके एक सिरेसे दूसरे 
सिरेतक सब लोग समभदार वन गए हैं, तो कमेटी पूरे विश्वास- 
के साथ यह भी कह सकती थी कि पाकिस्तान डोमिनियनको हिंदू 
ओर सिख निराश्चितोंको इज्जत और पूरी हिफाजतके साथ अपने यहां 
वापस बुलानेके लिए लाचार होवा पड़ेगा । यह हालत सिर्फ तभी 
पैदा की जा सकती हैँ जब आप लोग और दूसरे हिंदू और सिख 
रावण या शैतानके बदले राम यात्ती भगवानको अपने दिलोंमें स्थापित 
करें। क्योंकि जब आप दौतानको अपने दिलोंसे हटा देंगे और मौजूदा 
पागलपनको छोड़ देंगे, तव हर एक मृसलसान बच्चा भी यहां 
उत्तनी ही आजादीसे घूम-फिर सकेगा, जितनी आजादीसे एक हिंदू, 
या सिखका वच्चा घूमता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं हे कि 
तब जो मुसलमान निराश्चित लाचार होकर अपने घर छोड़ गए हें,. 
वे खुशीसे लौटेंगे और तब हर एक हिंदू और सिख निराश्चितके 
हिफाजत और इज्जतर्के साथ पाकिस्तानमें अपने घर लौठनेका रास्ता 
साफ हो जायगा। 
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बया मेरे यब्द श्राप लोगोंके दिलोंमें गूज सकेंगे और ए० बआलाई० 
सी० सी० समझदारी घोर इन्साफभरा फैसला कर सकेगी ? 


१४६ ६ 
१५ नवंबर १६४७ 

भादयो और बहनों, 

में महसूस करता हूं कि श्राप लोग रवभावतः रह उम्मीद करेंगे 
कि दोपहरको ए० ज्राई० मी० सी० की बैठे मेने जो झुछ बहा है 
यह श्राप लोगोंकों बतललाऊं। मगर मेरी उसे दोहरानेवी इच्छा नहीं 
होती। दर प्रसल मेने बहांपर बह्ी वात कही थी, जो में श्राप लोगोंसों 
इतने दिनोसे करता रहा हूं। प्रगर मुझे पूरी ईमानदारीसे राप्ट्रागा पिता 
पहा जाता हैं, तो सिर्फ एसी अर्भमे है कि सन्‌ १६१५ में मेरे 
दविसन अफ्रीका लौटनेफे बाद वांग्रेससा जो रबसप बना, उससे 
बनानेमे मेरा बड़ा हाथ था। इस मनलब यह ह# कि देशपर भेरा 
बड़ा असर था। गंगर झ्ाज में ऐसे प्रसरका दावा नहीं कार साला। 
एससे मके चिता नही है, बमनें-क्म बट शोनी नरी आगिए। संबशों 
सिर्फ ग्पना फर्ज ब्रदा करना चारिए गौर मतीगेशों भगवाने शाथोने 
छोड़ देना चाहिए। भगवानकी भ्जोके बगेर बद्ध भो नहीं टोगा। 
एमार फर्ब सिर्फ शझोशिय करना ग। इसलिए में तो ए० प्रार० 
सो० सीजपी बैठरोंगे इस फर्दशों ध्यानमें स्यगर गया था ल्‍*ी 


का का मय जा हप्श 
एगर बंदणपी णरंद्राई शख शोनेसे पाले मेम्दरोंगे बाष्ठ शलानेशे मरे 
[४ है 


श्यायप मिल गा, मो में उनके साझने देते थघाना रप 7 हिसे में राच 
४७जिईे छा गा, हो मे उनके सामने बहा दाता रपर ४ ।ू्गस मे राय 
कक के 
ऊऋानेतला ए। 
छाप होगोसे में झापेपके दाने भपा जाना क्त> झा: 
बंप तानास भी झायरशजा दार मर गा छा ३ 9 
< 
का ८, ह हु जज ् कि 
कहे जी > चर गहन ससलाकम्यान्का जन काका प्र खुलकर, की नि->का->यक “हक पक --9 न... ॥8.3%--नान कुल कमर, 
खेर शज्या छंथामे बी में मोगा शामियदों रणनेंयाई सर 
विज नकल 
हृ 


छ्८ प्रार्थंना-प्रवचद 


मामलॉपर ज्यादा देरतक बोला, इसलिए कंद्रोलके विषयका सिर्फ 
इशाराभर कर सका। 

में महसूस करता हुं कि कंट्रोल रखना गुनाह हूँ। कंट्रोलका तरीका 
लड़ाईके दिनोंमें श्रच्छा रहा होगा । एक फौजी देशके लिए वह आज भी 
अच्छा हो सकता है। मगर हिंदुस्तानके लिए वह नृकसानदेह हैं। मुझे 
विश्वास है कि देशमें अनाज या कपड़ेकी कोई कमी नहीं है। इस साल 
बरसातने हमें धोखा नहीं दिया है। हमारे देशमें काफी कपास है और 
चरखे और करघेपर काम करनेवाले काफी लोग हें। इसके अलावा, 
देशमें मिलें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों कंट्रोल बुरे हें। हमारे 
यहां दूसरे कंट्रोल भी हे, जैसे पेट्रोल, शवकर चशैराका कंट्रोल। इन 
चीजोंपर कंट्रोल रखनेमें में कोई मौजूं' कारण नहीं देखता। इससे लोग 
आलसी और पराधीन बनते हें। आलस और पराधीनता देशके लिए 
किसी भी दिन बूरी चीजें हें। इन कंट्रोलोंके बारेमें मेरे पास रोजाना 
शिकायतें आती हें। मुझे उम्मीद है कि देशके नमाइंदे समभदारी- 
भरा फैसला करेंगे और सरकारको इन घूसखोरी, पाखंड और काले 
बाजारको बढ़ावा देनेवाले कंट्रोलोंको हटानेकी सलाह देंगे। 


$ १४०३ 


१६ नवंबर १६४७ 
भाइयो और बहनो, 
आज शामको गाये गए भजनमें कहा गया है कि इन्सानका बड़े-से-बड़ा 
उद्योग भगवानको पानेकी कोशिश करनेमें हँ। वह मंदिरों, मूर्तियों 
या इन्सानके हाथों बनाई हुई पूजाकी जगहोंमें नहीं मिल सकता और न 
उसे ब्रतों और उपवासोंके ज़रिए ही पाया जा सकता है। ईइवर सिर्फ़ 
प्यारके ज़रिए मिल सकता है, और वह प्यार लौकिक नहीं अलौकिक 





* उचित | 


प्रायंना-प्रददन छ््‌ 
होना चाहिए। मीराबार्ट, जो हर चीज़में भगवानकों देखती थीं, 
ऐसे प्यारकी जिंदगी बिताती थी। उनके लिए भगवान ही सच घुछ 
घा। 
रामपुर स्टेटके शासक मुसलमान हैं, मगर इसका बह मतलब नहीं 
हैं कि वह एक म्‌स्लिम स्टेट हैँ । कई साल पहले मरहुम ब्लीभार् मुझे 
वहां ले गए थे झौर में वहां उनको घरमें ठहरा घा। मूर्भ उस बबनके 
नवाय साहवसे भी मिलनेका मौका मिला था। वयोंदि वे उस झमानेके 
मशहूर राष्ट्रीय मुसलमान मरहूम हकीम साहव श्रजमलखसान श्रौर मर- 
हम डॉव्टर अंसारीक दोस्त थे। तब वहां हिंदू श्रौर मुसलमान ग्राजके 
बनिस्वत ज़्यादा शांति श्रौर मेल-जोलसे रहते थे। मगर पिछले इसन- 
' बारफों जो हिंदू दोस्त वहांसे मुझे मिलनेके लिए आए थे, उन्होंने दूसरी 
ही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि अ्गरचे वह स्टेट हिंदुस्तानी संघमें 
शामिल हो गई है, फिर भी मुस्लिम लीगका छललकपठमरा भसर बा 
है। श्रगर यही एक रुकावट होती, तो उसपर प्लासानीसे काबू पाया 
जा सकता था। मगर वहां हिंदू महासभा भी है, जिसे टदाप्ट्रीय स्वयं- 
सेवक-्संपयों श्रादमियोंसे मदद मिलती है, जिनवी इच्छा यह है कि सारे 
मुसलमानोंवी हिंदुस्तानी संघर्से निडझाल दिया जाय। 
सवाल यहू हूँ कि जो दांग्रेस-अन अपने दांग्रेसयं मंबसदर प्रति 
यफादार है, रे श्रपनी हालत कैसे भ्रच्टी बनायें ? क्या थे रामयादीरी 
धागासे सत्याग्नट फर सदते है? या जानहर उन लोगोंशे खुशी हुई 
कि यांग्रेस महासमिति पांग्रेललो मझसदपर मजदूतीसे उमी शर है 


पैर ऐसे रिदस्ताननों बसनेसे इन्कार करनी अल 2 8 
कर एस दस्तानदा बनंभ्स रुण्कार गारणा है, डिलेझ नाफ (४5५ 


४)! + 








- रो ०० बच न “हु 5 

ही भातिकों-डैसे हः सरों। ययंग्रेसडो उसे थोर मंयसद इसने उदार 

एे साॉलिका-झस रू सझा। बंगंग्रेसदा उसले छोर मंदसर इतने उद्मर 
अर 5 


ड़ 
िः उसमें देशफी सारी जानतियां सामिद जो उार्त 
& उसम दबा सानज जाता सामख देव जात 


749 


2 कं बल > ४ 
सापदापिदाओ_ लिए रोई जगर नही है। रा सियाई 
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न्घ्० प्रर्थना-प्रवचन 


मिला है। फिर भी, इसके वारेमें वे मेरी राय चाहते थे। मेंने कहा 
कि मैं आपके वहांकी हालत नहीं जानता, इसलिए कोई नियम तो नहीं 
बना सकता। न मुझे उन सब वाततोंका अध्ययन करनेका समय 
“है। लेकिन इतना तो में विश्वासके साथ कह सकता हूं कि सत्याग्रह 
“दुनियामें सबसे बड़ी ताकत हैं, जिसके सामने आपका बताया हुत्रा 
विरोधी संगठन लंबे समयतक टिक नहीं सकता। 

आजकल हथियारबंद या दूसरी तरहके किसी भी विरोधकों 
सत्याग्रहका नाम देना एक फैशन-सा हो गया है। इससे समाजकों नुक- 
-सान होता है। इसलिए अगर आप लोग सत्याग्रहके पूरे श्र्थकों समझ 
लें और यह जान लें कि सत्य और प्रेमके रूपमें जीता-जागता भग- 
वान सत्याग्रहीके साथ रहता है, तो आपको यह ॒माननेमें कोई हिच- 
“किचाहट नहीं होगी कि सत्याग्रहपर कोई विजय नहीं पा सकता। हिंदू: 
“महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके वारेमें मुझे जो कहना पड़ा है 
उसका मुभे दुःख है। मुझे अपनी गलती जानकर खुशी होगी। में राष्ट्रीय 
“स्वयंसेवक-संघक्के मुखियासे मिला हुं। में इस संघकी एक बैठकमें भी 
शामिल हुआ था। तबसे मुझे उसकी बेठकमें जानेके लिए डांटा जाता रहा 
है और मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके बारेमें शिकायतोंके कई 
खत आए हें। 

हालांकि हम सब अपने देशमें सांप्रदायिक फगड़ेकी आगको बुभाने- 
में लगे हैं, तो भी हमें हिदुस्तानके वाहर रहनेवाले अपने भाइयोंको नहीं 
भूलना चाहिए। आप जानते हैँ कि संयुक्त-राष्ट्र-संघके सामने हमारा 
हिंदुस्तानी प्रतिनिधि-मंडल दक्षिण अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंके अधि- 
“कारोंके लिए कितनी वहादुरी और एकतासे लड़ रहा हे। आप सब 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडितको जानते हें। वह हिंदुस्तानी नुमाइंदा- 
मंडलकी मुखिया इसलिए नहीं हैं कि पंडित जवाहरलालकी बहन हें, 
वल्कि इसलिए हें कि वह इसके लायक हें और अपना काम 
“'होशियारीसे करती हें। उनके साथ बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं और 
वे सब एक रायसे वहां वोलते हैँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी ज़फरुल्ला 
-साहव और इस्पहानी साहवके भाषणोंसे हुई, जो आजके अखवारोंमें छपे 


प्रार्थना-प्रवचन घर 


हु 


हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र-संघके लोगोंके सामते साफसाफ शब्दोंमें यह 
कह दिया कि दक्षिण श्रफ्रीकार्मे हिंदुस्तानियोंके साथ वही वरताव नहीं 
दिया जाता जो गोरोंक्रे साथ किया जाता है । वहां उनकी बेदरजती की 
जाती है श्रीर उनके साथ अछूतोंकी तरह वरताव करनबे उनका वहि- 
प्र किया जाता हैं। यह सच हूँ कि दक्षिण श्रफीवार्क हिंदुस्तानी 
फंगाल शौर भूसे नहीं हे । लेकिन श्रादमी सिर्फ रोटीसे ही नहीं जी सवता। 
भानव-प्रधिकारोंके सामने पैसा कोई चीज नहीं हैं। शौर ये हुक 
दक्षिण श्रफ्रीकीकी सरकार हिंदुस्तानियोंको नहीं देती। हिंदुस्तासव 
हिंदू श्रौर मुसलमान विदेश्योंमें रहनेवाले हिंदुस्तानियोंके सथालोपर 
दो-राय नहीं हे, जो यह साबित करता है कि दो राप्ट्रोंडा उसूल 
गलत है । इससे मेने जो सवक सीखा है, श्र शाप लोगोंकों मेरे 
कहुनेसे जो सबक सीसना चाहिए, वह यह है कि दुनियामें प्रेम सबसे 
ऊंची चीज है। प्रगर हिंदुस्तानकों वाहर हिंदू और मुसलमान एक 
झायाजसे बोल सकते हैं, तो यहां भी वे जरूर ऐसा कर सकते है, वशतें 
उनके दिलोंमें प्रेम हो। गलती इन्सामसे होती ही है। लेविन यह 





रवभावषमे है। माफ करना शोर भूल जाना हमेशा संभव है । प्रगर 
धाज एम ऐसा कर सके झौर बाहरकी तरह हिंदुस्तानसें भी एक 


धायाजसे बोल सके, तो हुम ध्वाजकी मुसीवतोंसे पार हो जायेंगे | छा 
तथा जा ॒ँः ्ण झंफ्रीयाफा पा संवं: ध्स्डन 3 >> शा 5 जा अचऑआओ। शग्पार 
तक दक्षि गैदगका संबंध हैं, मूके धागा है कि दहांसी सरगार 
भौर पहांगे गोरे उस बातसे फायदा उठाएंगे छो एस मसामलेस 


भगहर हिए घौर मृततमान एव. रायसे साफनसाफ़ वर झोहे। 


दी ७ पीके जनन- ८-3 कणा- 
(्‌ रद आए: ) 
अजनननयन का कोर छान अनकननक आल आाश कल. 2कंआलक लक: बट 
्य ऑिकिलकिनणा, ् 3-5 कजत एृश+ 55 
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मिला है। फिर भी, इसके वारेसें वे मेरी राय चाहते थे। मैंने कहा 
“कि में आपके वहांकी हालत नहीं जानता, इसलिए कोई नियम तो नहीं 
बना सकता। न मुझे उन सब बातोंका अध्ययन करनेका समय 
'है। लेकिन इतना तो में विश्वासके साथ कह सकता हूं कि सत्याग्रह 
“दुनियामें सबसे बड़ी ताकत है, जिसके सामने आपका बताया हुआ 
विरोधी संगठन लंबे समयतक टिक नहीं सकता। 

आजकल हथियारबंद या दूसरी तरहके किसी भी विरोधको 
सत्याग्रहका नाम देना एक फैशन-सा हो गया है। इससे समाजको नुक- 
सात्त होता है। इसलिए अगर आप लोग सत्याग्रहके पूरे अर्थवो समझ 
लें और यह जान लें कि सत्य और प्रेमके रूपमें जीवा-जागता भग- 
वान सत्याग्रहीके साथ रहता है, तो आपको यह ॒माननेमें कोई हिच- 
किचाहट नहीं होगी कि सत्याग्रहपर कोई विजय नहीं पा सकता। हिंदू- 
महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके बारेमें मुझे जो कहना पड़ा है 
उसका मुझे दुःख है। मुझे अपनी गलती जानकर खुशी होगी। में राष्ट्रीय 
“स्वयंसेवक-संघके मुखियासे मिला हूं। में इस संघकी एक बैठकमें भी 
शामिल हुआ था। तबसे मुझे उसकी बैठकर जानेके लिए डांटा जाता रहा 
है और मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके बारेमें शिकायतोंकें कई 
“खत आए हैं। 

हालांकि हम सब अपने देशमें सांप्रदायिक भगड़ेकी आगको बुझाने- 
में लगे हैं, तो भी हमें हिंदुस्तानके बाहर रहनेवाले अपने भाइयोंको नहीं 
भूलना चाहिए। आप जानते हें कि संयुक्त-राष्ट्र-संघके सामने हमारा 
हिंदुस्तानी प्रतिनिधि-मंडल दक्षिण अ्फ्रीकाके हिंदुस्तानियोंके अधि- 
कारोंके लिए कितनी वहादुरी और एकतासे लड़ रहा है। आप सब 
-श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडितकों जानते हैं। वह हिंदुस्तानी नुमाइंदा- 
मंडलकी मुखिया इसलिए नहीं हैं कि पंडित जवाहरलालकी बहन हें 
वल्कि इसलिए हें कि वह इसके लायक हैं और अपना काम 
“होशियारीसे करतों हैँं। उनके साथ बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं और 
वे सब एक रायसे वहां बोलते हें। मुझे सबसे बड़ी खुशी ज़फरुल्ला 
“साहव और इस्पहानी साहबके भाषणोंसे हुईं, जो प्राजके भ्रखवारोंमें छपे 


प्रार्थना-प्रवचचन घर 


है। उन्होंने संयुवत राष्ट्र-ंघके लोगोंके सामने साफ-्साफ शब्दोंमें यह 
कं दिया कि दक्षिण श्रफ्रीकामें हिदुस्तानियोंके साथ वही बर्ताव नहीं 
पिया जाता जो गोरोंके साथ किया जाता हे । वहां उनदी वेइझज़ती की 
जाती है श्रौर उनके साथ अश्रद्धतोंकी तरह वरताव करके उनका बहि- 
प्शार किया जाता है। यह सच हूँ कि दक्षिण भ्रफ्रीकार्क हिंदुस्तानी 
पंगाल झौर भूसे नहीं हें । लेकिन झ्रादमी सिर्फ रोटीसे ही नहीं जी सकता । 
मानव-प्रधिकारोंके सामने पैसा कोई चीज नहीं हैं। श्र ये हद 
दक्षिण प्रफ़्रीकाकी सरकार हिंदुस्तानियोंकी नहीं देती। हिंदुस्तानक 
हिंदू श्रौर मुसलमान विदेशोंमें रहनेवाले हिंदुस्तानियोंके संवालोपर 
दो-राय नहीं हें, जो यह सावित करता हूँ कि दो राष्ट्रोंका उसूल 
गलत हैँ । इससे मेने जो सवक सीखा है, और शाप लोगोंकों मेरे 
कहनेसे जो सवक सीसना चाहिए, वह यह है कि दुनियामें प्रेम सबसे 
ऊंची चीज हूँ। श्रगर हिंदुस्तानकें बाहर हिंदू और मसलमान एक 
धावाजसे बोल सकते है, तो यहां भी थे जसर ऐसा कर सरते है, दर्घरते 
उनके दिलोंमें प्रेम हो। गलती एइन्सानसे होती ही है। लेशिन वह 
घाहे तो श्रपनी गलतियोंगे सुधार भी सवता हैं। यह भी इन्सानके 
रवभाषमें हैं। माफ करना और भूल जाना पमेशा संभव है। धगर 


॥॥॒ 


ध्राज एम ऐसा कर सके प्लौर वाहुर॒की तरह रिदुस्तानमें भी एस 
प्रावाजसे बोल सके, तो हम झ्लाजकी मुसीदतोंसे पार हो जायंगे। जरटां- 
पक दक्षिण ध्रफीकाझा संदंध हैं. मु्के झाशा है वि बहांसी सरबार 
भौर पहांवों गोरे उस दातसे फायदा उठाएंगे छो इस मामलेमे 
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मगर एिंएू भौर मुसलमान एक रायसे साफनसाफ बह सोहे। 
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दक्षिणी अफ्रीकामें हें | मुझे लगता है कि आज मुझे इस विषयपर 
ज्यादा खुलकर कहना चाहिए। में १८९३ से १६१३ तक, २० 
साल दक्षिण गफ्रीकामें रहा हूं । उस लंबे असेंमें, जब कि मेरा जीवन घुल 
रहा था, शायद एक ही साल छूटा होगा, में हिंदुस्तानियोंके साथ 
ही गहरे संबंधर्मों नहीं आया, बल्कि उन सफेद लोगोंके साथ भी, जो 
कि इस बड़े देशमें श्राकर बस गए हेँ। तबसे अबतक अगर दक्षिण 
अफ्रीका भ्रागे बढ़ा है तो हिंदुस्तानने दिन दुगुनी और रात चौगृती 
तरक्की की है। जो कल नामुमकिन मालूम होता था वह आज हो 
गया है। इसके कारणोंमें जानेकी श्रावश्यकता नहीं। हकीकत यह हूँ 
कि हिंदुस्तान बर्तानवी' कामनवेल्थ ( राष्ट्रसमूह ) में आ गया हैं, 
याने इसका दर्जा वही है जो दक्षिणी अ्रफ़रीकाका | क्या एक उपनि- 
बेशके लोगोंको दूसरे उपनिवेशर्मों गुलाम माना जाना चाहिए? एक 
एशियाई कौम बर्तानवी राष्ट्रसमूहके इतिहासमें पहली दफा सब 
सदस्योंकी मर्जीसी शामिल होती है। अरब देखिए कि आरेंजियाकी 
हकूमत या वहांके डाक्टर एस० पी० बर्नार्डने हिंदुस्तानके बतानवी 
राष्ट्रसमूहमें दाखलेके पांच दिन बाद डरबनकी चेटाल इंडियन 
कांग्रेसको क्‍या संदेश भेजा। उन्होंने लिखा--“' क्योंकि आप नए 
उपनिवेशकी नई आजादी मना रहे हें जो आपके नजदीक हिंदुस्तानके 
इतिहासमें एक बड़ा दिन है, इसलिए में आ्राशा करता हूं कि 
दक्षिणी अफ्रीकाकें सब हिंदुस्तानी अपने आप नए उपनिवेशमों चले 
जायंगे और वहां जाकर उस संदेश का प्रचार करेंगे जो उन्हें 
दक्षिणी अफ्रीकामें दिया गया हैँ, याने शांति और अनुशासनसे 
रहना और उत मजहबी भगगड़ोंसे वचना जिनकी वजहसे आज हिंदु- 
स्तानमें हजारों मारे जा रहे हें ।” यह बात खास देखनेकी हैं । 
साफ जाहिर हूँ कि डाक्टर बनर्डिको इसमें शक है कि यह दाखिला 
एक वड़ा दिन था और फिर वह नेठाल कांग्रेसको विन-मांगी सलाह 
देते हैं कि दक्षिणी श्रफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंकों हिंदुस्तान चला जाना 





* ब्रिटिश । 


प्रार्थना-प्रदचन घ्डे 
चाहिए श्र उस हंदेशका प्रचार करना चाहिए जो उस्योंने 
दक्षिणी प्रफ्रीकार्मे सीया है, थाने घांति श्लौर जब्तसे हटना शरीर मज़ 
हवी दंगोंमे ने पटना। मृ्के बहुत डर हूँ कि दक्षिणी श्रफ्रीकाका प्राम 
सपोद झादमी इसी तरह सोचता हैं, इसलिए हमार देशवालोंके रास्लेमें 
तरह-तस्हके शरडंगे लगाए जाते है। उनका दोप यही है कि “४ 
एथियाये हैं श्रीर उनका रंग काला है। 
दक्षिणी प्रफ्रीकायों सबसे पश्राला पश्चिमी लोगोंसे में प्राथना करना 
एँ कि वे अपने इस तास्सुबपरो फिरसे सोचें जो उन्हें ग॒शिया 
काले रंगको वरसिलाफ बनाता हूँ। उनके बीचमें एव्यियोंकी बहत बड़ी 
श्रावादी पड़ी हूँ। कूछ लिहाजसे उनके साथ वर्ताव एशियाबालोंफे 
साथवों वर्तावसे भी बदतर हूँ। में उन यरोपियनोंसे, जो वहां जाकार 
वस गए है, जोरसे बहूंगा कि ये जमानेफों पहचानें। या तो यह 
तास्मूव हर लिहाजसे गलत है या अ्ंग्रेजोंन श्र दर्तानियानों बटे 
राष्ट्रममूएपों पूसरे सदस्योने एशियाई फौमोंको सदस्य बनाकर ऐसी 
गलती की है, जो माफ नहीं फी जा सकती। वर्मा श्लाजाद होनेंणों है 
घोर लंका भी राष्ट्रममूटटा जल्द सदस्य घन जायगा। इसण 
मतलब थया है ? 
मुझे सियाया जाता हैं कि शप्ट्रसमृरका सदस्य होना छगर 
शाजादीसे ज्यादा भ्रच्णा नही तो प्रमनसेनाम उसके दरावर 7 एन 
धाजादर एपूमतोंदों झिम्मेदार मई शोर शोरदोंरों इस बातपर सूद 
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शरापना एाना कि प्राजादो सलेनेयो बाद मे बया यरेगे। घ्राज बालन 
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घाजाद पफमनें बनानेरशा झांदोदन चल 5 डर न कप 
घधाजाद कटूमत बनाना झारालन चल रशा ह॥॥। था धाण छार 
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आदमियोंका तजर्बा इसकी सचाईकी गवाही देता है। इस तरह दुनिया 
वैसी ही बनेगी जैसी कि उसके सयाने आदमी सोचते हैं। एक फालतू 
विचार कोई विचार नहीं होता। अगर हम ऐस[ कहें कि दुनिया 
मूढ़ जनताकी चाहके मृताबिक बनेगी तो बड़ी भूल होगी। वह कभी 
सोच नहीं सकती--वह तो भीड़की तरह पीछे ही चलती है। श्राजादीका 
मतलब होना चाहिए लोक-राज | लोक-राजका श्रर्थ है कि हर शख्सको 
बूद्धि पानेका सौका मिले। बुद्धिका श्र्थ केवत् जानकारीसे अलग 
है। दक्षिण अफ्रीकार्में जैसे योग्य सिपाही हैं वैसे ही श्रच्छे किसान 
भी हैं। उसी तरह वहां बहुतसे बुद्धिमान स्त्री और पुरुष भी हैं। अ्रगर वे 
लोग अपने खा जानेवालें वातावरणसे ऊंचे न उठें और अगर उन्होंने 
इस समस्यापर कि सफेद लोग सबसे ऊंचे हैं अपने देशको ठीक 
रास्ता नहीं दिखाया तो दुनियाकें लिए बड़े दुःखकी बात होगी। कया 
यह खेल खेलते-खेलते लोग थक नहीं गए ? 
में आपको थोड़ी देर और रोकूंगा, ताकि कंट्रोलके बारेमें आपसे 
कहूँ जिसपर भ्राज खूब बहस हो रही है । क्या उन पंडितोंके शोरमें, 
जो दावा करते हैं कि कंट्रोलके फायदोंके बारेमें वे सब कुछ जानते 
हैं, जनताकी झावाजकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए ? कितना 
अच्छा हो कि हमारे मंत्री जो कि जनतामेंसे चुने गए हैं और जनताके 
है, जनताकी श्रावाज सुनें, वजाय उन दफ्तरी घिस-घिसके माहिरोंकी' 
जिनके बारेमें वे खूब जानते हें कि उन्होंने सिविल नाफ्रमानीके वक्‍त 
उन्हें खूब नुकसान पहुंचाया था। तब इन पंडितोंने पूरी कड़ाईसे हकू- 
मत की। क्‍या आज भी उन्हें ऐसा ही करना चाहिए? क्‍या लोगोंको 
कोई मौका नहीं दिया जायगा कि वे अपनी गलतियोंसे सीखें ? क्‍या 
मंत्री यह नहीं जानते कि उन नमूनोंमेंसे जो में नीचे दे रहा हूं 
( इतना ध्यान रहे कि उनमें सब कंट्रोलमें आरा जाते हें) श्रगर 
किसी एक उदाहरणमें कंट्रोल हटानेसे जनताकों नुकसान पहुंचे तो 
वे इतनी ताक़त रखते हैँ कि उसपर फिरसे कंट्रोल लगा दें? 





हैं. -## +८ 


जद 8. दे कुंड आग मै कह के धो 


कंट्रोलोंकी जो फेहरिस्त मेरे सामने हैँ उससे भेरे-दैसा सादा 
प्रादगी तो हैरान हो जाता हैं। में तो केवल इतना हो कहता हूं कि 
प्रगर कंट्रोलोर्के साइन्स नामकी कोई चीज है तो उराकों ठठे दिलसे 
जांचना होगा। इसके वाद लोगोंकों इस बातकी तालीस देनी होर्स 
कि सव चीजोंपर बांट्रोलका वया मतलब है ओर सास-यास चीजों- 
पर बांट्रोलका व्या श्र है। जो फेहरिस्त मे मिली है उसमेंसे ऐसे 
ही कुछ समने निकालकर नीचे देता हं--एक्ससेंजपर, रुपण लगाने 
केपिटल, इंश्योरेंस, वेकोंदी घाराएं सोलनेपर, इंश्योरेंस पंसा 
लगानेपर, मुल्कसे बाहर जाने श्रौर अ्रंदर श्रानेवाली 
घीजोपर, श्रनाजपर, चीनीपर, शुड़, गन्ने और दर्दतगर, वनरपतिपर, 
पेट्रोल भौर मिट्टीक तेलपर, सीमेंटपर, फीलादपर, श्रश्नकपर, कोयले- 
पर, चीजोंकों इधर-उधर ढोनेपर, मधीनरी लगाने झौर पसदरी 
सोलनेपर, कुछ सबोंगें मोटरें बेचनेपर, लायकी सोलरीपर, कापट्रपर, 
जिनमें गरम कपड़े भी शामिल है, पावरपर, प्रत्कोहलपर, कागजार। 
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प्‌ प्रार्थवा-प्रवचन 


गज कपड़ेसे काम चला सकते हें तो क्‍यों दस गज जमा कर रखें 
और सोचें कि ले तो लें, घरमें पड़ा ही रहेगा? जब हम ऐसे वन 
जायंगे कि हम अपना ही देखें और हिंदुस्तानके न हों तो हम बद- 
माश हो जाय॑गे । 

अखिल भारतीय कांग्रेस-कभेदीके अ्रभीके प्रस्ताव ऐसे हें कि में 
चाहता था कि एक-एक प्रस्ताव सबको समभाऊं। अ्रभी तो यहीं हूं, 
मौका मिल गया तो सुना दूंगा। लेकिन उनका क्‍या मतलब है यह 
तो आज कह दूं। जो लोग डरके मारे घर छोड़कर दूसरी जगह 
चले गए हें उनको फिर उनके घरोंमें वसानेका जो प्रस्ताव है वह 
हर एक आदमीपर लागू होता है। हम कन्याकुमारीसे लेकर 
काश्मीरतक जितने रहनेवाले हें वे सब हिंदुस्तानके हैँं। हिंदुस्तानके 
दो टुकड़े हो गए तो क्या, हम सब भाई-भाई हैं, इसलिए हम सबपर 
जिम्मेदारी झा जाती है। श्रगर एक ही झादमी अपना पेट भरता 
जाता हैँ और गरीबीकी परवाह नहीं करता है, चाहे वह स्वादके 
लिए ही खाता हो, तो वह चोरी करता है और हिंदुस्तानका गुनहगार 
बन जाता है। हिंदुस्तानकों जितना श्रनाज चाहिए उतना उसके पास 
नहीं है तो क्‍या हुआ ? ग़्रीबोंको भीतो अनाज मिलना ही चाहिए। 
घनी लोगोंको अगर एक, दो, चार व छः: छटांक मिले और तो भी 
वे उसीसे ही गुजर करें तब तो में समभूंगा कि धनी और गरीब 
सब एक हो गए। दूसरोंको छोड़कर में जिस धनीके घर पड़ा हूं 
उसकी वात तो कहूं। आप मसुभसे पूछें कि घनर्यामदासकों उनका 
जितना हिस्सा मिलता हूँ, क्‍या उतनेंसे ही उनका गुजर हो जाता 
है, तो में कहूंगा कि नहीं होता। श्राखिर मुझे सच्ची वात तो कहना 
ही है। वह धनवान हें तो उन्हें हर तरहसे सब मिल जाता है। मुझको 
पता नहीं चलता कि जितने लोग यहां आते हूँ उन्हें दूध मिलता है या 
नहीं। मुझको दूध मिल जाता हैं, वह कहांसे आता हैं, कंसे श्राता 
हैँ यह में थोड़े देखता हूं । एक बकरी रखो, दो वकरी रख़ो; वह महात्मा 
है न, तो उसे दूध दो, जितना गेहूं चाहिए उतना अच्छा-से-ग्रच्छा गेहूं दो; 
क्योंकि वह महात्मा है न! में यह थोड़े पूछता हूं कि यह 


प्रार्थना-प्र वचन घछ 


बह्दोंगे श्राता ह--महात्माकों भाजी चाहिए तो भाजी दो, फल चाहिए 
तो फल दो। कार्य-समितिर्क जितने सदस्य थातले हें उनको कुछ तो 
देना हो हैं तो फलवा रस दो। करोड़ोंगी जायदाद लेकर बेठे है। 
ये तो धनी लोगोंके हाल है। यह सब करोड़पतियोंकों मिल सदाता हैँ । 
लेकिन तव भी थे भूसे रहे तनी तो कुछ हो सकता है, नहीं तो गरीब 
पद्मांसे लाएं ? धनी लोग तथा जो तिजारत करने हे वे श्रनुचित मुनाफा 
मे लें और सच्चे व्यापारी बनें। वे मुनाफा लेकिन कितना ? 
जितना पेट भरनेकों चाहिए उतना ही लें। श्रगर सव एक ही 
तरह मूनाफा लें तो फिर क्या! प्रनाजपर कंट्रोल कया ? कोई 
पंट्रोल नहीं चाहिए। इसी तरहसे सब हो जाय॑ तो अच्छा 
प्राला दर्जजी चीज यह है दिए हम तबतक शांतिसे नहीं बैठ सबते 
जबतक सब दरणार्थी श्रपने-अपने घर नहीं लौट जाते। मसलमान 
थ्राया तो उसको काट डालें; वह पाविस्तानसे शरको मारे जायदाद 
छोड़कर भागकर श्राया है, इसलिए यहांसे उसे हटा दें, ऐसा झरना 
पागलपन है। भ्रव तो अभग्िल भारतीय दांग्रेस-दइमेटीने हृवम दिया 
हैँ कि जो भाई जहां पड़े हैं उनको वहीं रुसना हे भ्ौर झारामसे रुसमा 
हूँ श्रीर जो लोग खुशीसे घर लौदना चाहने है उन्हें लौदाना है । 
लोग सूवसूरत घर छोट्कर शा गए, लसपति, करोट्रपति सैफाशों 
र एजारों थे ये परवार छोड़पर शा गए, लेगिन जो देखारे गरीब पे थे 
तो घब भी पड़े हुए हैं। भे ज्ाजझ तो संद सनाना नही चाता; लेगिन 
एमारा फर्ण बयां हैं, बहा हमारा प्रस्ताव दतावा 74 वही घाटा दर्ज 


दान हैं। ये जो मसलमान गाते है ये निपमग्भे हें, ऐसा समारणर दंड 
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प्८ प्रोर्थेना-प्रवचन 


तो मेंने बता दिया है; में कछंगा या मरूंगा। जब में मरनेको तैयार 
हूं तो अगर मृसलमानोंको मरना पड़े तो वे भी मरें। वे जाड़ेके 
दिनोंमें ३०० मील चलकर जाएं, हम ऐसे निष्ठुर बन गए हूँ! लोग 
कहते हैँ कि कैपोंमें ज्यादा आदमी नहीं मरते हँ--रोज दस-बीस मरते 
हैं। अब अगर मानो कि पांच हजार, दस हजार, पचास हजारमें 
इतने मरें तो इस हिसावसे हिंदुस्तानमें कितने मरते हें, क्या इसकी 
प्रवाह नहीं कि वे कैसे मरते हैं? किसीको खाना नहीं मिलता, किसीको 
हुजा हो जाता है, किसीको पेचिश हो जाती हैँ, किसीको कुछ हो जाता 
है, इस तरहसे वे मरते है। लेकिन क्यों मरते हैं, क्या इसकी 
किसीको परवाह है? हम परवाह करते हें कि हमारे लिए खाना है 
कि नहीं और सब कुछ हूँ कि नहीं। हम देखते रहते हें कि जहांसे 
मुसलमान भाग गया वहां हिंदू और सिखको बसाना हूँ । हां, हर जगह 
तो ऐसा हुआ नहीं, तो भी हुआ तो है । इससे मुझको बहुत दुःख पहुंचा 
श्र मेने कई बार आप लोगोंको बताया भी हैं। श्रव तो कांग्रेस 
महासमितिने भी कह दिया कि ऐसा जो हुआ हैँ वह बहुत बुरा 
हुआ । यह बात करोड़ोंतक पहुंचाना है तो यह एक दिनमें तो हो नहीं 
सकता | हकूमतमें बड़े-बड़े पड़े हें---जवाहर, सरदार, राजेंद्रवाबू, लेकिन 
अब तो राजेंद्रवाव्‌ नहीं रहे---उनकों क्या नाखुश करना ! इसलिए कह 
दिया कि हां, करेंगे । मेंने सूना है कि अ्रव तो कांग्रेसमैन भी ऐसे ही 
वन गए हैं कि वे समभते हें कि यहां अ्रव मुसलमानोंको रहना ही 
नहीं चाहिए। वे समझते है कि तभी हिंदू-चर्मका भला हो सकता 
हैँ, हिंदू-धर्म ऊंचा जा सकता है। लेकिन वे जानते नहीं हें कि दिन-व-दिन 
हिंदू-बर्म नीचे जा रहा है । अगर वे दिलको नहीं बदलते हेँ तो यह 
बहुत खतरनाक वात हैँ। कांग्रेस-कमेटीमें जितने प्रतिनिधि आए हें वे 
सारे हिंदुस्तानके प्रतिनिधि हें। वे अगर सब एक ही दिलके हैं, 
ओर होना चाहिए, तो हिदुस्तानकी शक्ल वंदल जायगी। उनका 
यह धर्म हो जाता हूँ कि वे दूसरा होने ही नहीं देंगे। हिंदुस्तानसे 
जितने चले गए हें, उनको किस तरह लाय॑ यही उनका बड़ा काम है । 
हम तबतक परेंशान रहेंगे जबतक हिंदुस्तानसे जितने मुसलमान 
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गए हूँ उन्हें यहां ले न श्राएं। ऐसा वातावरण पैदा करना है और यह 
मुश्किल काम नहीं हैं। यह तो सूबीकी वात हूँ कि यहां शभ्रभी ३॥ 
करोड़ मूसलमान हँ--कोई जानता नहीं हैँ कि कितने गए शझ्ौर 
कितने भानेवाले हैं। मान लो कि जितने गए हैं वे सव आ गए 
तो वे अपने घरमें रहें, उनका घर पड़ा हैं, उसमें हमको कोई सर्च तो 
करना नहीं पड़ेगा। उनका जो घर है वह हम दे दें, इतना ही हमारा 
काम है। लेकिन सब घर खाली कहां हे? उनमें तो घरणार्थी घुस 
गए हूँ। तो भी उनको वसाना तो होगा ही। अगर हम ऊठपटांग वासें 
कर लेते हैं, लेकिन दिल साफ नहीं रखते तो वाहरवाले कहेंगे कि जो 
हिंदुस्तानको नुमाइंदे श्राये थे वे क्या ऐसे सोटे थे ? में समभतता हूं 
कि वे ऐसे नहीं हैं। वे दिन चले गए जब हम गुस्सा रखते थे कि वे 
चले जाएं। झ्राज हम सवको भाई-भाई समभते हैं। 

में समझ लूं कि दिल्लीके लोग प्रच्छे हो गए हैं, गुड़गांववो 
लोग भ्रच्छे हो गए हैं। में हालहीमें जब पानीपत गया था तब वहां 
सब ठीक रहते थे, लेकिन श्रव सूनता हूं कि वहां जो शरणार्थी 
श्राए हैं वे मुसलमानोंके घरमें चले गए हें और झ्व मुसलमान पाकि- 
स्तान जाना चाहते है । वे कह सकते हें कि हम खशीसे पाकिस्तान 
तो जाना नहीं चाहते, क्योंकि: वहां खीर था पकवान तो पड़ा नहीं हैं, 
पहननेको प्रच्छा कपड़ा भी नहीं हे और यह हो भी कैसे सकता हे 
जैसे हम यहां है वैसे वे वहां हैं। और पझागिर यहां बहुत इंतजाम 
हैँ भौर यहां नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। वहां जो गए है वे लिसते 
हूँ कि अगर एम हिंदुस्तानमें रहते तो ब्रच्छा था। ब्रव घरवार छोड़ 
दिया--होपोंमें पड़े हैं, बड़े परेशान है। ऐसा तो होगा ही। तो फिर 
पया वजह हूँ कि पानीपतकों मुसलमान पाविस्तान झाना चाहते हू ? 





4 
शुगर वह, ऐसी दाद व हज पान रीपत है पक लिए सबक कै बममा। कम, जाता 
गर ऐसी दात हूँ तो नीपत भेर लिए कसौटी दन जाते 
पु ० & २४७७० अर 
अपर मन ना शायद वहां जाना पट जावय। बट यादसे ७०७ माल दूर- 


हर ओह आई कफ नयी # कक 
पर ता हू। बट दूर गहष्टा छाहा जा साजता, उट दिल्‍्नी उानडसा हैं। 


घाव शझगर यात्री एफ भो मसलमानझों प्रादिस्तान जाना परेगा 
हब शंगर बहाफ एक भा मूनलमानझ परादइसताद जाना प्रण्गा 
तल किक 9 श्श निक कर ् ् ब् ध्को जज 
भव अू०अ5 ७ >5$84 0 मच | लक पु जिन जाफकमक, प्स + क्ज्ट्ड कण णएर सडक आलं+ 
ते सुझः चुनगा घोर घादट़ोी नो चुनंगा। हां, उद दे रात हे तो उन्हें 
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जो पैसा मिलता है उसका खाना भी मिलना चाहिए। वे मेहनती 
हे--कमातें हें और खाते हें। श्रगर पैसे दे दें और खाना न मिले 
तब फिर कैसे रहेंगे ? प्रगर ऐसे कारीगरको जो भाई-साई वनकर रहते 
है, जाना पड़े, क्योंकि वहां पंजावसे दूसरे भाई आा गए हूँ, तो इससे और 
खराब चीज कोई हो ही नहीं सकती । पानीपतमें जितने झ्रणार्थी पड़े 
हैं उनसे में कहुंगा कि वे मुसलमानोंका घर छोड़ दें और मुसलमान भी 
कहें कि हम रहेंगे--हिफाजतक लिए हमें पुलिसकी जरूरत नहीं हैं, 
हम आपसमें रहेंगे। पूलिसका यही काम रहें कि जितना अनाज आए 
उसे सबको दें, कपड़ा सवको दें, इससे ज्यादा काम करनेकी जरूरत 
नहीं । तब में कहुंगा कि कांग्रेस महासमितिने जो किया हैं वह अच्छा 
किया है और हम भी उसके साथ हैं। हम सब चाहे चार आनेके 
सदस्य हों या नहीं, कांग्रेसका अदब करते हेँं। इतने दिनोंतक जिस 
संस्थाने देशकी सेवा की हैँ तो आज भी, जब कि खिलाफ बातावरणमें 
जान-वूककर जो चीज वह कह रही है उसकी ताईद करें और 
अमलमें लाएं ? बस, आज में इतना ही कहूंगा। 


+ १५३: 
१६ नवंबर १६४७ 

भाइयों और बहनो, 

कल शझामकों मेने हिंदु-मुस्लिम-संबंधोंके वारेसें पास किये गए 
एु० श्राई० सी० सी०के सास ठहरावका जिक्र किया या था। लेकिन 
आज ही मे मिसाल देकर आपसे यह कहना पड़ता हैं कि दिललीमें 
उस ठहरावकों कैसे बेफार बनाया जा रहा हैं। मे इस वातर्क 
बच्यना भी नहीं थी कि जिस झामकों मे जनताके बरतावके वबारेमें 
अपना थक्र जाहिर बर रहा हें, उसी यामको पुरानी दिल्लीके केंद्रमें 
उसे सच साबित करके दिलाया जायया | कल रात मुझसे कहा 
गया कि चांदनी चौकफ्री एक मंसलमानकी दुकानके सामने हिंदुओं 


प्रार्थना-प्रवद्दन ६१ 


श्र सिसखोंकी बहुत बड़ी भीड़ दकट्ठी हुई थी। वह दुकान थी तो 
भूसलमानकी लेकिन उसका मालिक उसे छोट्कर चला गया था। 
वह इस शर्तपर एक निराश्चितकों दी गई थी कि मालिकवे लौट आानेपर 
उसे दुकान छोड़ देनी होगी। सुथीकी वात हूँ कि दृकानका मालिक 


बे 


लौट श्राया। वह हमेशाकोें लिए अपना व्यापार नहीं छोड़ना चाहता 
था। जिस अ्रफसरके हाथमें यह काम था, वह दुकानमें रहनेवाले 
निराधितके पास गया और उसे अश्सल मालिकके लिए दुकान साली 
कर देनेको कहा। पहले तो वह निराध्तित कूछ हिचकिचाया, लेकिन 
बादमें उसने कहा कि श्राप जब दामकों दुकानका कब्जा लेनेके लिए 
भ्राएंगे, तो में ज़रूर खाली कर दूंगा। पश्रफलर जब दघयामको दुकान- 
पर लौटा, तो उसे पता चला कि वहां रहनेवाले निराश्चितने दुकानका 
फव्जा उसके मालिककों सौपनेकों बजाय अपने साथियों और दोस्तोंको 
इस बातकी सूचना कर दी, जो, कहा जाता हूँ कि वहां धमकी दिसाने- 
को लिए इकट्ठ हो गए थे। चांदनी चौकके घोड़ेंसे पुलिसवाले उस 
भीड़को कावूमें न रख सके। इसलिए उन्होंने ज्यादा मदद बुलाई। 
पुलिस या फौजके सिपाही आाए और उन्होंने हवामें गोली चलाई। 
उरी हुई भीड़ विखर तो गई, लेकिन साथ ही एक राहूगीरको छरेसे 
घायल भी दारती गई। तकदीरने वह घाव जानलेबा साबित न हुमप्ना । 
लेकिन फिसादी लोगोंके प्रदर्शनका अजीव नतीजा हन्मा! वह 
डुकान खाली नहीं की गई। में नहीं जानता कि प्रलासिरमे उस पअ्रफ- 
सरफे श्रादेशको ठुकरा दिया गया था इस वक्ततक वह दुबान खाली 
पार दी गई है। फिर भी, मुझे झागा हूँ छि हिदस्तानयों जो बहमूल्य 


घाजादो मिलो 7, उसमें प्रगर सरकारी सत्ताझों सच्नी सत्ता बने सतना 
धाजादो मिली है, उसमें कझ्नगर सरकारी सत्ताझों सच्ची सत्ता बसे रहने 





्क न्व्ह कब कक ++ जल 8 हे 
रु ३" छोे प्राः “++ पा न छापराए दफा +- सजा द्य दिना अन्‍य न्त्गा का लजक 
ऐएं. तो बट प्पराधोरों क्ररशाधकी सझा दिये दिना न रहेगी। वर्ना 

सरणारईं के सता सता न्दकि जज अनम जायगी पा ट्ज पापिशज गया 45%. ॥52« 
सरजापरक्ाा सत्ता सना पा न रह जायगा। मनम पहा गया ;£ घ्ि 


पर उच्यों ५, पर 5 गंदी ल्‍ को दिखा ० 
हिदुयों घौर सिसोंगी घट भीए दो हजारसे कम ने रही गोदी। 


५ के एन 
"डी हक आई जला». अरनकानमरकननननमकी... चकनमकन-९, भेअन. हिल अनन्‍ममपान्‍णनपान 3 फननोन्‍++-कनबकत..3 नमन, ीिलणाओाा. व5 जिया सा 
३ चंधुर जिस मरए मुझे मिली, उसे एुट पम गाय जी हंने 

६० जे बट 
चदाया न ऑनला डिश रु इनमे मई ,कक-+क->-न-- 5 स्का गाज शा ज्कन पट आल 
सुनाया र२। धगर छिर भी उससे सधारनी शोईं गंजारस पर स्‍झोर 
८ ३ (६ 
श्ह भेरे स्थानमे जाई ना, हो मं 8 2 
(नर पपोजन जाए गा, ता मे झसगास गाए इता उगा। 
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यही सब कुछ नहीं है । दिल्लीके दूसरे हिस्सेमे मुसलमानोंको अपने 
घरोंसे जबरन निकालनेकी कोशिश की जा रही हैँ, ताकि वहां हिंदू 
और सिख निराश्चितोंकी जगह दी जा सके। इसका तरीका यह हैं 
कि सिख लोग अपनी तलवारें म्यानसे निकालकर घ॒ुमाते है और 
मसलमानोंको अश्रपने घर न छोड़नेपर भयानक बदला लेनेकी धमकी 
देकर डराते हैँ। मुझसे यह भी कहा गया हैं कि सिख शराव पीते 
हैं, जिसके नतीजोंका आासानीसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है| वे नंगी 
तलवारें लेकर नाचते हैँ, जिससे रास्ता चलनेवाले लोग डर जाते हें। 
मुभसे यह भी कहा गया है कि चांदनी चौकमें और उसके आसपास 
यह रिवाज हूँ कि मुसलमान कवाव या गोइतकी बनी दूसरी खानेकी 
चीजें नहीं बेचते, लेकित सिख और शायद दूसरे निराश्चित भी बंद की 
हुई ये चीजें वहां आजादीसे बेचते हे। इससे उस मोहल्लेके हिंदुओंको 
बडा दुःख होता हैं। यह बुराई यहांतक वढ़ गई हैँ कि लोगोंकों चांदनी 
चौकमें खड़ी भीड़मेंसे निकलना मुश्किल मालूम होता है। उन्हें डर 
लगता है कि कहीं उनके साथ बुरा या असभ्य वरताव न किया जाय। 
में अपने निराधित दोस्तोंसे अपील करता हूं कि वे अपने खातिर 
और अपने देशके खातिर इस तरहकी बातें न करें। 

क्ृपाणोंके बारेमें थोड़े समयके लिए यह कानून बना दिया गया 
है कि सिख एक सास नापसे बड़ी कृपाण नहीं रख सकते। इस पावंदीके 
दरमियान बहुतसे सिम्र दोस्त भेरे पास शआ्राते हैं और मुभसे कहते 
हैं कि में अपना असर डालकर एक खास नापसे बड़ी कृपाण रसनेपर 
लगाई पायंदीको हटानेकी कोशिश करूं। उन्होंने कछ साल पहले दिया 
हुआ, प्रिवी कौंसिलका वह फैसला मुझे कह सुनाया जिसमें कहा गया 
है कि कोर्ड सिस किसी भी नापकी कृपाण अपने साथ रस सकता है। मेने 
बह फैसला नहीं पढट्मा है । में समझता हूं कि जजोंने कृपाणका अर्थ किसी भी 
नापफी तलवार” लगाया हैं। उस समयकी पंजाव-सरकारने प्रिबी 
कौंमिलफे फैसलेपर अमल करने के लिए यह ऐलान किया कि हर आदसी 
तलवाद रस सकता है। इसलिए पंजाबमें कोर्ट भी झ्रादमी किसी भी 
साथी त्तनवार रस सकता है । 
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मुभे पंजाब-सरकार या सिखोंकी इस बातसे कोई हमदर्दी 
नहीं हैं । कुछ सिख दोस्तोंने मेरे सामने ग्रंथ साहवके ऐसे हिस्से पेश 
किये हैं, जो मेरी इस रायका समर्थन करते हैँ कि कृपाण बेगुनाहों- 
पर हमला करने या किसी भी तरह इस्तेमाल करनेका हथियार नहीं 
है। सिर्फ ग्रंथ साहवके श्रादेशोंको माननेवाला सिख ही विरले मौकोंपर 
बेगुनाह औरतों, मासूम बच्चों, बूढ़े श्रीर दूसरे अश्रसहाय लोगोंकी 
रक्षाको लिए कृपाणका उपयोग कर सकता है। इसी कारणसे एक 
सिस सवा लास विरोधियोंके वरावर माना जाता हैं। इसलिए जो 
सिख नणथा करता है, जुआ खेलता है और दूसरी बृराइयोंवा शिकार 
हैं, उसे पविन्नता और संयमके धाभिक प्रतीक कृपाणकों रखनेका 
कोई हक नहीं है, जो सिर्फ बताए हुए ढंग श्लौर मौकोंपर ही काममें 
लाई जा सकती है । 

मेरी रायमें कृपाणक मनमाने उपयोगकों सही साबित करनेके लिए 
प्रिवी कौंसिलके गए-गूजरे फैसलोंकी मदद चाहना वेकार ओर नुकसानदेह 
भी है। हम हालमें ही गृूलामीके वंधनसे छूठे हें। श्राजादीकी हालतमें 
सारी श्रच्छी पावंदियोंको तोड़ना विलकुल गैर मुनासिव हैं। क्योंकि 
उनके बिना समाज झ्ागे नहीं वढ़ सकता। इसलिए में अ्रपने सिस 
दोस्तोंसे कहूँगा कि वे किसी भी ऐसे काममें, जिसके सही और 
मुनासिव होनेमें शक हो, कृपाणका उपयोग करके महान्‌ सिस-पंथको 
नामपर घव्बा न लगावें। जिस पंथकों ऐसे दाई शहीदोंने, जिनकी 
वहादुरीपर सारी दुनियाको गदं है, बनाया उसे थे मिदा न दें। 

में एक दूसरी बातकी तरफ आपका ध्यान सोचना चाहता हूं। 
मुझे एक छावनीदी कहानी सुनाई गई, जिसमें फोजपर प्रसन्‍्प 


चरतावका इलजाम लगाया गया हूँ। छावनीका सादा जीवन भीतरी 


भौर बाहरी शुद्तता शोर सफाईका नमूना होना चाहिए। इसी रक्षाऊे 
लिए दोनोंको एक-इुसरेसे दइकझर कोशिण झरनी चाहिएु। इसलिए 
मुके घ्राणाए् किलो सूचना मुझे दो ग्रे है, दा फानून घोर प्यय्स्था 


5 
एं रप्तसोंपर पौष्पर साभ नही को जा मबनी--5- एफ 
अप रमयनपर्र झाम्र तारपर लामू नत्ाा का जा सहता--मा एफ 
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ह्ड प्रार्थना-प्रदचन हि 


चमक और उत्साह महसूस करना चाहिए। उनके वारेमें लोगोंको 
यह कहनेका मौका न मिले कि ऊपरसे लादे हुए भयानक संयम 
और पाबंदियोंमें ही उनसे अच्छा वरताव कराया जा सकता है। उन्हें 
अपने सही वरतावसे यह साबित कर देना हैं कि वे भी दूसरोंकी 
तरह हिंदुस्तानके योग्य और-आदर्श नागरिक हो सकते हैँ। श्रगर 
ये कानूनके रक्षक ही कानूनको ठुकराएंगे, तव तो राज चलाना भी नामुम- 
किन हो सकता हैं| भौर श्रखिल भारत-कांग्रेस- कमेटीके ठहरावोंकों ठीक 
तरहसे श्रमलमें लाना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जायगा। 

तस्वीरका धुंघला पहलू बतानेक वाद अब में आप लोगोंको उसका 
चमकीला पहलू भी खुशीसे बताऊंगा। मुझे आदर्ण वहादुरीकी एक 
श्रांसोंदेखी कहानीका जो वर्णन मिला है, वह में श्रापको सुनाता हूं । 

“भीर मक़बूल शेरवानी वारामूलामें नेशनल कान्फरेंसका एक 
नोजवान बहादुर नेता था। उसने श्रभी तीसवें वरसमें प्रवेश ही किया 
था। 

“यह जानकर कि वह नेशनल कान्फरेंसका बड़ा नेता है, हमला- 
बरोंने उसे निभात टॉकीजके पास दो खंभोंसे बांध दिया। पहले उन्होंने 
उसे पीटा श्रीर बादमं कहा कि वह नेशनल कान्फरेंस और उसके 
नेता थेरे काश्मीर घेस अब्दुल्लाको छोट़ दे। उन्होंने शेरवानीसे कहा 
कि बहू श्राजाद काञज्मीरकी आरजी हकूमतकी, जिसका हेडववार्टर 
पालन्द्रीमं हैं, वफादारीकी सौगंध ले । 

४ झेरवानीने मजबूतीसे नेशनल कान्फर्रेसकों छोड़नेसे इन्कार कर 
दिया। हमलावरोंसे साफ कह दिया कि शरे कास्मीर श्रव राजके 
प्रधान मंत्री हूं। हिंदुस्तानी संघकी फौज काश्मीरमं श्रा पहुंची है 
ओर वह थो्ट ही दिनोंमें हुमतावरोंकों काब्मीरसे निवाल बाहर करेंगी ।” 

४ यह सुनकर हमलावर गृस्सा हुए और ढर गए। झौर उन्होंने 
१८ गोलियोंसे उसका घरीर छलनी बना छाला। उन्होंने उसकी नाक 
गाद ली, उसे चेहरेफो बिगाड़ दिया, और उसके शरीरपर एक :थ्नहार 
संगा दिया, मिसार लिया था-- यह गदार है। इसका नाम शरवानी 


प्रार्थना-प्रवचन हर 


४ मगर इस वेरहमीभमरे खून और श्रातंकवो बाद ४८ घंटोंके भीतर 
ही शेरवानीकी भविष्यवाणी सच सावित हुई। हमलावर घवड़ाकर बारा- 
मूलासे भागे और हिंदुस्तानी फ़ौजन जोरोंसे उनका पीछा किया। 

यह ऐसी शहादत हूँ जिसपर कोई भी अ्भिमान कर सकता हैं, 
फिर वह हिंदू, सिस, मसलमान या दूसरा कोई भी क्‍यों न हो। 

एक दोस्तने मके फ़्यकी एक ऐसी मिसाल सूनाई है, जिसका 
तेज दुःसदायी परिस्थितियोंमें भी कम नहीं होता, झौर दोस्तीवा ऐसा 
उदाहरण बताया है, जो कट्ठेनसे-कट्र बकतमें भी खरी उतरती हे। यह 
समारायण सिंह नामके एक पुराने अफसरकी कहानी हूँ । उन्होंने पच्छिमी 
पंजावमें भ्रपनी चहुत बड़ी मिल्कियत सो दी है। अब वह दिल्लीमें 
हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए या तो उन्हें श्रव भीस 
मांगनेपर लाचार होना पड़े या मौतका शिकार होना पड़े। वह अपने 
एक पुराने दोस्तसे मिले, जिसे वह अपने साथ दृु८्सी नहीं होने देना 
घाहते थे, वयोंकि श्रपनेंपर श्राए हुए दुर्भाग्यकी विलकूल परवाह 
नहीं थी। वह सिख अपासर अपने दोस्त और साथी अफसर अली- 
शाहने मिलकर बेहद खुश हुए। अलीशाह भी अपना सब बाछ सो 
वैठे हें। वे फ़िरकेवाराना पागलपनकी वजहसे नहीं, वल्कि विसी 
भोर फारणसे वदक्िस्मतीटे शिफ्रार हुए हे। वह भी नारायणसिहर्दा 
तरह ही बहादुर हूँ, श्ौर दोनोंको एकदड्टूसरेशी दोस्तीफा प्नभिमान 
। ये दोनों धनी पच्चीस सालकी जदाईदो दाद जब मिले, तो इतने 
पु हुए हि झजपने दुर्भाग्यको नूल गए। 


है“, हकहु५ न्‍क सौर अनक-+मह-नका न 
शारदा पार दान 
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वे मेरें मातहत काम करना चाहते हूँ। दूसरी चिटमें उन्होंने प्रार्थनामें 
एक भजन गानेकी अपनी इच्छा जाहिर की है। उनकी पहली इच्छाके 
बारेमें मुझे कहना पड़ता हैँ कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर ग्रलती 
की हूँ। यह सच है कि अंग्रेजी हकूमतक दिनोंमें मेने लोगोंको सरकार- 
से असहयोग करनेकी सलाह दी थी, मगर अ्रव ऐसी वात नहीं है। अगर 
कोई आदमी चाहे, ती वह अपनी रोजी कमानेके लिए कहींपर नौकरी 
करते हुए भी अपने देशकी सेवा कर सकता हूँ। हर रोजी कमानेवाले 
झारुप, अगर वह ईमानदारीसे और किस्ती भी क़रिस्मकी हिंसा किये वगगर 
ऐसा करता है, देशसेवा ही करता हैं । लेखककों यह भी महसूस करना 
चाहिए कि मेरे पास उनके लिए कुछ काम नहीं हैँ । श्रगर वे कुछ 
सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें उस गोशालामें अ्रपनी सेवाएं देनी 
चाहिए जिसका में भ्रभी जिक्र करूंगा । 

प्रार्थनामें भजन गानेके बारेमें तो यह है कि हर किसीको उसमें 
गाने नहीं दिया जा सकता । सिर्फ़ वे ही लोग पहलेसे इजाजत लेंकर 
शा सकते हैं, जो भगवानके सेवक कहे जाते हैं । 

(इसके बाद गांवीजीने सुचेतादेवी और उनके साथी कार्यकर्ताशोंके साथ 
फिये गए गोखला छावनीके अपने मुझ इने का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा--- ) 

उस छावनीकी तारीफ़ लायक़ सफ़ाईको देखकर म्‌झे खुशी हुई। 
वहांपर जगह-जगह यात्रियोंकरे लिए धर्मगालाएं वनी हैँ, जो मेलोंके 
चक्‍त वहां श्ाते हे। ये मेले एक निश्चित समयके बाद वहां भरते रहते हें 
ये धर्ममालाएं भव निराश्ितोंके काममें लाई जाती हें। वहां पानीकी 
कुछ दिकात हैँ, जिसे श्रधिकारी लोग दूर करनेकी कोशिश कर रहें 
है। इसमें मो कोई घह् नहीं कि श्राज वहां जितने निराश्रित हैं 
उनमे कहीं ज्यादा निराश्षितोंको, श्रगर पानी प्रानेकी गारंटी दी जा 
सके, उस जगहमें श्रामरा दिया जा सता है। 


जब मे निदाश्ितोंफे बारेमें बोल रहा हूं, तब कुछ ऐसे दोपोंक वारेमें 


उनका ध्यान रीचना चाहूंंगा जो मुझे बताए गए हें । मुझसे यह कहा 


गया हूँ कि निराबलनोंगें प्रापसमें छी काला बाजार चल रहा है 
जिन अ्रझमरोंके जिम्मे निराबितोंशी देखमालझा काम हैं, थे नी 


ट 
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दोषी बताएं जाते हैं। मुभसे कहा गया हैं कि जिन अफ़नरोंके 
हाथमें छावनियोंक्रा इंतजाम है, उन्हें घूस दिये बिना वहां जगह पाना 
मुमकिन नहीं हैँ। दूसरी तरहसे भी उनका वरताव दोपमसे परे नहीं 
माना जाता । यह ठीक हूँ कि सभी अफ़सर दोपी नहीं हो सकते, लेकिन 
एक पापी सौरी नावको डुबों देता हे। 

इसके बाद मुभसे कहा गया हैं कि निराश्चित लोग छोटी-मोटी 
घोरियां भी करते है। में उनसे पूरी ईमानदारी और सरे वरतावकी श्रागा 
रसता हूं । मूफे यह रिपोर्ट दी गई हू कि निराधप्रितोंकों जाएँगे बचनेक 
लिए जो रजाइयां दी जाती हैं, उनमेंसे कुछ चीर दी जाती हैं, उनकी रु 
फेंक दी जाती है और छींठके कमीज वगेरा बना लिये जाते है । मक्के 
एसी तरहकी दूसरी वहुत-सी बातें बताई गई हैं, लेकिन मे निराशितोंर 
सारेदुरेक्ामोंक्ग दर्णन करने आपका दवत नहीं वरबाद करना चाहता। 
में श्राज शामवों विपयपर जल्दी ही झाना चाहता हूं। 

दिल्‍लीवी किशनगंज नामकी उस्तीमें एक गोशालावा सालाना 
जलसा हो रहा है। कल श्राचार्य कृपलानी उस जलमेके सभापत्ति बनने 
याले है भ्रौर मुभपर वह जोर डाला गया कि में कम-से-#म १० मिनटके 
लिए तो भी जलसेमें जाऊं। मुझे लगा कि मू के किसी जलने या उत्सदमे 
सिर्फ शोभाके लिए नहीं जाना चाहिए। १० मिनटमे ने तो वहां में 
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शे रतना उलभा रहता हूं कि मुझे दूसरी बातोंकी तरफ ध्यान देनेकग 
समय महों मिलता। इसलिए मेने श्रपनी मझ़बूरी झाहिर की। जलसेका 
एतजाम की पफरनंयवाले >> -+ लोगों पक के पलट जानार 2० महनस सकुल्नकनपु व आज झाए दर 
घ्लजाम फरनवयाल लागान मद्य जानारंका महसूस वारफ मुझा माफ वर 


ला शिलाता वलग नव लक है है 
दयाद्यौरददा कि धगर धाए गोसेदारे दारमें--नपास कर गोशालाओ- 


<. पारेमें पी पपनी का ०० बे न >> पक पड 

पे यारम--प्रपना बात प्रापनान्सभान ८दह दगे, तो हमे संताय ता 

जायना नमी या दा ४ >०> सान ने ५ शाप कय अआआओ एन्‍+5 

ऊअपधा। मन उनका यर्‌ दात रास सान छा। मे साफा श'ब्याम यार बचत 
कर तन 


जपएं शिई > अप न कर कब नल 3 ० ८०५० कर 

3 ५ की 5० ब्त् 

पाए एडुलानक परू-पनद्ा सदालइन एप दरान गा एम छार गाय 
हू हे 


व आप हि] रे ् 
हुक कड़ा अनककनानमन >नफाकन लक >कण।.. पकम्कपकक कण >०मक-म्या० रयाा+> का" कुम्भ... लुम्कारकमंप>न अाकणबर..मकनमरनकापक,.... है. >क+प७एन्यान+७ ट 
0 उदय संताददा साथ उाचत  दग्ताए ए्नायण गाम सियासी! 
8 शीश कपल 


६५ राह ००२७० हि की 
राहनोदिए। 


रू 


ध्प प्रार्थना-प्रवचन 


श्राज़ादी लेनेके कामसे कहीं ज्यादा कठिन हूँ। में इस मामलेमें श्रद्धा 
और लगनसे काम करनेका दावा करता हूं। मेरा यह भी दावा है कि मुर्के 
इस बातका सच्चा ज्ञान हैँ कि गाय कैसे बचाई जा सकती है। लेकिन 
में यह कबूल करता हूं कि श्रभीतक में आम लोगोंपर किसी तरह ऐसा 
असर नहीं डाल सका जिससे वे इस सवालपर उचित ध्यान दे सैकें। जो लोग 
गोशालाओंका इंतजाम करते है थे उनके लिए पैसा लगाता या फंड जमा 
करना तो जानते हैँ, लेकिन हिंदुस्तानके पशु-धनका वैज्ञानिक ढंगसे पालन- 
पोषण करनेका उन्हें विलक्‌ल ज्ञान नहीं होता। वे यह नहीं जानते 
कि गायको कंसे पाला जाय कि वह ज़्यादा दूध दे। उन्हें यह ,भी नहीं 
मालूम कि गायके दिये हुए बैलोंका कैसे विकास कियो जाय, या 
उनकी नसल फंसे सुधारी जाय। 

इसलिए हिंदुस्तानभरमें गोशालाएं ऐसी संस्थाएं होनेंके वजाय-- 
जहां कोई शख्स हिंदुस्तानके ढोरोंको ठीक तरहसे पालनेकी कला सीख 
सके, जो आदर्श डेरियां हों, भर जहांसे लोग श्रच्छा दूध, श्रच्छी गायें, 
अच्छी नसलके सांठड श्रौर मजबूत बैल खरीद सकें--सिर्फ़ ऐसी जगहें हें, 
जहां ढोरोंको बुरी तरह रसा जाता है ।इसका नतीजा यह हुआ है कि 
हिंदुस्तान दुनियामें ऐसा खास देश होनेके बजाय, जहां बड़े श्रच्छे 
ढोर हों, औौर जहां सस्ते-से-सस्ते दामोपर जितना चाहो उतना शुद्ध 
दूध मिल सके, आज इस मामलेमें शायद दुनियाके सारे देणोंसे नीचे 
है। गोभालावाले इतना भी नहीं जानते कि ग्रोवर और ग्रोमूत्रका 
भ्रच्छे-सें-प्रच्छा वया उपयोग किया जाय; न वे यही जानते हैं कि मरे हुए 
जानवरका कैसे उपयोग किया जाय। नतीजा यह हुमश्ना है कि अपने 
प्रजानरगी वजहसे उन्होंने करोट़ों रुपए गेंवा दिये हे। किसी माहिरने 
कहा हैँ कि हमारा पशुधन देशके लिए बोझ हैं श्रोर वह सिर्फ़ नप्ट 
फर देनेके ही काबिल हैँ । में इससे सहमत नहीं हूं। मगर यदि 
श्राम प्रमान इसी तरहू कुछ दिनोतक शभ्रौर बना रहा, तो मु्के यह 
जानफर साज्जुब नहीं होगा कि पर देशफे लिए बोक बन गए 
हें। इसलिए मुझे उम्मीद हू कि इस ग्ोघालाक प्रबंध करनेवाले इसे 
हु दृष्टिफोनसे एक आदर्श संसया बनानेकी पूरीसरी कोशिश करेंगे । 


प्रार्यना-पभवचन ह्छ्‌ 


8 (४५: 
२१ नवंबर १६४७ 


भाइयो श्रौर बहनो, 

जब में आप लोगोंके सामने श्रपना भाषण दे रहा हूं, तव शायद 
जिस गोदालाको वारेसें मेने कल शामको आपसे कुछ कहा था, उसवग 
सालाना जलसा प्रभी हो रहा हैं। में एक बात बहना चाहूँगा। 
कल दशामके अपने भाषणोंमें मेंने फीजियोंदे लिए हिंदुस्तानमें चलाई 
जानेवाली विभिन्न डेरियोंका जिक्र नहीं किया था। डॉ राजेंद्रप्रसाद- 
ने मुझे बतलाया है कि वे डेरियां श्रमी भी चल रही हैं। बरसों 
पहले में बंगलोरकी सेंट्रल छेरी देसने गया था। तब फर्नल स्मिथकी 
देख-रेसमें वह चल रही थी। मंने वहां कूछ सुंदर ढोर देसे थे। 
उनमें एक इनाम पाई हुई गाय थी। वे लोग मानते थे कि एशियाभरमें 
वह सबसे श्रच्छी गाय हूँ। वह हर रोज़ ७५ पड दूध देती थी या एक 
ही बारमें एतना दूध देती थी, यह मुझे बरावर याद नहीं है। बह गाय 
बिना किसी रोक-टोकके चाहे जहां घूम-फिर सकती थी। उसके लिए 
जहांतहां चारा रसा रहता था, जिसे वह चाहें तव या सकती थी। 
पह इस उसवीरका अच्छा पहलू है। 

दूसरा पहलू मेने नहीं देखा, मगर मुझे प्रामाणिय तौरपर कहा 
गया हूँ कि बहुतसे नर बछटड़ोंको मार डाला जाता है, वयोकि उन 
संदको बोझ ढोने लायफ बैल नहीं बनाया जा सकाता। ये डेडियां 
बहुत ज्यादा नहीं, तो सैका्ों एफड़ जमीन घेरे हुए हैे। थे सब 
खास तोरपर यूरोपियन सिपाहियोंट्रें लिए हें। इनमें कई करोड रफ्या 
नगा है । घद चंकि ब्रिटिय सिपाही हिंदुस्तानमें नहीं हैं, इसलिए में इसी 


न 


नी ज्म्पर्द ट समच्छा ्् ० हक 8 दिश्दास ब्ज्क 
| इदपादया उम्णूतद नहा समच्धा। मुझ पूरा वश्वचास हा शुगर 


| 
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ई- (इस्तानी सिपातीकों छह झाजऊम हें दे राचीली डेगियां ल्स्य 
५ सतान सपारक्ा छू मालूम त्ता दिये रखचीली डेटियां उसझे 
- ४ ॥'$.0:#ंक+# 
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हि 
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लिए पनाई जा | हो उसे धर्म मालम गोनी। म्ते यह + 

लए पमाई छा स्टीएऐं, तो उसे धर्म माजूस होगी। मुझे यह नी विः 
ऊ €ः. ड हू दे 

है कि हइस्तानी सियारी ऐसे फिसी ग्प्म डा 
९ | हिएल्ानी सिशसोे ऐसे दिसी सास दरदाद एप दाप नही ० 
[: "खा हआ कद 

लिसया मागजली नागरिए भी उतना ही एशदार न हो । 


+ ह ४५०१३ ६३ ३ शा 
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१०० प्रार्थवा-प्रवचन 


गाय और भैंसके वारेमें सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और शायद 
पूर्ण साहित्य, खादी-प्रतिप्ठानके श्री सतीशचंद्रदास गुप्तद्वारा लिखें 
हुए एक बड़े भारी गंथमें पाया जा सकता हैँ। जहां-तहांके साहित्यके 
अवतरणोंसे इस ग्रंथों नहीं भरा गया है, वल्कि उसे निजी अनभवके 
ग्राधारपर, जब वे एक बार जेलमें थे, तब लिखा गया है। बंगाली 
और हिंदुस्तानीमें उसका अनुवाद हो चुका हूँ। पुस्तककों ध्यानसे पढ़ने- 
वाले लोग इसे हिदुस्तानके पणुधनको अच्छा बनाने और दूधकी पैदावारको 
बढ़ानेके काममें बहुत उपयोगी पाएंगे। इस किताबें गाय और भैँंसकी 
तुलना भी की गई हे 
(इसके बाद गांवीजीने एक सवालका जिक्र किया, जो उनके पास 
क्लोताओंमेंसे किसीने भेजा था। सवाल यह था--हिंदू क्‍या हूँ ? इस 
जब्दकी उत्पत्ति कैसे हुई ? क्‍या हिंदुत्व नामकी कोर्द चीज है ? इसका 
जबाब देते हुए गांधीजीने कहा--) ये सब इस वक्‍तके लिए योग्य 
सवाल है। में इतिहासका फोरई बद्म जानकार नहीं हूं। में विद्वान 
होनेका दावा भी नहीं करता। मगर हदिद॒त्वपर लिसी हुई किसी 
माणिक विताबमें मेने पढा है कि हिंदू शब्द बेदोंगें नहीं हैं। 
जब सिकंदर महानूने हिंदुस्तानपर चढ़ाई ढाई की, तब सिंधु नदीके 
पूरवओ़े देदार्म रहनेवाले लोग, जिसे अंग्रेजीदां हिंदुस्तानी 'इंठस 
पटाने है, हिंदूके नामसे पुझारे गए। सिधुका सा ग्रीक भापानें ह 
हो गया। इस देश रहनेबालोंका घर्म हिद-बर्म कहलाया, श्रौर 
झसा कि श्राप लोग जानते हे, यह सबसे ज्यादा सहिष्ण (रबादार ) 
धर्म है। इसने उस ईसाइयोंडी श्रासरा दिया जो विधम्मियोंसे सताए जाकर 
भागे थे। टसहे सिवा एसने उसे यगदियोंगो, जो बेनिशज़ रादल बड़े जाते 


है, शोर पारसियोंशो भी आासरा दिया। में इस हिदुन्धर्मका सदस्य 
शोनेर्मे झ्भिमान मर्संग करता /£, जिसमें सभी धर्म शामिस है झौर 


लो बत् सानगील है। ग्रार्स बिदान बैंदिक धर्मों मालते थे और 
लाने पहले प्रायवि्ग हटा जाता था। बट फिसमें आ्रार्योचर्स 
मे मेरी थोई इच्छा नेटी 2॥ भेरी रहपनाशा टिकेनपर्म मेरे 


६ वा चने शक ५४ 4) -. तर ६... मगर पदगए 
ए णपने सापमे पर्णे /। बैधक, उसमें सेद शामिल 72, मगर उसमे 


प्रार्थना-प्रदचन १०१९ 


झौर भी वहुत कुछ घामिल है। यह कहनेमें मुने, कोट नामुनासिय वात 
नहीं मालम होती कि हिंदू-बर्मदी महत्तावग किसी भी तरह बाम 
किये बगैर में मसलमान, ईसाई, पारसी झर यहदी-धर्ममें जो महत्ता 
हैं उसयो प्रति हिंदू-धर्मके बराबर ही श्रद्धा जाहिर कर सकता हूं 
ऐसा हिंदुू-धर्म तवतक जिंदा रहेगा, जवतक आाकायम सूरत चमकता 
है। इस वातको तुलसीदासने एक दोहेसे रख दिया है-- 
दया धरमको मूल है, पाप मूल अभिमान। 
तुलसी दया न छोड़िए, जब लगि घटमें प्रान ॥ 

भेरे श्रोखला छावनीकोे मुआ्नाइनेवो बवत जो वहन मेरे साथ थीं, 
ये इस खथालसे घबड़ा गई कि निराश्चितोंकी कुछ छावनियोंमें बुरा 
झाचरण होनेकी मेने जो वात कही थी, उसका संबंध वहीं ओसला 

छावनीसे तो नहीं है। श्रोखला छावनीको मेने वहुत जल्दीमें देखा हे, 

इसलिए उसको वारेमें ऐसी कोई बात कहना मेरे लिए नामुमकिन है 
अपने भाषणमें मेने श्राम छावनियोंमें होनेवाले बुरे श्राचरणका ही जिक 
किया है। 

में इस बातका जिक किये बिना नहीं रह सकता कि मुझे: जो सचना 
मिली है उसको मृताविक दिल्‍लीकी करीब १३७ मसछिदे हालके दंगोंमें 
वबरबाद-ती कर दी गई है। उनमेंसे कुछवन संदिरोंमें बदल डाला गया 
है। ऐसी एक मसजिद कनॉट प्लेसकों पास है, जिसवी तरफ किसीझा 
भी ध्यान गए विना नहीं रह सदाता। थघाज उसपर तिरंगा भंडा 
फहुरा सहटा है। उसे भंदिरका रूप देझर उसमें एडा मृति रुख दी 


4 धा 5 5 मर पजिदोकः ५ विनाइदा 5 हे डी [रे हित न्क्जाजपएा 
गे हैं। मनसजिदोंगी इस तरह विनाइना हिंद और सिस-पर्रयर 


न 
पालिख पोतना हैं। भेरी रायमें यह विलरल । जिस बलझाया 
सातजायर अन्‍्क-कनम्ल्‍यानक. ीज 
भेनें जिफ शिया ह, स्मे पं बहुफश दाम नहा दया जा समता * 
पाविस्तानमं ससलगानोंने भी रिदिन्मंदिरोंशिं दिमाद दा उन्हें सस- 


झियोंशा ते हो दिया हैं। मेरी शायम ऐसा कीई की उप हिद-उ से 
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१०२ प्रार्थना-प्रवचन 


आज हमेशासे ज़्यादा समयके लिए प्रार्थना-सभामं ठहरनेका खतरा 
ठाकर भी में अंतमें एक वात कह देता अपना फर्ज़ समभता हूं। मुझसे 
हु कहा गया है कि गुड़गांवके पास रोमन कैथोलिकोंकों सताया जाता 
। जिस गांवमें यह हुआ है, उसका नाम कनन्‍्हाई है। वह दिल्‍्लीसे 
रीब २५ मीलपर है। एक हिंदुस्तानी रोमन कंथोलिक पादरी और एक 
विके ईसाईप्रचारक म भसे मिलने आए थे। उन्होंने मर वहु खत दिखाया 
इसमें कन्हाई गांवके रोमन कैथोलिकोर्न हिंदुओ्ोंद्रारा श्रपनें सताए 
पनेकी कहानी बयान की थी । ताज्जुब यह हे कि वह खत उर्दुर्में लिखा 
प। में समझता हूं कि उस हिस्सेके रहनेवाले हिंदू, सिख या दूसरे 
ग केवल हिंदुस्तानी ही बोल सकते श्र उर्दू-लिपिमें ही लिख सकते 
। सूचना देनेवाले लोगोंने मुझे बताया कि वहांके रोमन कैयो लिकोको यह 
मकी दी गई है कि अगर वे गांव छोड़कर चले नहीं जायंगे, तो उन्हें नुकसान 
ठाना पड़ेगा। मुझे श्राणा हैं कि यह धमकी भूठी हैं और वहांके ईसाई 
परई-बहनोंकी बिना किसी झकावटके अपना धर्म पालने और काम करने 
समया जायगा। अब हमें सियासी गुजामीसे श्राजादी मिल गई हूँ। इसलिए 
एज भी उन्हें धर्म श्रीर कामकी वही आजादी भोगनेका हक है, जो 
ब्रिटिय हकमतयो दिनोंमें भोगते थे। मिली हुई आाजादीपर सूमियनमे 
पर्फ हिदुप्तोंका और पाविस्तानमें सिर्फ मसलमानोंका ही हई नहीं 
। में अपने एक भाषण्म आप लोगींसे कह चुका हूं कि जब यूनियनमे 
टेदुप्ली और सि्सोक्रा मुसलमानों शिलाफ भट्टका हुमा गृुरसा कम 
पजासगा, तो संभव है बह दुसरॉपर उतरे । लेकिन जब मेने यह बात 
ही भी सब मुझे यह ओआशा नहीं थी कि मेरी भविष्यवाणी इतनी 
सदी संस साबित होने लग्रेगी । झभीलक मुसलमानोंकि खिशाफ 
डा टप्ना गससा पूरी सर शांत नी हुषप्ता है। जटांतक में जानता 
५ ये “साई नियत 2 । मुझे सूनाया गया ह उसे गुनाह 
ही हट लिखे फईयाएई 24 एऐससे ४ी रशाश बड़ा संवाद बह है कि 
/ गाय घोड़े सुझरा। सोहझत सशाये है) मेने उस्मवरताें मिलसे श्राए 
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प्रार्थना-प्रददन १०३ 


गाय श्लौर सूभश्ररका मांस खाना छोड़ दिया हूँ। प्रगर इस तरहका 
नादानीभरा डेप चालू रहा तो ब्राज़ाद हिंदुस्तानका भविष्य अंधेरा ही 
समभिए। वह पादरी जब रेवाड़ीमें थे, तव उनकी खुदकी साइकिल उनसे 
छीन ली गई भौर वह मौतसे वालवाल वचे। वया यह दुःस सारे ग्रेर- 
हिंदुओं भोर गैर-सिखोंको मिटाकर ही मिटेगा ? 


3१४६५ 


२२ नवंबर १६४७ 
(गूड़गांवके नजदीक एक गांवमें ईसाइयोंके साथ होनेवाले बुरे वरताव- 
का फिरसे जिक्र करते हुए गांधीजीने अपने झआजके घामके भापणमें कहा--) 
भाइयो भ्रौर वहनो, 
मुभे सबर मिली हैँ कि कुछ-कुछ ऐसा ही वरताव सोनीपतकोे 
स्साइयोंके साथ हुआ है। मुझसे कहा गया है कि पहले तो वहां ईसाइयोंसे 
प्रार्थना की गई कि वे निराश्चितोंकों अपने मवागनोंका उपयोग करने 
दें। ईसाइयोंने खुगीसे इसकी इजाजत दे दी और इसके लिए उन्हें 
धन्यवाद भी दिया गया। मगर यहे धन्यवाद अभिमधापमें चबदल गया; 
तयोंयि उनके दूसरे मदान भी जबरदस्ती निरादितोंके फाममें ले लिये गए 
धर उनसे पाहू दिया गया कि प्रगर थे सोनीपतमें श्रपती मिदगीफों 
बहुत दुः्पी नहीं देयना चाहते, तो बहांसे चले जाय॑ं। श्रगर यह बात 
ऐसी ही हो, जैसी कि यह बाही गई है, तो साफ जान पढ़ता है कि 
यह बीमारी बह रहो है शोर कोई नहों बता सकता कि यह बीमारी हिंदु- 
स्‍्वानको पाह्टां ले जानेवाली है। 
जब में एए दोस्तोंसे चर्चा झर रहा था, तव मुनसे पद्या गया 


दि व पादिस्त ने ०-। लक दाल श कट डे ० घनाएयां ० जम. 
दा उबद्तदा पराइस्तानम रलदानली एसा फिस्मझी उंरान्‍यों उमर नो 
हे घ् 
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णाप्त्मे उुसता उरी ता कान  बरचज धक्‍पजपलर॥: 
दारांदें एप /, उसता उगरस्य रगा गया। में लाए प्र 


श्ण्ड प्रार्थना-प्रवचन 


खबरोंकों सोलह आने सच नहीं मानता और में अख़बार पढ़नेवालोंको 
भी चेतावनी दूंगा कि वे उनमें छपी कहानियोंका अपने ऊपर भ्रासानीसे 
असर न पढ़ने दें। अच्छे-से-अच्छे असवार भी खबरोंको बढ़ा-चढ़ाकर 
कहने और उन्हें रंगनेसे बरी नहीं है। मगर मान लीजिए कि जो कुछ 
आपने अझखबारोंमें पढ़ा वह सब सच हैँ, तो भी एक बुरे नमूनेकी कभी 
नकल नहीं की जानी चाहिए। 

एक ऐसे समकोण चौखटकी कल्पता कीजिए, जिसमें. स्‍्लेंट 
नहीं लगी है। अगर उस चौखटको जरा भी बेढंगे तरीक्वेसे पकड़ा जाय, 
तो उसके समकोण न्‍्यूबकोण और श्रधिककोणमें बदल जाय॑ंगे और 
अगर चौसटवगे एक कोनेयर फिरसे ठीक ढंगसे पकड़ा जाय, तो दूसरे 
तीन कोने अपने आप समकोण बन जायंगे। इसी तरह अगर हिदु- 
सस्‍्तानी संघकी सरफार और लोग, सही वसताव करें, तो मुझे इसमें 
जरा भी थक नहीं कि पाविस्तान भी ऐसा ही करने लगेगा श्रीर सारा 
हिंदुस्तान फिरसे समझदार बन जायगा। ईसाइयोंके साथ किये 
गए बुरे बदतावको, जिन्होंने, जहांतक मे जानता हूँ, कोर्ट श्रपराध 
नहीं किया है, इस बातका संकेत समझा जाय कि इस परागलपनकों और 
श्यादा बहने देना ठीक नहीं है। ओर अगर हिदुस्तानकों दुनियाके 
सामने अपना ग्रच्छा लेसा-जोसा रसना है, सो एकदम श्रीर तेजीके साथ 
इस परागलपना मुकाबला झिया जाय। 

(उसके बाद निराश्षित्रोरनी समस्थायर बोलते हुए गांधीजीने कहा--) 

उनमें शापदर, बहाल, विद्यार्सी, शिक्षड, नर्स बगरा हैं। अगर 
उस्ोोंने गरीब निराश्िसोंस अपने आपरो खलग कार लिया, तो थे अपने 
ऊपर परे शत शग्से दुर्भाग्यसे कोर्द सबक नहीं ले पार्सगे। मेरी राय हई कि 


शंग था नगर ु 
शर्ट 


धपरवरागी सोर मेर-य्यवसागी, धनवान कौर गरीब निराक्षित एम 


प्रार्थना-प्रदचन श्०ए्‌ 


बड़ी छावनीमें रहनेवाले दो लाखसे ऊपर निराश्चित वाहरी और भीतरी 
सफाईको मामलेमें झ्रादर्ण वन गए, श्रगर व्यवसायी श्लरीर धनवान गरीब 
निराश्चितोंके साथ बरावरीके श्राधारपर रहे, अगर उन्होंने तंबुओ्ओंकी 
इस बस्तीमें श्रच्छी सड़कें बनाकर संतोपकी जिंदगी बिताई, भ्रगर 
वे सफ़ाईसे लगाकर सारे काम खुद करते रहे और दिनभर किसी-न-किसी 
उपयोगी काममें लगे रहे, तो वे सरकारी वजटपर बोक नहीं रह जायंगे। 
भौर उनकी सादगी और सहयोगको देखकर शहरोंमें रहनेवाले लोग 
सिर्फ उनकी तारीफ करके ही नहीं रह जायंगे, वल्कि उन्हें अपने 
जीवनपर शार्म मालूम होगी और वे निराश्षितोंकी सारी भ्रच्छी बातोंकी 
नकल करेंगे। तब मौजूदा कडवाहट और आपसी जलन एक मिनटमें 
गायव हो जायगी | तब निराध्ित लोग, चाहे वे कितनी ही बड़ी तादादमें 
क्यों न हों, केंद्रीय और मुक़ामी सरकारोंके लिए चिताके विषय नहीं 
रह जायंगे। लाखों निराश्षितोंद्वारा विताई गई ऐसी श्रादर्श जिंदगीकी 
दुःपी दुनिया तारीफ फरेंगी। 
अंतमे में कंट्रोलोंको हटानेके बारेमें, खासकर प्रभाज और कपडेका 
कंट्रोल हटानेके बारेमें चर्चा करूंगा। रारकार कंट्रोल हटानेमें हिचकिचाती 
है, पयोंकि उसका खयाल हे कि देशमें अनाज श्लौर कपड़ेदी सच्ची 
तंगी हैं। इसलिए अगर कंट्रोल हटा दिया गया तो इन चीजोंके दाम वहुत 
बढ़ जायंगे। इससे गरीबोंको वड़ा नुकसान होगा। गरीब जनताफे बारेमें 


सरकारका यह रायाल हैँ कि वह डंट्रोलोंके जरिए ही भुसरमरीसे बच 


सकती है ध्ौर तन दकनेका कपड़ा पा सकती है। सरकारको व्यापा- 
रियों, घनाज पैदा करनेवालों कौर दलालोंपर शक है। उसे पर है 
कि ये लोग यंट्रोलोंके हटनेझा बाजकी तरह रास्ता देख रहे हैं, ताकि 
गरोबोंकी घपना शिकार बनाकर वेईमानीसे कमाये हुए पैसेसे सपनों 


्त बढ ५ 
रपारफ नकननन्++ 
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श्०६ प्रार्थना-प्रवचन 


ओर सरकारको यह यकीन दिला दें कि अनाज भ्ौर कपड़ेका 
कंट्रोल हटनेसे कीमतें ऊंची नहीं चढ़ेंगी। कंट्रोल हठानेसे काला 
बाजार श्ौर बेईमानी जड़से भले ही न उखाड़ी जा सकें, लेकिन 
इसमें गरीबोंको आजसे ज्यादा सुख और शाराम मिलेगा । 


१४७ ; 


२३ नवंबर १६४७ 

भाइयों ज्ीर बहनो, 

एफ भाई लिखते हैं कि अगर हक नहीं मिले तो क्या हिसाका 
मार्ग नहीं लेना चाहिए ? हिसासे हम हक ले नहीं सकते। में तो 
बढूँगा कि हिसासे कुछ मिल ही नहीं सकता। लगता तो हैँ कि मिल 
सातता है, लेहिन कंसे ? हां, एक बच्चा है, उसके हाथमें रपया है, 
उसेो दोनचार तमाचा मार दूं और झसपया ले लूं, तो मीठा तो 
लगेगा कि रुपया तो ले लिया लेकिन मेने गृमाया कितना ! बच्चा 


बैसारा बरे सया ? लेकिन मेरा दिल लमेगा कि बेचारे बच्चेका रुपया या 
लें शिया, मारपीद बरके। लेकिन ऐसे पाजी दुनियामें भरे पद्टे है। 
में तो ऐसा कर नहीं सवता। ऐसा छोननेका मेरा हक नहीं £। छीज़ 


लिया तो नतीसा बुरा होगा । इसलिए में कटता हूँ कि दिसासे है 
ले नी साते। हा लेनेगा एड ही सरीझा है और बह मेने प्रसाद 
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करनेका हक मिलता है। आप कहेंगे कि इसको हक कसे कहेंगे ? श्राप 
विचार करेंगे तो यह मालूम हो जायगा। में तो कहूंगा कि वही हक 
हो जाता हैं। मानो कि में दिनभर काम करता हूं तो ब्राठ भ्राना 
कमा लेता हँ--वह श्राठ श्राना हकसे मिलता है। हक दंसे श्राया ? 
काम किया तव। काम ने करूं और श्राठ श्राना ऐसा लूं तो हकसे 
नहीं लिया, छीन लिया। हक तो तभी होता है जब मजदूरी करनेका 
एकरार कर दिया श्ौर वह दिलसे किया श्रर्थात्‌ मनसे, वचनसें, 
कर्मसे किया। लेकिन अगर दिलसे काम नहीं करता हूं, सरदारका 
विगाइता हूं, सरदार देखता नहीं है, इसलिए धोसा दूं तो वह पाप 
हैं। और जब देखता हूं कि दूसरेको तो एक रुपया मिल रहा हूँ 
तो में भी एक रुपया ले सकता हूं, लेकिन कब ? सरदारकों बह 
फर। उनको कहूं सबको तो एक रुपया मिलता है तो में इसे आ्लाठ प्रानेमें 
काम पररूं--एक रुपया नहीं तो पंद्रह श्ाने तो दे दो। वह कहे 
कि आठ पग्रानेमें काम करो तो करो नहीं तो चले जाद्यो। तव में 
पया बार ? बया माल जला दूं, उसका काम रोका दूं, धरना दूं, फाका 
फरे, यया करूं ? में कहुंगा कि में इस्तीफा दें सकता हूं, लेकिन प्राठ 
झानेमें तो मजदूरी नहीं कर सकता हुं--यह तो शरापत्ष हुई। में 
तो कहूंगा कि जो कुछ करता चाहो वह शरापत्से बारो। श्ाफनतमें 
यही झाता है कि हम धर्मदा पालन करें, फर्जकों अदा करें और फर्ज- 
करके भहिसासे हुक पैदा करें। हिसाके मारफत छूछ भी सोनेव्ी कोशिश 
ने करें--इसीसे दुनिया चलती हैं, नहीं तो दुनिया विगइती हूँ। 

तो भ्रिस्तियोंके चारेमे तो कट दिया पा। झाज में ध्राप लोगोंगों 


एरिजनोंओे यारेमें फर्ंगा तो हमारे लिए पर्मंकी बात है कि रोए 
श््जनक़ दारम दहया। वह दो हमारे लिए घर्मझी दात हूँ कि रोए- 


पके, रोहतक जिलेमें एसे, हर जगह हरिदन पड़े हरे 

भी थे, सब भी है। तो यदां भी हरिदन पड़े है। बर्त तो जाद सोग 
" धर हा 

पट़े है, शायद झ्दीर भी पढे है) उनको दिलनें ऐसा रा हि 
एरिडन हे, ये एमारे मुताम है, जो लुए दाम सेना हे देंगे--कां 
दिर एजएी दांत भा गर--प तो उन्यने रंलाक पश पप 7 पोटी 
है 77077 2720 05 07747 तह 
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इसको में सकबरी' मानता हूँ । जब अंग्रेजी सल्तनत थी तब चलती 
थी श्रौर अब वह चीज ज्यादा बन गई। बेचारे हरिजन गरीब हैं| 
तो भेरे पास आए और कहा कि हमपर ऐसी गूजर रही है तो क्या 
हम गुलामीमें रहें, कि मर जाय॑ या रोहतक छोड़ दें या क्या करें? 
ब्रभी वे छोड़ भी नहीं सकते, यह समभने लायक वात हैं। यदि वे 
रोहतक छोड़ते हैं तो दूसरे लोग मरेंगे, क्योंकि उनका काम विगड़ता 
है; लेकित हरिजनकों गुलामी ही करना है तो ऐसा हो जाता है 

तो थे बेसचारे झा गए--मदरमेमें पढ़ते हैं, कोई आगे पढ़ता है, कोर्ड 
पीछे हूँ, उयोग भी सीराने हैं; लेकिन ये लोग जो नाराज कर रहें 
हैं उनको यया कहें। अब तो हम ऐसे हो गए है कि हम सोचते 
नहीं किए हम करां जा रहे है। अंग्रेजी सल्तनत ललती थी तब टरतें थे 
कि शमी सारपीद छालेंगे । अब यह सल्तनत चली गई तो कौन बया 
मार सत्ता है! जज सामने पेंण किये जाएंगे तो जजकों भी हटा 
सांगे। जज गया कर सातता हैं? अब ऐसी सकबरी पैदा हो गई है 

इसठा मतीहा यही शाला है कि हरिजन तबाह हो जाता है। तो मैंने 
उस लोगोंसि यहा झि श्राप छापा साइबीको पास जाएए--उस्टोंने तो 
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प्राजतक हम उन्हें श्र्धत, ग्रुलाम मानते झ्राए हूं, वह भ्रधर्म किया । 
गलती थी श्औौर पाप किया, उसके प्रायश्चित्तके रूपमें हरिजन-सेव्क 
संघ बना, संघने बहुत काम भी किया हैं। सब हिंदूने ऐसा नहीं 
किया--कारोटोंकी संख्यामें हिंद, सव हिंदूने तो उसे अपनाया 
भी नहीं है। श्रगर सब हिंदओ्नोंने अपना लिया होता तो मृझे यह करण 


फथा क्‍यों सुनानी पढ़ती। अंग्रेजोंके राज्यमें तो करते थे--उनकों 
गाली देते थे कि अगर ये नहीं होते तो हम अ्रच्छे हो जाते, लेकिन 


भ्रव तो वे चले गए--हम श्रव ब्च्छे हैँ या बुरे ? में तो कहूंगा कि 
पहलेसे ज्यादा बराइयां आ गई। हम ज्यादतियां तब करते थे 
शोर अ्रव भी फरते हैं, पहले तो मुसलमानोंपर ज्यादतियां कीं, यह भी 
पाप फिया--पाविस्तान है यह भल जानो, उसका सयाल मत्त करो। 
रामझो कि अगर एक श्रादमी पाप करता हूँ तो कया हम नी करें। 
सोचोगे तो मालम होगा कि वह बुरा है--एक बृराईसे दूसरी बराई 
पैदा होती है। हमने काफी लोगोंको मार डाला है, हमारे दिलमें नठी 
हिम्मत भा गई है कि मारो क्रिस्तियोंको, पीछे हम जाटिस्ताव, अद्दी- 
रिस्तान, हर एक अ्रपना-अ्रपना स्थान बनाएंगे; लेकिन हिंदुस्तान 
भोई नहीं घनाएगा। हरिजनोंको तो अपनाना ही चाहिए--दे तो हम 
जैसे हिंदू हैं, यह पंचम जाति तो हे नहीं। पंचम वर्ण तो हिंदूमें हूँ 
नहीं, चार वर्ण ह--उनमें एक नीचा और दूसरा ऊंचा तो है ही नह 

इन सारोंमे ऐसा हूँ कि एका धर्म निखाता है. इसरा रक्षा छारता हैं 
तीमरा तिजारत फरता ह_ै--पर भरनेके लिए नहीं, अपने लिए करोई 


या प्रजाफ व जब 

रपया पेदा करनेफे लिए नहीं, प्रजाएं लिए ने ही पैदा फरे--चौर 
८ < 

योधा ए्रजाकी सेया पारता हू। सेदिन चारों सायन्साथ रहे रह सरते 
है, धंट सगे है । घगर शप् है, वह दे दन जाय तो था पैन्स्दिर 
&, बठ सपने २ । झगर घधु ए₹, चह्‌ देरिस्टर दन जाय तो दट ईरनिस्टिरी 

ढ के पु हु न ु 
झा दाम साहा, शसां दाद नहा एू। पहू बासस्टर छत भा कथा 
हज ख्ण्ता ब्ल्‍क्दनक 55 >> कटीर जल्‍लक, >कान नस 2 
दर वा 7। जो पे सिर ४ दब भा सदा रचा 7. दशल्यम 
शर्मा ९. सनक मत चलन पक जा नर मे धकपनक २ पउननन्द के 30 य5 
फरख 7, जहा प्रताप दर सदा सार्मा हे भार नए सनाल यःः 
ही सेदात हरमा 3झ9ैपे सायों नेदा ह. नोदाधेप दस ३-35 इन 
ई सदा इज्ला ४६ हारा सादा हू, संदपाछद बद राणा हत पा 
शे मे सिस्ाादा 3 उनदों उदादा सीगरना इक पक 

४ ऊम् स्गठा ए उसदा ज्दाद् चारदा पता ए>-एह््माशमा माचहूईद 
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यह नहीं हैँ कि वह श्रगर उस कामकों छोट़कार दूसरा काम करता 
है तो पाप करता है। वह उस कामको नहीं कर सकता ऐसी वात 
नहीं है। इसी तरह हमने अनेक जातियां पैदा कीं झौर प्रव पंचम वर्ग 
पैदा करते हें तो हमारी गलती हूं, दुप्टता हैं। भ्गर हम अपने-अपने 
धमंके मृताबिक चलें तब तो हो सकता हूँ। ग्राज हमारे हायमें 
वागडोर शथ्रा गई हूँ तो हिंदु-सि् सब श्रपने-प्रपने. धर्मके श्रनुसार 
चलें तो में समभता हूँ कि सवका काम चल सकता हैं। मेने भी समाप्त 
कर दिया श्रौर बह भी समाप्त हो गई। 


$: रपट: 
२४ नवंबर १६४७ 


भाइयो श्रौर बहनो, 

जब में प्रार्थनामें श्राता हूं श्राप लोग मेहरवानी करके भेरे और 
मेरी लड़कियोंके लिए काफी जगह गुजरनेके लिए छोड़ देते हैं, मगर 
जानेके समय लोग चरण छूनेके लिए मेरे इर्दे-गिर्द भीड़ कर देते हें । 
वह अच्छा नहीं लगता। मेरी प्रार्थना हैं कि जज्नेके समय भी आप लोग 
मुझे शांतिसे रास्ता दें। आपकी मुहब्बत में समभता हूं, और उसकी 
मुभे कदर है। मगर में चाहता हूं कि यह मुहब्बत बाह्य उभारकी 
जगह किसी रचनात्मक कार्यका रूप ले। इस वारेमें में बहुत वार 
कह चुका हुं और लिख छुका हूं। रचनात्मक कार्यक्रममेंसे मुख्य 
तो आज कौमी मेल-जोल है। पहले भी ऋगड़ा होता था मगर उसमें 
किसीको वर्बाद करनेकी वात नहीं होती थी। अब तो मारनेकी ही 
बात हैं। जहर फैल गया है। एक तरफसे हिंदू और सिख, दूसरी 
तरफसे मुसलमान एक दूसरेके दुश्मन वन गए हैं। इसका शर्मनाक 
नतीजा आप देख ही चुके हैं। 

प्रार्थनासें आनेवालोंका अपना हृदय वैरभावसे खाली हो, यह 
बस नहीं। उन्हें सांप्रदायिक मेलजोल फिरसे कायम करनेमें सक्रिय 
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ज्ञाग लेना हैं। खिलाफतके जमानेमें हिंदू-मुस्लिम-ऐक्यका हमें गदं 
धा। उन दिनोंमें मिली-जुली बढ़ी-वड़ी सभाझ्रोमें जाना में भूला नहीं। 
उस ऐवयको देखकर मेरा हृदय झानंदसे उछलता घा। क्‍या ये दिन फिर 
कभी वापिस नहीं श्रावेंगे ? 

हिंदुस्तानकी राजधानीमें फल ही जो दुःखद घटना हुई उसका विचार 
कीजिए। कहा जाता हूँ कुछ हिंदू और सिसोंने एक साली मुस्लिम 
घरका कानूनवो विरुद्ध कब्जा लेनेकी कोशिश की। उसपरसे ऋगड़ा 
हुआ भौर कुछ लोगोंको चोट पहुंची । मगर किसीकी मृत्यु नहीं हुई। 
यह घटना घुरी घी। मगर उसे और भी बढ़ाया-चढ़ाया गया। पहली 
सबर यह थी कि चार सिख मार गए हैं। नतीजा वही हुप्ना जो 
ऐसी चीजोंमें होता है। बदलेकी भावना भड़की और वाई लोग छुरेसे 
घायल हुए। 

सुनता हूं कि श्रव एक नया तरीका इस्तेमाल होने लगा हू। 
छोटी कृपाणकी जगह सिख लोग वड़ी तलवार रसने लगे हें। तलवार 
सोचकर हिदुम्लोंके साथ या भ्रकेले मुसलमानकें घरोंमें जाते हैं, 
झौर उन्हें मकान खाली करनेको धमकाते हें। अगर यह सबवर सच्ची 
हैं तो राजधानीमें ऐसी चोज अ्रसह्य पशुपन हू। श्रगर यह सही नहीं 
हैं तो इसकी तरफ झौर ध्यान देनेकी जरूरत नहीं | सही है तो न 
सिर्फ सत्ताधारियोंकी, वल्कि जनताकों भी फौरन इसको तरफ ध्यान 
देना चारिए। जनताके पीठ-जके विना सत्ताधीश झूछ नहीं कर सउते। 

में नहीं जानता कि ऐसी हालतमे मेरा धर्म क्‍या हूँ ? इतनी बात 
सूप्ट हूँ कि एालत ज्यादा दिगड् रही हूँ। जल्दी ही झातिदशी पूथिमा 


घानेयालो हूं। मेरे पास तरह-तरहकी प्फवाहें घाती हैं। में उम्मीद 





कं के | +# बिक 
रफता हूं कि एँसे दशहरा झौर ददारीदके समय हचा, उसी धरट 


छद भी ये धपायाएँ झाठी सिर पोंगी 
दे नो पे अपायाए सूद नचिर्ध हागा। 
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से शांतियी कोई मिल्शियित ऊम्रा नही । एसें रोडरी देसाई रोड 
छः ् के ब् हा द 
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जहरको मिटानेके लिए क्या कर सकता हूँ भश्रीर उसे क्या करना 
चाहिए। 

यहांपर लायलपुरके सरदार संतर्सिहजीके एक लंबे पत्रकी चर्चा 
करना भ्रच्छा होगा। वे पहले सेंट्रल असेम्बलीके सदस्य थे । उन्होंने सिखों- 
का जबर्दस्त बचाव किया हैं। उन्होंने मेरे पिछले वुधवारके भाषणका जो 
श्र्थ किया है, वह उस भाषणके शब्दोमेंसे नहीं निकलता। मेरे मनमें 
तो वह था ही नहीं। शायद सरदार साहब जानते होंगे कि १६१५ 
में दक्षिण अ्र्रीकासे लौटनेके बाद मेरा सिस मित्रोंके साथ घनिष्ट 
संबंध रहा है । एक समय था कि जब सिख, हिंदुओं ओर मुसलमानों- 
की तरह मेरे वचनोंकों वेद-बाक्य मानते थे। अब समय वदल गया 
है, उसके साथ लोगोंके ढंग बदल गए हैं। मगर में जानता हूं कि 
में नहीं बदला। शायद सरदार साहब नहीं जानते, सिख श्राज 
किस तरफ वबहे जा रहे हैं। में उनका पक्का भिन्र हूं। मुझे 
अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना। सो में सब चीज देख सकता हूं। 
में उनसे साफ-साफ दिल खोलकर वात कर सवता हूं, क्योंकि में 
उनका सच्चा मित्र हूं। में यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि कई वार 
सिख भाई मेरी सलाहकों मानकर कठिताइयोंमेंसे वच निकले हैं। 
इसलिए मुझे कभी यह खबाल भी नहीं आया कि मुझे सिखोंके वारेमें, 
या तो किसीके भी वारेमें, सोच-समझककर घोलना चाहिएं। सर- 
दार साहव और हरेक सिख जो सिख-जातिका भला चाहता हे और 
आजके प्रवाहमें बह नहीं गया, इस वहादुर और महान्‌ जातिको 
पागलपन, शराबखोरी और उसमेंसे निकलनेवाली बदियोंसे वचानेमें 
सदद करें। जिस तलवारका वे काफी प्रदर्शन कर चुके हें, और बुरी 
तरह इस्तेमाल कर चुके हें, उसे अब वापस स्थासमें रख दें। अगर 
प्रिवी कौंसिलके फंसलेका यह श्रर्थ हैँ कि कृपाणका मतलब है किसी 
भी मापकी तलवार, तो भी, वह उससे मूर्खेन बनें। किसी भी बेउसूल 
शराबी आदमीके हाथमें जानेसे, या उसका मनमाना इस्तेमाल करनेसे 
कृपाणकी पवित्रता जाती रहती हैं। पवित्र चीजका पवित्र और वाकानून 
मौकेपर ही इस्तेमाल हो सकता है। इसमें शक नहीं कि कृपाण शक्तिका 
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प्रतीक है। कृपाण रसनेवालेको वह तभी शोभा देती हूँ जब वह 
प्पने श्रापपर आश्चर्यजनक काबू रसे शौर बहुत ही भारी विरोधी 
तावतके सामने उसका इस्तेमाल करें। 

सरदार साहब मुझे यह कहनेके लिए माफ करेंगे कि मेने सिस- 
इतिहासका ध्यानपूर्वक अ्रध्यवन किया हैँ श्र ग्रंथ साहवके तत्वोंका 
प्रमृतपपान किया है। उन बचनोंको हिसावसे देसा जाय तो जो सिस्योंने 
किया बताया जाता हैं, उसका कोई बचाव नहीं हो सकता। बह 
भ्पने श्रापको बर्बाद करनेका रास्ता हैं। किसी भी हालतमें सियोंकी 
बहादुरी और ईमानदारीका इस तरह नाथ नहीं होना चाहिए। 
ये सारे हिंदुस्तानके लिए भारी संपत्ति हो सकते है, भ्राज तो वे 
भयरूप बन गए हैं । सो नहीं होना चाहिए। 

यह कहना कि सिस इस्लामके पहले नंबरके दुश्मन है, विल्तुल 
वाहियात बात है। मुझे भी तो यही प्रल्काव' दिया जा चुका है न ! 
क्या यह श्रल्काव मुभे सिसोंके साथ बांदना पड़ेगा? मेरा सारा 
जीवन एस एइल्जामको गलत सिद्ध करनेवाला है। सिसमोंपर यह 
एल्जाम लगाया जा सकता है क्या ? शोरें-काय्मीरकों जो सिल झ्राज 
मदद दे रहे है, उनसे तो थे पाठ सीसें। उनके नामसे जो मसूर्सतादो कगर- 
' भामे किये जा रहे है, उसका वे पदचात्ताप करें। 

में जानता हूं कि एक बुरी और भयानक वात यह चलती है कि 
हिंदू सिखयोंकों छोड़ दें तो उन्हें पाकिस्तानमें कोई रातरा नहीं। 
सियोंकोी पाकिस्तानमें कभी वर्दाइत नहीं किया जाएगा। ऐसे भाई-नाएफो 
भारनेयाले सौदेमें में तो कभी हिस्तेदार नहीं बन सदता। जउदतय 


रा पु ् हो न लक 
एस हिंदू झोौर सिस बाइज्जत और सरक्षित रपसने पर्चिमी पंजादमे 


झ्पने यापस जप रि जऊाता, झोौर स्फ्दः अज्ातनसार पनियनमे " पर 
ने पर वापस नेता जाता, झार हुरका मुसलमान दृनमनस धारन 
एर' उस आजकल र व ददनडा दबदृदफ्िस्मिद हा ३० कि बकिक पक. के उकयापका जज 
र उसी दरससः नहा उलट घाता, ददतक इस ददाइस्मत दशम शार्ति 


ऐेनेया्ं 4 2-५ जो श्ग झपसने रु >+कक ० जे हल >> + 

रैनयादा नत्ता। जो लोग क्‍झपनी पशोने सास दारधोंसे घने प्राण 
ब दिस ड़ 
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है चावला नए उनदा दांत छतपग है । घझगर एम शानस, ऐण-इ्सरदा 
हर ३7 5६१३7: 


कथ 


ाााााााशाशााा जे कवककील 


 उपापधि। 


कनन 
िन्ण 


आह 
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मदद देनेवाले पड़ोसी वनकर रहना है तो जनताको तवादलेके पापको 
घोना होगा । 

पाकिस्तानकी बुराइयोंको यहां दुहरानेकी जरूरत नहीं, उससे 
हिंदू श्रीर सिख दुखियोंको कोई फायदा पहुंचनेवाला नहीं । पाकि- 
स्तानकों अपने पापोंका बोभ उठाना है। श्रीर में जानता हूं वह 
भयानक हूँ। मेरी क्‍या राय है, यह जानना सबके लिए काफी होना 
चाहिए । श्रगर उस रायकी कोई कीमत हूँ तो वह यह हैँ कि 
१५ अगस्तसे बहुत पहले मुस्लिम लीगने शरारत शुरू की थी। में यह 
भी नहीं कह सकता कि १५ अगस्तको उन्होंने नई जिंदगी शुरू 
कर दी और शरार्तको भूल गए। मगर मेरी यह राय आपकी 
कोई मदद नहीं कर सकती। महत्त्वकी वात यह हैं कि यूनियनमें 
हमने उनके पापोंकी नकल की, श्र उनके साथ हम भी पापी बन 
गए। तराजूके पलड़े करीब-करीबव वरावर हो गए। क्या अब भी 
हमारी मूर््छा छूटेगी और हम अपने पापोंका प्रायश्चित्त करेंगे ? या फिर 
हमें गिरना ही है ? 


१५६ 


२५ नर्वबर १६४७ 

भाश्यो और बहनो, 

आज में आपसे पाकिस्तानसे आए हुए शरणाशथियोंके वारेमें 
कुछ कहना चाहता हूं, लेकिव अभी भुश्किलकी वात - यह है कि उनको 
शरणार्थी कहना चाहिए कि नहीं । कल चंद भाई मुझको कहते थे कि 
आप हमको शरणार्थी क्‍यों कहते हैं ”? एक तरहसे तो उनकी बात सच्ची 
है, क्योंकि शरणार्थी तो उनको कहते हैँ जो शरण चाहते हैँ । वे वहांसे 
कष्टके मारे ञ्रा तो गए, लेकिन यहां किसीकी शरण क्‍यों चाहें ? और 
शरण भी किसकी, जब सारा हिंदुस्तान हे और वह सबका है ! यहां तो 
में पाकिस्तानकों भी उसमें मानता हूं । लेकिन भ्राज अगर वह नहीं है और 
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ऐसा कहो कि हमारे दो टुकड़े हो गए हैं, तो भी यूनियन तो सबका है श्रौर 
होना भी चाहिए । तब वे यहां भाते हैँ तो अपने हकसे,श्राते है । इसलिए 
उनकी बात मुझको सच्ची लगी । जब श्रादमीको किसी जगह कप्द होता 
हैँ श्रौर वह वहांसे भागता है और श्राकर प्रपनी मांकी गोदमें छिप जाता 
है, तव उसको हम घरणार्थी कहेंगे या हकसे आ्राया है, ऐसा कहेंगे ? मेने 


उनको कहा कि झ्राप यह तो मानेंगे किमुझे कोई दप-नाव तो हो नहीं सकता 
कि जो में इस कटु भाषाका इस्तेमाल करूं। हकीकतमें यह पहले 
भ्रग्रेजीका धब्द 'रिफ्यूजी' घा, भर हम तो अंग्रेजी भाषाके श्रवतक ऐसे 
गुलाम रहे है कि गुलामीमेंसे छूट नहीं सकते हँ। इसलिए “रिफ्यूजी' 
शब्द तो पहले वना और उसका एक ही मानी हो सकता था जो कि पीछे 
प्रसवारवालोंने दरणार्थी या निराश्चित किया। तब उन्होंने कहा कि 
भ्रंग्रेजीमें श्लौर भी तो धाब्द बहुत हैं, जैसे 'सफरज् ' हूँ कि नहीं, तो फिर 
उनको सफरर्स' वयों नहीं कहते ? में तो अंग्रेजी इतनी जानता हूं, इसलिए 
'सफरसं' कंसे बहूं ! तो फिर क्या कहूं उनको ? पीछे मेरे दिलमें ऐसा 
हुआ कि दुःसी तो वे हे ही, इसलिए दुःसी कटी । वैसे तो हम सभी यहां 
दुःसी पड़े है; लेकिन जो लोग लासोंकी तादादमें श्रपने घरवार छोड़कर 
गहां झ्राए हैं, वे दरश्रसल दुःसी है । इसलिए उनके वारेमें में आज कुछ 
बाएना चाहता हूं । 

मेन्नेरे पास श्राज तीन किस्मयें: लोग मिलने श्लवाए । एवा किस्मयों 


तो में छोड़ देना चाहता हूं। लाहौरमें उसका एक वड़ा सारा रवीला था । 


शुछ होटल वगैरह उसंदा चलता था, तो वहां उसझा सब घरदार झौर 
माजगता छूठ गया झौर पपनी बीदी-बच्चोंडो लेकर यहां था यश । सबफो 
तो गहाँ नहीं लाए। लेकिन मुझे सद हाल सुनाया झौर पीछे पहने लगे 
कि मुझशो यहां करी घर दिलवा दो। मेने यहा छि मेरे हाथमे कोई 


एक्म्त क अज3८ 2 लू स्‍ र विफल + तट » पक +ं्क>र्क 2ज>>+ «४ घर 
मत ता हू नही, भर घगर हट मत भा एसी तय भा मे पर 
58६ रे णए्दा जे दिल्ली स्टार. हरा रकुण्बाबा ० का (५० न जजफ->+ >> कक हम ५ 
'ए पा। एड ता दलला श्रम दसे रो पर पस ५ छोर घहांद साग हो 

परेशानीरे परे है, इसपर भी उनसे प्प्रझन पर गाउया मेंस 
घाफी परेशानीमें पट हैं, इसपर भी उनसे एगलतल घर गुएया सेती # 


न्चे. 





*दीोडित। 
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जब कोई अमलदार यथा राजदूत आा गया तो उनको तो तंबूमें नहीं रख 
सकते हैं) इसलिए उनको किसीका घर या कोठी खाली कराकर दे देते 
हैं । जो लोग उसमें पहलेसे रहते हैं, वे जब कहते हैं कि हम कहां जाएं तो 
कहा जाता है कि कहीं भी जाओ | हकूमत यहांतक तो नहीं जाती, लेकिन 
जा सकती है, और कई लोगोंकी इस त्तरहके नोटिस मिले है कि तुम्हें अपना 
घर खाली करना पड़ेगा । जब यह हालत हैँ तो जो ये लाखों लोग दु:खी 
पड़े हैं, उनको घर कहांसे दिया जाय ? उसने कहा कि हम सन्नह आदमी 
खोकर यहां आए हें । मेंने कहा कि आप सन्नह आदमी खोने लायक तो थे । 
ऐसे भी कवीले हूँ जिनमें एक मर्द और श्रौरतके सिवा दूसरे कोई हें ही नहीं । 
अगर आप यह मानें कि यह सारा हिंदुस्तान हमारा है तो जो सचह गए 
वे तो गए, लेकिन बाकी हिंदुस्तानके लोग तो हें । खैर, यह तो एक ज्ञान- 
वार्ता हो गई, उसको तो छोड़ी । तब मेने उनको कहा कि जो कंप यहां 
चल रहे हैं उनमें आपको चले जाना चाहिए। वहां सब किस्मके लोग 
रहते हें और वहां रहना कोई बुरी वात नहीं है । उसने कहा कि वया में 
कोई भिक्षार्थी हुं। मेंने कहा, हगिज नहीं । अगर में कप चलानेवाला 
वर्नू तो किसी भिक्षुककों अन्न दूंगा ही नहीं। आप सब लोग तगड़े हैं 
काम करो और खाओ, कपड़े वनाओ और पहनो । हां, रातमें कुछ कपड़ा 
ऊपर तान लो जिससे कि ऊपरसे जो ओस गिरती हैं, उससे वच जाओ । 
दिनमें उसकी भी कोई जरूरत नहीं होती । आकाश साफ होता है (और 
सुर्यनारायण जो गर्मी देता है वह गर्मी लेवी चाहिए । में तो दिलके समय 
घरमें रहता नहीं । बाहर सुर्यतारायणकी धूप मुझको अच्छी लगती है । 
उसने कहा कि हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारे तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, हमें 
तो रहनेके लिए मकान ही चाहिए । मेने कहा कि क्या आपके ही बच्चे 
हैं और किसीके हें ही नहीं ? में तो जिस कपमें गया वहीं देखा कि माताएं 
और उनके बच्चे सभी वहां रहते हैं । कोई उनमें गर्भवती भी हैं और 
वहीं बच्चे पैदा करती हैं। तब आपको वहां रहनेमें क्या आपत्ति है ? . 
वहां जो दूसरे लोग खाते हैं वह खाझ्मो और वे जो मेहनत करते हें वही 
करो । तुम तो काफी चुस्त और तगड़े हो, होटल वगैरह भी चला सकते 
हो। तो फिर क्यों नहीं ऐसा काम करते जिससे दूसरोंको भी राहत मिले ? 
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प कप 


उन्होंने कहा कि यहां जो मुसलमान हैं वे खाली करके क्‍यों 
| जाते ? वे भ्रवतक क्यों यहां बठे है ? यह सुनकर मृझे काफी चोट 
लगी । मुसलमान एक तो पहलेसे ही डरके मारे हट रहे हे श्लौर जो बाकी 
रहे हैं उनमेंसे भी रोज कुछ-न-कूछ हलाक' हो जाते हैं । हर कोई जाकर 
उनको कहता हे--यहांसे हटो, हमको तुम्हारे घरमें रहना हे । इस तरह 
हरेक आदमी झ्गर हाकिम बन जाए तो फिर रेंयत कौन रहेगा रहेगा और देश 
किसका होगा ? हर भआ्रादमी तो हकूमत चलानेवाला हो नहीं सकता । 
दुनियामें किसी जगहपर भी ऐसा नहीं होता । हां, जहां विल्कूल जगली 
लोग रहते है वहां कहते हे कि कोई हाकिम नहीं होता । लेकिन लटेरोंका 
भी कोई हाकिम रहता ही हैँ । जैसे अलीवाबया और चालीस चोरर्वा 
वार्ता चलती है तो वहां भी उनका एक सरदार तो था ही । इस तरहसे 
दुनियामें कोई जगह नहीं जहां सव आझ्रादमी हाकिम हों या कोर्ट भी हाकिम 
न हो । हम हाकिम वनना और अपने ऊपर हकमत चलाना तो जानते ही 
नहीं । तभी तो भ्राज इस भमंकटमें पड़े है । भाप उन लोगोंके घरोंपर, जो 
कि ररके मारे उन्हें छोड़ गए है या मारे गए हें या पुलिसने पकड़ लिए हे, 
ऐसी नजर करें, यह बहुत बुरी बात हैँ । यह बात्त आपके लायक नहीं । 
प्राप प्रगर कह सकते है तो मुझसे कह सकते है, क्योंकि मे जहां रहता हूं 
वह एक महल-जैसा घर हैं । मुझे माह सकते हो कि तू यहांसे हद जा और 
किसी कोपमें चला जा । तनाहों वया है ? न तेरे पास पत्नी है, ने लटके 
ग्रौर न लफी है, ये कोई दूसरी-तीसरी लडकियां लेकर देठ गया है 
श्रौर फहता है कि मरी लद़कियां हे । बहां कंपमें जा। वे भी देरी ही 
लड़दियां हैं। में तम्टारी यह बात सनंगा । हां, हसेंगा तो सही, स्योंडि 
घगर में नाग भी गया तथ कया झाप यहां रह जायंगे ? यह घर सो दूसरेण 
है, मेरा नही है । हां, इस घरफा मालिफ ऐसा है 
देना रखा एहं आर यह का रखा २ कि जिसको तभके रगना 7 रग घोर ने 


चका तृन्ध रचना 


बढ 
श्र 
छ्‌ 
हम 
एः 


ल्््प 
डर अर ज्ऊ दाटग ०७ है 7०60 कक 


रा करू शरमनरदभसादर *०क- अर कै # हल िलकल-न्कलानननन, जनम नक-पपत-नकननननन. न या 
आना ए(|श मत रख। सूसजनान ता छपन परास हनी खायद 7? शगा, 


न 


इस दरत लायपा दा गापा हू । उसका यटास इदाफ्मभ इत्र का ददण ८ 





* शाराजाना । 
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तो उसको तो इस तरहसे कोई पड़ने देगा नहीं । उसे तो कोई दूध देगा, 
कोई फल देगा और कोई खजूर दे देगा, इस तरह उसका निर्वाह तो हो ही 
जाएगा। नंगा वह रहनेवाला नहीं है, कपड़े भी उसको मिल जायंगे। 
जब इस तरहसे मेने उनको कहा तो वे शर्मिंदा वन गए । 
इसके पीछे मेरे पास जो लोग आए वे सिख भाई थे । उन्होंने 
कहा कि हम ऐसे सिख नहीं हैं जैसे यहां हें । खूबीकी बात यह थी कि 
उनके पास कृपाण नहीं थी । मेने पूछा तो नहीं कि उनके पास कृपाण 
क्यों नहीं है, लेकिन हाथोंमें कड़ा पहना हुआ था और मेरा खयाल हैँ कि 
दाढ़ी भी थी । उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशानीमें पड़े हें । हम हजारा 
जिलेके हें। मेने पूछा कि वहां आप वया करते थे ? उन्होंने कहा कि 
वहां हमारे खेत थे और उनमें खेती किया करते थे । यहां भी हम खेती चला 
सकते हैं, अगर हमें जमीन श्र खेती करनेका सामान दे दिया जाय । 
मुझको दर्द हुआ कि वे वात तो ठीक ही कहते हैं । मेंने कहा कि आप 
पूर्वी पंजाबमें क्‍यों नहीं जाते ? उन्होंने बताया कि पूर्वी पंजावकी हकूमत 
हमें कहती है कि जो लोग पश्चिमी पंजावसे आए हें उनन्‍्हींको हम ले सकते 
हैं। सब जगहसे अगर लोग आए तो उतनी जगह हम कहांसे दे सकते हूँ ? 
चूंकि तुम लोग सरहदी सूबेके हो इसलिए केंद्रीय सरकारके पास जाओ । 
यह जवाब हमको वहांसे मिलता है | 
, केंद्रीय सरकारके पास तो जमीन, रहती नहीं है, लेकिन वह अगर 
इन लोगोंकी जमीन दे दे और खेतीका काम ये करने लगें तो बहुत ही अच्छा 
हो | उनके लिए बैल, हल और बीज वरगरहका भी प्रबंध सरकारको करना 
चाहिए । दिल्‍ली प्रांतमें इतनी जमीन हैँ या नहीं, इसका मुझको पता उहीं 
है । लेकिन जो लोग हल जोतना चाहते हे उनको कहीं भी बसा देना 
चाहिए । अगर हकूमत मेरे हाथमें होती तो मेने उनके लिए एक अलग कैंप 
खोल दिया होता । बहांवर वे सब अपने लिए खानापीना पैदा करें | अगर 
वैसे नहीं तो हकूमत उनके खातेमें लिखकर इस कामके लायक पैसा दे दे । 
वे कहते हैं कि आज तो पैसे हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हम मेहनती श्रादमी 
हैं और अगर हमें खेतीका काम मिल गया तो हम सब कुछ पैदा कर लेंगे, 
हम कोई शौकसे तो बैठेंगे नहीं । मुझको ऐसा लगता है कि ऐसे खेतिहर- 
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लोग जो इधर-उधर पड़े हैं उससे हमारे मुल्कका नुक्सान होता है । थे 
हमारे ही भाई हैं, इसलिए उनके लिए कुछ-न-कुछ करना चाहिए । हकूमत- 
में मे किससे मिलूं, मुझको पता नहीं । मगर में श्रापकी मार्फत हकूमतको 
सुनाना चाहता हूं कि ऐसे लोगोंकी मदद करना हमारा काम हो जाता है । 
वे कहते हैं कि हम वहां रहें श्रौर क्या साएं ? में तो वहूंगा कि उनके 
लिए कोई अभ्रलग कप होना चाहिए श्रीर जवतक वह न हो तवतक वे इन्हीं 
कपोंमें रहकर श्रपना गुजारा करें । श्रगर यहां उनको जगह नहीं मिलती 
है तो सारे हिंदुस्तानमें कहीं कोई खाली जगह मिलती हो वह हमारी 
ही जगह है । वे यह नहीं कहते कि हमें इसी जगहपर रसो, वे यह भी नहीं 
फहते कि हमें किसी मुसलमानका घर दिलवा दो । वे कहते हे कि हमने 
जो मुसीबत भूगती वह हम दूसरोंको देना नहीं चाहते। हम तो गरीब 
लोग हैँ। वैसे तो तगड़े हैं, लेकिन हमारा तगड़ापन किसीको डरानेफो 
नहीं है । हमें तो यहां ईश्वरसे डरकर बैठना है श्रौर जिस तरहने जीवन 
वसर हो सकता हूँ वैसे करना हैँ । लेकिन मेने कहा कि ये सब चीजें फेवल 
चंद दिनोंके लिए हें। उन्होंने पूछा कि यह कैसे ? जैसा कि यहां भी 
एक भाईने पूछा हैँ कि आप कहते हैं कि पाकिस्तानसे श्ानेवालोंको वहीं 
जाना होगा भ्रौर यहांसे गए हुए मुसलमानोंको यहां धाना होगा,यह कैसे 
शोगा ? मेने कहा कि यह झ्ाज नहीं तो कल होवार रहेगा। लेकिन 
उसको शर्त यह हैँ कि पहले हम लोग यहां भ्रच्छे बनें । हम ऐसा मान लें 
कि हमारा कोई दुश्मन ही नहों है, मुसलमान भी हमारे दुश्मन नहीं हैं । 


५ 
कक 


फुछ लोग कहते हें कि मुसलमान यहां भी फिप्पकालम' है। देचारे 
पया 'फिपयकालम' हो सकते है ! हम यहां ऐसे पड़े हे कि हमणों कोई 


सता नहीं सझता झौर घगर सताएगा भी तो भगवान उसझो देसेगा दा 
पता नते सता झार भझगर सताएगा भा तो भगवान उसउत दसगा ८ 
एमारी एकमत ही उसझो मार टालेगी । द्याज घगराम घर ठीए को जादे 
पारा एझ्मत हा उसझा मार टाने पि। झाज झगर एम यहां ठीए हो जाने 
ऐ तो फल सद फ डीझ तो सता 5 तद नो में दी द्राजाद ज उाउंगा 
वी फल सब झाम दो कह रा सलरता हू । तद तो मे नो झाजाद रा जाह्या 
स्ज्मरल 


जहर मे ० प्छा £: * दिए जीना े>बक व्यन्कन्न्‍्ान्क ० 
आज ता मे परेशान पड़ा 7, भेरे लिए घद जीना भारंस।यर इन गया 7 । 
के क ऐ३४ 

भे झोपाा पि भाग पं | झाडितज ही करूयन्‍्णक  आन्‍्णयाण्यन्कानकान कक, कक अकााकानन्कान्का 
'चलापदा 7 दे यया मे घटा पट 7 । झगर दया मान एए सो रू हगटा 
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बन जाता हूं और तब में भागता हुआ चला जाऊंगा पश्चिमी पंजावमें, 
और जो मुसलमान यहांसे गए है उनको कहुंगा कि में तुम्हारे लिए सब 
सामान तैयार करके यहां आया हूं, श्राप श्रव जहां चाहें श्रौर जब चाहें 
तब वापिस जा सकते हैं । अगर ऐसा मौका आ गया, और कभी-न-कभी 
तो यह मौका आना ही है, क्योंकि करोड़ों आदमी कंसे एक दूसरेके दुश्मन 
वनकर रह सकते हैं ? हमारे यहां जो ३॥ या ४ करोड़ मुसलमान हें, 
उतको मारो या यहांसे भेज दो, यह कोई वननेवाली वात नहीं है । यह 
तो ख्वाबमें भी नहीं श्रा सकता और न में ऐसा रवाव चाहता हूं । लेकिन 
आज तो में भारस्वरूप पड़ा हूं। एक दिन वह था जब मेरी चलती 
थी, मगर आज नहीं चलती | तो क्या में भाग जाऊं ? में जिंदा रहें 
या मर जाऊं, लेकिन जितने ये दुःखी लोग हैं उनको कभी-त-कभी अवश्य 
अपने-अपने घरोंको वापिस लौटना है और पूरो शान तथा मर्दानिगीके 
साथ, किसीसे लड़नेके लिए नहीं, वल्कि अपने भाइयोंसे भेंट करनेके लिए । 
उसी तरहसे, मुसलमानोंको यहां आना है । केवल वही चीज हमको जिंदा 
रख सकती है और दूसरी तरहसे हम जिंदा रह नहीं सकते । 
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भाइईयो और बहनो, 

एक भाईने मुझे खत लिखा हैं। उसमें बंबईके एक अखबारकी 
कतरन भेजी है। उस कतरनमें लिखा है, गाँधी तो कांग्रेसका ही 
बाजा बजाता है । लोग वह सुनना भी नहीं चाहते। इस तरहसे 
कांग्रेस रेडियो वगेराका अपने ही प्रचारके लिए इस्तेमाल करेगी 
तो आखिरमें यहां हिटलरशाही कायम हो जायगी। मैं कांग्रेसका बाजा 
बजाता हूं, यह वात सर्वथा गलत है । में तो किसीका बाजा बजाता ही नहीं 
याफिरसारेजगतका बजाता हूं । उस कतरनमें यह भी कहा है कि भ्रहिसाकी 
बात तो यों ही ले आते हैं, हेतु तो यही है कि हकूमतको अपना ही गान 
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करना हूँ । में यह कहता हूं कि जो हकूमत श्रपना गान करती है वह चल 
नहीं सकती । श्र, में तो धर्मकी ही सेवा करना चाहता हूं । धर्मसे 
संबंध रखनेवाली बातें ही आप लोगोंको सुनाता हूं । हो सकता हूँ कि कूछ 
लोग मेरी बातें सुनना पसंद न करते हों, मगर, दूसरे लोग मुझे लिखते 
है कि मेरी बातोंसे उवबका कितना हौसला वढ़ता हैँ । जिन्हें मेरी बातें 
नापसंद हों उन्हें कोई सुननेके लिए मजबूर नहीं करता। झौर, भ्रगर 
आपका मन कहीं और है तो यहां वेठकर भी आप मेरी वात बिना सुने जा 
सकते है । श्राप लोग मुर्के छोड़ देंगे, तो में यहां प्रार्थना भी नहीं कराऊंगा 
श्रीर भाषण भी नहीं होगा । में खास तौरसे रेडियोपर बोलने जानेवाला 
नहीं, मुझे वह पसंद नहीं हे । यहांपर भी मुझे वया बाहना हूँ, यह में 
सोचकर नहीं आ्राता । 

हमारी काफी श्ौरतें पाकिस्तानमें पड़ी हैं, लोग उन्हें बिगाड़ते 
हैं। वे बेचारी ऐसी वनी हें कि उसके लिए शर्मिंदा होती हैं, मेरी 
समभमे उन्हें शमिंदा होनेका कोई कारण नहीं। किसी शीरतको मुसलमान 
जवर्देस्ती पकड़ लें श्रीर समाज उसको निकम्मी मानने लगे और भाई 
मां, बाप, पति सच छोड़ दें तो यह घोर निर्देयता है । में मानता हूं कि जिस 
प्रौरतमें सीताका तेज रहे उसे कोई छ नहीं सकता । मगर आाज सीता 
गहंसे लावें ? श्रौर सब औरतें तो सीता वन नहीं सकती । जिसे जबर्दस्ती 
पकड़ा गया, जिसपर श्रत्याचार हथ्मा, उससे हम घणा करें वया ? वह 
पोड़े ही व्यभिचारिणी है । मेरी लट़दी या वीवीफों भी पदठा जा सकता 
उसपर वलाल्ागार हो सकता हूँ, लेकिन में कभी उससे घणा नहीं दरूंगा । 
ऐसी कई धौरतें मेरे पास नोश्रासालीमें था गई थीं। समंसलमान गौरते 








नी भ्राई है । एम सब ददमसाण दन गए हैं। मेने उन्हें दिलासा सा दिया । 
शर्मिंदा तो बजात्झार करनेयालेको होना है, उन देचारी दानोंतों ्म नही । 
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एक छाए फरते है कि मान र पैेछिए हे झांंटोल मिट गाय ७ अत 
लोग पपने लिए झनाज पा करने ऊगें, मांदके लोग फसल उंगेरा णादनेफे 
जेएछ पा न ० इधपन जजीजलनक- 
लिए एका टुसरस्य सपने भाप मदद बाई तो घनाएश नाता स्याः पेशिस 
छंगर फिसानफों पिस छपुन भजएरर पउगान पड्य हा राम बरुदया। कक 


ज्जोक कि) हड 5 जज 
"४ पए्‌ रिया था छा, एप विसान इसे छशिसानोंगों निर्माण देला था 
धन 
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फसल काटनेका और साफ करके घरमें ले जानेका काम हाथोंह्थ खतम 
हो जाता था । भ्राज हम वह रिवाज भूल गए हैं, मगर उसे वापस लाना 
चाहिए | एक हाथसे कुछ काम नहीं हो सकता । 

फिर वह भाई यह भी कहते हें कि मंत्रियोंमेंसे कम-से-क्म एक 
तो किसान होना ही चाहिए । हमारे दुर्भाग्यसे आज हमारा एक भी 
मंत्री किसान नहीं है । सरदार जन्मसे तो किसान हें, खेतीके बारेमें कुछ 
समभ रखते हैं, मगर उनका पेशा वैरिस्टरीका था। जवाहरलालजी 
विद्वान हैँ, बड़े लेखक हैं, मगर वह खेतीके वारेमें क्या समझें ! हमारे 
देशमें ८० फीसदीसे ज्यादा जनता किसान है। सच्चे प्रजातंत्रमें हमारे 
यहां राज्य किसानोंका होना चाहिए । उन्हें वैरिस्टर वननेकी जरूरत 
नहीं । अच्छे किसान बनना, उपज बढ़ाता, जमीनको कैसे ताजी रखना, 
यह सब जानना उनका काम है । ऐसे योग्य किसान होंगे तो में जवाहर- 
लालजीसे कहूंगा कि आप उनके मंत्री बत जाइए । हमारा किसान-मंत्री 
महलोंमें नहीं रहेगा, वह तो मिट्टीके घरमें रहेगा, दिनभर खेतोंमें 
काम करेगा, तभी थोग्य किसानोंका राज्य हो सकता है । 


१६१ : 
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भाइयो और बहनो, 

आपने देखा होगा, शायद देखोगे, क्योंकि देखा तो अभी कैसे होगा 
कि में आज गवर्नर जनरलके पास चला गया था, अ्रभी अखबारोंमें आरा 
जायगा । और बादमें लियाकतअली साहबसे भी मिलने गया। ऐसा 
सौका आ गया दोनोंके पास जानेका । काफी वातें हुईं और कुछ काम 
भी वे कर रहे हे। लियाकत साहव बीमार तो हें और मेने देखा कि 
विस्तरमें ही उनको पड़ा रहना पड़ता है | छातीका दर्द उनको हो गया 
था और धड़कन भी होती है । वह तो अब ठोक हो गई है, लेकिन बहुत 
दुबले हो गए हें। वे गवर्नर जरनलके मकानमें ही ठहरे हुए हैं, इसलिए 
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में वहां उनके पास भी चला गया था। जैसे जवाहरलालजी यहांके प्रधान 
मंत्री हैं वैसे वे 'पाकिस्तानके प्रधान मंत्री हैं । तो वे, और बहांका जो 
प्र्थमंत्री है उनका नाम में भूल गया हूं, सरदार पटेल भर पीछे दो झौर, ये 
सब एक साथ मिले और उन्होंने कूछ-त-कुछ कर भी लिया है । पूरा-पूरा 
तो उसका बयान में नहीं दे सकता हूं । अ्रगर वह सव हो जाय तो मुमकिन 
हैँ कि श्राज इतनी भीड़में जो हम लोग पड़ें हैं और जिस परेथानीमेस हम 
गूजर रहे हैं उसमेंसे कुछ तो निकल पाएं । लेकिन सब तो ईश्वरके हाथमें 
है कि वया होनेवाला हैँ और वया नहीं | श्राखिर इन्सान तो सिर्फ कोशिश 
ही कर सकता है । 
आपने यह भी देख लिया होगा कि घेंस अब्दुल्ला साहब भी यहां 
भरा गए हैं । जितने काइ्मीरके लोग हें वे तो सव उनको 'थेरे काइमीर' 
पाहते है । भ्रौर वह है भी ऐसा ही । बहुत काम उन्होंने कर लिया हूँ श्रौर 
सबसे भ्राला दर्जेका काम तो उन्होंने यह किया कि काइ्मीरमें जितने 
हिंदू, मुसलमान झौर सिख रहते हें उन सबको श्रपने साथ ले लिया है 
तादादमें तो मुसलमान बहुत भ्रधिक हैं श्लौर हिंदू और सिस तो मुट्ठीमर 
है, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन तो भी उनको श्रपने साथ लेकर वे चलते 
हैं। वे खुश न रहें ऐसा कोई वगम ये नहीं करते । पीछे हमने देशा कि 
यहां ध्ाते हुए जम्मू भी चले गए थे । जम्मूमें हिंदुओं तरफसे ज्यादतियां 
हुई हैं श्रोर काफी ज्यादतियां हुई हें। उनका पूरा-पुरा दयान तो हमारे 
प्रसवारोंमें नहीं झ्ञाया । महाराजा साहव नी यहां चले गए थे झ्ौर उनके 
नए प्रधान मं्री भी । तब वहां दो प्रधान मंत्री हे वया, या कफ झोर है, 
भजावमें में उनसे पूछ रहा घा । उन्होंने उड़ा कि मुझको नी यह पता नह 
मगर एतना तो है कि मे बहाँका इंतजाम वार रहाहँ। दोहोंया एडहो। 
पी ये भी जम्मू चने गए थे। जम्मूमे जो फूछ हुघ्ना पर मंगाराडाने 








फारयाया था उनदवे जो नए प्रधान मंत्री 7 उन्दोंने पहपाणा, एइसशजा था 
मूझरो पता नहीं.) लेपिन परयं हमला सौर एमारे लिए गए दही शर्मदादा 
बात २ कि एम ऐसा शेष पब्दल्ताने घट रब देखागर भी अपना 
(तंग दिए मद दिया धरा य जिंक पक सीनेल्ट 
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उनको तो बताना है, काइमीरको, और सारे हिदुस्तानकों भी, कि यही 
तरीका है जिससे हिंदू, मुसलमान और सिख सब मिलकर रह सकते हैं 
और एक दूसरेपर एतवार कर सकते हैं । तभी काइमीर और हिंद दोनों 
एक साथ रह सकते हैं । उनकी तरफसे कोशिश तो ऐसी ही हो रही है; 
लेकिन उसमें एक रुकावट है । वह पहाड़ी मुल्क तो है ही, चौदह हजार 
फुट तो शायद नहीं, लेकिन दस हजार फूट ऊंचा तो है । बहुत बर्फ वहां 
पड़ती हैं। इसीलिए एक जगहसे दूसरी जगह आना-जाना आरामसे 
नहीं हो सकता। आरामसे तो पाकिस्तानमेसे ही होकर जा सकते 
हैं। लेकिन कौन कह सकता है कि वे जाने दें या न जाने दें । इसके अलावा 
जो अफरीदी हमलावर हैं, या उनको पाकिस्तानके कहो, उनके साथ कुछ 
लड़ाई तो चल ही रही हैं। तव इस हालतमें काइमीरके लोग वहांसे 
होकर कैसे भावें ? यों तो हिंद सरकारने उनको मदद भी भेज दी है। 
तब उनको सीधा रास्ता तो यूनियनमेंसे ही मिल सकता है । काश्मीरमें 
वैसे कोई बड़ी तिजारत* तो नहीं है, लेकिन वहांके लोग उद्यमशील 
हैं और हाथके कारीगर हैँ । फलोंका तो काइ्मीर एक बड़ा बगीचा है । 
लेकिन ये सब चीजें कौन वहांसे यहां लाए और कैसे लाए ? हवाई जहाजसे 
तो सब चीजें झा नहीं सकतीं, और जो बेचनेवाले हैं वे भी कैसे हवाई जहाज- 
से आएं ? ऐसे तो काम नहीं बन सकता । इसलिए वहां एक ही रास्ता है 
जो पूर्वी पंजाबमें पठानकोटकी तरफसे हैं। है तो वह छोटा-सा ही रास्ता, 
लेकिन हैं । तब पूर्वी पंजाबमें जो हिंदू रहते हैं, वे इतने बदमाश हो गए 
हैं कि उस रास्तेसे कोई मुसलमान आ नहीं सकता । शेख साहब कहते हें 
कि यही सबसे बड़ा खतरा है । शेख अब्दुल्ला तो एक बड़ा आदमी है, 
लेकिन वह कहते हैँ कि हम भी अगर उधरसे जाते हैं, तो हमको भी बहुत 
दुश्वारी होती हैँ । यह जरूरी नहीं कि कोई सिपाही ही हो, बल्कि आम 
लोग भी वहांके, यह पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो, लाओो, तुम्हारी पगड़ी 
उतारकर देखें तो कि चोटी भी हैँ कि नहीं, और इसके बाद दूसरी-तीसरी 
चीजें भी पूछ लेते हैं । अ्रगर वह हिंदू या सिख हें तो खैर है और अगर 


* व्यवसाय | 
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मुसलमान निकला तो बस फिर खत्म हुआ । ऐसी हालत है वहां ! 
तव गवर्नर जनरल झौर ये जो चार लोग इकट्ठे वेठ गए हें वे 
प्रगर कूछ कर लें तो भ्रच्छा ही हैं, भ्ौर कुछ कर भी लिया हैँ । मगर उनके 
करनेसे वया ? जब जनता बिगड़ी हुई है तो फिर कोई काम बनता नहीं है । 
में तो पूर्वी पंजावकी जनताको यह बहूंगा कि श्रव बहुत हो चुका, हमने 
कितनी खरावियां कीं, मगर भ्रव तो भूल जाओ । या हमेशाके लिए यही 
होनेवाला है ? में कहता हूं कि यह रास्ता बिल्कूल साफ हो जाना चाहिए । 
उसमें हकूमतको भी पूरा काम करना है । अगर यह काम न कर सकी 
और हवाई जहाजोंसे थोड़ा-बहुत लश्कर वहां भेज दिया तो उससे कया 
हेमा ? उससे बया काश्मीरका व्यापार चलनेवाला हैं ? अगर नहीं तो 
पया हिंद यूनियन काश्मीरियोंका पेट भरता रहेगा ? यह तो हो नहीं सकता 
है। आज अगर हमारी हकूमतके पास करोड़ रुपये श्रा गए हैं तो क्या 
वह उनको इधर-उघर उड़ाती रहेगी ? सुनता हूं कि अब हकूमतमें हरएक 
आदमीको एक-एक सेफ्लेटरी मिलनेवाला हूँ । वया होगा उसका, और वया 
दरमाहा' उस सेल्रेदरीको मिलनेवाला है, मुझको तो कुछ पता नहीं चलता । 
प्रगर इस तरहसे हम पैसे उड़ाते रहे तो हमारा जल्दी ही खात्मा होनेबाला 
है। हमारा मुल्क करोड़पतियोंका नहीं है, एक गरीब मृल्क हूँ, जहां लोग 
दांबेके पैसे भी बड़ी मुश्किलसे पैदा करते है । यहां जो करोड़पति था ताजिरो 
लोग है, वे तो केवल मुट्ठीभर है । उनके पास भी जितना पंसा पड़ा है 
बही क्या है ? इस तरह ग्रगर पँसा उड़ाया जाय तो वह नो एड मिनद- 
में पत्म हो सकता है । पीछे तो सारा हिंदुस्तान पट़ा है, उसका सच भी हमे 
भचताना हूँ । हम पैसेका दुरुपयोग तो फर ही नहीं सकते । तब ररझूसतकों 
पह्ट ऐसना होगा कि किस तरहसे यह रास्ता सुरक्षित हो सवता है डिससे 
कोई 


के कोर भी घादरमी उस रास्तेसे झा-जा सके । वास्मीरसे दत्त र ह््ज्स्त 


न्‌ः २७ के झत सपने है सफ्मापामिओ सफर उसे सी पार 
फव ? दनत है, दे धा सदा २, घाव था दपत ट, धार ना जा छाल दायर 


फोग जज पक न पे अफएन अजिक अणका>- 27७ लि साल इंजन सनई 
वध छनात्न टू थे सद उन रास्दस था सदा ह।॥ एघह्मारदा सदा रा 
च्द्ल पा द्ाएक 5 झाऊ ज््कः हगर ददाककाशरि---++ल प+लओ अनलक्‍--अ>र के पक पजओओओ अनफिनहल-र> 
बताता ए।पाजऊ को सगर दाब्यभूरदा संद पाना तो दी रात माइपइ द- 
न 
3 बे अजीज कक 
दर हम $ हुक के 


8, * ब्यापारो। 
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से ही मिलेगा। काइमीर भारतीय यूनियनमें श्र तो गया; लेकिन इस तरह- 
से वह कहांतक हमारे साथ रहूसकता हैँ ? अ्रगर काश्मीरको सुरक्षित 
रास्ता न मिले तो फिर क्या होगा यह मुझको भी पता नहीं हैं । अब एक 
तीसरी बात और कहकर आजका मामला तो में खत्म करता हूं । 

अभी मेरे पास पाकिस्तानके डान' और पाकिस्तान टाइम्स 
दोनों अखबार आ गए हैं। ये दोनों पाकिस्तानके अच्छे बड़े 
अखबार हे। जब 'डान' में या पाकिस्तान टाइस्‍्स' में कुछ निकलता है 
तो हम यह नहीं कह सकते कि भरे, यह तो कुछ अखबार नहीं है । तब तो 
बहांके लोग भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स' में जो लिखा है, 
वह क्या है, बंबई क्रानिकल' में जो लिखा हैँ वही क्या हैं ? यह तो एक, 
निकम्भी वात हो जाती हैँ । में तो यह्‌ मातता हूं कि वे भी अच्छे अखबार 
हैं, उनको मुसलमान लोग पढ़ते हें और अच्छे-अच्छे मुसलमान उनको 
चलाते हूँ। तो उनमें वे काठियावाड़के मुसलमानोंके बारेमें लिखते हैं! 
जब सरदार जूनागढ़में चले गए थे तब तो मुझको बहुत अच्छा लगता था * 
यह देखकर कि वहांके मुसलमानोंने भी उनका इस्तकवाल' किया | वे 
कहने लगे, भाप तो भले आए, हम सब परेशान हो रहे थे, अब शायद झ्राराम- 
से रह सकेंगे। जब काठियावाड़के सब राजा और प्रजा एक तरफ मिल गए 
हैं तब जूनागढ़ कहांतक अलग जा सकता था ! इसलिए मुभकों अच्छा 
लगा कि कुछ मारपीट भी त हुई और सारा मामला निपट गया । वे बिल्कुल 
अहिंसापर तो कायम नहीं रहे, मगर जो हिंसा उन्होंने श्रख्तियार की थी 
उसमें उन्होंने बहुत सोच-विचारकर काम लिया । में तो यह सब देखकर 
खुश हुआ था । लेकिन अ्रभी सुनता हुं और 'डान' अखबारमें भी है कि 
काठियावाड़में मुसलमान आज आरामसे नहीं बैठ सकते हैं। ठीक 
मौकेपर एक मूसलमानका भेजा हुआ मुझको तार भी मिल गया है। 
काठियावाड़ ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान बहुत आरामसे रहते थे श्रौर उनको 
कोई छूता भी नहीं था। वहां अच्छे और तगड़े मुसलमान भी थे और 
बलवाखोर भी थे । बलवा वे कोई आपस-आपसमें नहीं करते थे, बल्कि 


* स्वागत। जा 
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जीविकाके लिए कुछ कर लेते थे। आज उसी काठियावाड़में उनको ऐसा 
लग रहा हैं कि वे वहां रह सकेंगे कि नहीं 4 तव क्या काठियावाड़से सारे- 
फे-सारे मुसलमान चले जाएं या उनको हिंदू लोग काट डालें ? हेरान 
हैं वे सब-के-सब श्रौर मेरे लिए तो यह एक बहुत बड़ी दुद्वारी हैँ, क्योंकि 
में काठियावाइमें पैदा हुआ हूं, वहांके सव राजाओंको जानता हूं और हजारों 
“लोगोंको भी में वहां जानता हूं । वहांपर तो जो मेरा लड़का-सा ही सांवलदास 
गांधी है वही जूनागढ़का सब कुछ होकर वैठ गया हैं। उसने एक 
प्रारजी!' हकूमत भी बना रखी हँ । इन लोगोंकी हकूमतके होते 
हुए काठियावाड़में ऐसा हो कि जिस मुसलमानने कुछ भी नहीं किया 
हैं उसको भी लोग मार डालें तो फिर यह भ्रारजी हकूमत क्या 
हुई ? जब लोग इस तरहसे कानूनको अपने हाथमें ले लेते हैं तो फिर 
मुसलमान कैसे वहां सही-सलामत रह सफते हैं ? श्रगर यह पीछे सव जगह 
फेल जाए तव वा हो, में जानता नहीं । यह सव वहां हुआ्ना है या नहीं 
यह भी नहीं जानता, लेकिन 'डान' में जो लिखा है वह मेने पढ़ा हैं और तार 
भी भेरे पास भ्रा गए है । बादमें मेने चंद हिंदुओंसे भी पूछा और उन्होंने 
भी कहा कि हां, कुछ ग्राग लगानेके मामले तो हुए हैं, कुछ लूट भी हो 

गईं है, मगर किसीका खून भी हुश्रा कि नहीं यह हम नहीं जानते और 
मुसलमानोंकी औरतें भी छीनी गई हैं कि नहीं यह भी हम नहीं 
' बाएहू सवते । लेकिन डान' तो जिसता हूँ किये चारों बातें हुईहे 
शौर अच्छे बड़े पैमानेपर हुई है । चहत-से तार मेरे पास था गए थे, लेविन 

भरे एक ही तार दताया गया झौर दूसरे तार गफलतसे नहीं बताएं 
गए । शायद ऐसे प्यास तो झा गए होंगे, मसजमानोंने रघधर-डपरवे 


वि सव कछ दना हझत्चा है। लणया जो कष्ट परे उसदठी छिम्मेदारी 
$फेसे जे ? र्जः रससत्तत्ताम दद्ियाकों पा उन मसलमभा नो गो ४दया सम भा 


मगता हूं ? थे तो ठोक ही मृकाी लिगते है। सेशिनि में ला; पेोी सुमाता 





भीषण? पाजरी तो देने दप सद पदा लह्सजिए में झापवो माप 
/«५ + जाज़ एा। दा सन यर्‌ रूद पढ़ा । रत्त/उणु रू झापदा माए 


कक + अमान क ५ तक कननकाकज५> कक 


' तात्कालिश।॥) 
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अपने लड़केको ही नहीं, सारे काठियावाड़को सुनाना चाहता हूं कि अगर 
हिंदू वहांके ऐसे पाजी हो गए हें--- हिंदू ही हो सकते हें, क्योंकि सिख तो 
वहां हैं ही नहीं, क्या हुआ अगर एक-दो वैसे काम करनेके लिए चले गए 
हों--तव काठियावाड़ सही-सलामत नहीं रह सकता । हमने जूनागढ़ 
लिया तो सही, मगर इस तरहसे हम उसको खोलनेवाले हें, ऐसे ही, जैसे कि 
हमने अपने मुल्ककी आजादी ली तो सही, लेकिन खोनेके लिए ली । पीछे 
वे सुनाते हें कि याद है सरदारने जूनागढ़में क्या कहा था ? उसने कहा था 
कि अगर मृसलमानका एक बच्चा भी होगा तो उसके एक बालकों भी 
कोई छू नहीं सकेगा, बशर्ते कि वह काठियावाड़, यानी हिंद यूनियनके 
प्रति वफादार बनकर रहा | अगर मुसलमानकी एक भी छोटी लड़की है 
और उसको कोई छता हैँ तो में देख लूंगा । वह तो ऐसा कह सकते थे, 
क्योंकि एक तो सरदार, और दूसरे हिंदुस्तानके गृहमंत्री थे। उन्तको तो 
कहनेका हक था । उन्होंने कहा तो, लेकिन वह अ्रव कहां गया, में पूछता 
हूं । मेरे दिलमें चुभता है कि काठियावाड़में ऐसा हो सकता है और वहांके 
लोग इस तरह दीवाने बन सकते हैं । हमारा धर्म गया, कर्म गया और 
इस तरहसे हमारा मूल्क भी चला जायगा | मेरा तो यही धर्म था कि में 
' आप लोगोंकों यह सब बता दू' । हमारे अखवारोंमें तो ऐसी चीजें झात्ती 
नहीं हैं । मेरे पास ये सब आ जाती हें। मेरा धर्म तो था कि में इतनी 
तहकीकात करता, लेकिन मेरे पास कहां इतना वक्‍त है ! इसलिए जैसे 
मेंने सुना वैसे ही मेने श्रापको कह दिया। में तो जब लियाकतञली साहबसे 
मिला तब भी मेंने कहा कि अगर आ्रापकी इजाजत हो तो एक बात पूछना 
चाहता हूं । उन्होंने कहा कि पूछो । तब मैंने कहा कि क्या आप काठियावाड़- 
के वारेमें कूछ जानते हैं ? उन्होंने कहा कि में सब कूछ जानता हूं । ऐसा 
वहां हुआ है और यही चारों बातें हुई हैं, लेकिन कितने पैमानेपर हुई, 
यह में नहीं कह सकता । वे तो पाकिस्तानके प्रधान मंत्री हैं। इसलिए 
उन्होंने तो सब साफ-साफ कहा, हालांकि में तो दवी जबानसे ही बात कर 
रहा था। तब मैंने सोचा कि आज शामको में इसको जरूर कह दूंगा | 
मेरे दिलको इस वातसे कितनी चोट पहुंची है ) 

काव्यावाड़ मेरा घर है। जब घर ही इस तरहसे जल जाता है 
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तो फिर किसीको कहनेका क्या मौका रह जाता है ! तव दिल्‍लीवालोंको 
में वया सुना सकता हूं ? मेरे पास तो कुछ ऐसा वन गया है कि इदें-गिर्द 
चारों श्रोर यही चलता है । तव फिर उसमें में कैसे सावृत रह सकता हूं । 
जो इन्सान है और समझदार है वह इस तरहके वातावरणमें सावृत्त रह 
नहीं सकता। यह मेरी दुःखकी कथा हैं या कहो सारे हिंदुस्तानके 
दुःखकी कया है, जो मेंने श्रापके सामने रखी हैं । 


$ १६२ ६ 
२८ नवंबर १६४७ 

भाइयो झौर बहनो, 

आ्राप जानते हैं कि आज गुरु नानक साहवका दिन हे। मुझको भी 
किसीने निमंत्रण तो भेज दिया था, मगर उस वक्‍त तो मेने कह दिया था 
कि आानेके लिए तो मुझे आप माफ करेंगे । लेकिन आ्राज बाबा विचित- 
सिह भरे पास श्रा गए और उन्होंने कहा कि आपको तो श्राना ही चाहिए। 
ये १० बजे मिले थे श्रौर एक घंटेमें ही जाना था | तो फिर मेने समभा 
कि झव मुझको जाना ही चाहिए। अपनी शोरने मेने तो कुछ किया नहीं 
है, लेकिन ध्राज सिस भाई मुक्तसे नाराज तो है। हां, मेने उनको एक 
बड़वी घूंट पिलानेकी चेप्टा फी है । यह तो है, लेबिन ऐसे ही बनता 
ए दुनियामें । तब उन्होंने कहा कि कुछ नी हो, धापको तो वहां घाना 
हे जाहिए। पहां हजारों सिस्त भाई-वहनें होंगी और उनमें छाफी दुश्पी 
सिख भी पड़े होंगे, जो ब्रापती बात सुनना चाहते हे । तद मेने छद्मा झि 
भच्छा, मुझे ११ बजे ले जाइए । ११ बजे घेस ग्ब्डुल्ताफों भी घापने 


साः पं नपानसओओ झछाए ब््लजत्त तक »च 3 प+ ७०% -० ०७ जानदानल ० बजे आज बाज पीएफ अह३ार 
साथमें लेकर धाए। उनके भी ये पहीं ले जानेयाने थे। मैने पता 


बह ्रे 


प्रष्गल्ता पैसे वर्य जा सपाता है; पयोकति घाज तो ऐसा दन गयाईँ ने रिए 
&5ल्जा करत चर हा सफपता ए। पयादःा छाज दा एसा उसने यथा कह न (5 


ि . त किक का आग कि है; मपालत मु 
उकलनन्क, कि इ्रशलागान व तो छडदा 2575 रृचचार 5 जाय पार 77: जिननक 
का बार मुसलमान ते एच इसरदा ददास्त ता का। दइत्द सा दे ; रखन 


4993-8५ ५७७७७ जक+ मगर 


र दादित । 


यु 


प्‌ 


१३० प्रार्थना-प्रवचन 


क्‌छ भी हो, शेख अब्दुल्लाने एक बहुत बड़ा काम कर लिया हैँ । काइमीर- 
में उन्होंने हिंदू, सिख और मुसलमानकों एक साथ रखा हैँ और एक 
साथ मरना और एक साथ जीना, ऐसा कर लिया है । तब मेने सोचा कि 
शेख अब्दुल्लाको भी ले जाना चाहिए । इसलिए में उनको अपने साथ ले 
गया। मुझको यह बड़ा श्रच्छा लगा । हजारों सिख भाई-बहनें वहां थीं । 
मेंने कुछ थोड़ा-सा ही कहा, लेकिन शेख अब्दुल्ला तो काफी बोला और सब 
लोगोंने बहुत ध्यानसे सुना। आंखसे भी कोई कुछ बताता नहीं था, 
आवाज तो कौन करनेवाला था * क्योंकि हम लोगोंकों तो निमं- 
न्रण देकर वे ले गए थे । आखिर सिख बहादुर तो हैं ही, इसलिए यह सब 
अच्छी तरहसे हो गया । मेने सोचा कि आपको इतनी खबर तो देनी 
ही चाहिए । 

मेरे पास बंगालसे एक खत आ गया है। वहां जो मुस्लिम चेंबर 
ग्राव कामर्स है उसका वह खत है । जवाब तो में नहीं दे सकता हूं, लेकिन 
सोच लिया है और पीछे घनश्यामदासको भी मेंने पूछा कि आप कुछ इस 
बारेमें जानते हैं । उसने वताया कि यह जो मुस्लिम चेंबर आव कामर्स है 
उसको गवर्ममेंटके साथ ताललुक करना हैं, गवर्नमेंटके साथ खतोकिताबत' 
करना है । लेकिन हक्ूूमत तो सबकी हूँ, हिंदू, मुसलमान, पारसी सबकी ॥ 
तब मुसलमान एक चेंबर बनाए, हिंदू दूसरा, पारसी तीसरा और अंग्रेज 
चौथा, तो ऐसा कैसे बन सकता है। इसलिए सरकारने इन्कार कर 
दिया । तब वे लिखते हैं कि कैसा गोलमाल करते हैं कि मारवाड़ी चेंबर 
रह सकता है, यूरोपियन चेंबर रह सकता है, लेकिन मुस्लिम चेंबर है, 
वह नहीं रह सकता । मुझको उनकी यह बात श्रच्छी लगी शऔर मेरे दिलको 
चोट लगी । अगर सरकार मुस्लिम चेंवरके साथ कोई ताल्‍लुक नहीं रखती 
तो पीछे मारवाड़ी चेंबरके साथ भी नहीं रख सकती और यूरोपियनके साथ 
भी नहीं होना चाहिए । अवतक यह सव था और यूरोपियन चेंबरका तो 
इसलिए भी वन गया था कि वे लोग हकूमतमें थे । यहां यूरोपियनोंकी 
हकूमत चलती थी, तभी तो वाइसराय उनके प्रेसिडेंट बनते थे । पीछे 
तो ऐसा बन गया था कि बड़े दिनोंके अवसरपर उनको कलकत्ता तो जाना 
ही होता था, तो वहां यूरोपियन चेंबरमें एक वड़ा व्याख्यान भी दे देते थे । 
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लेकिन श्रव बहु सिलसिला रह नहीं सकता । जो यूरोपियन हैं वह श्रलग 
करें, मुसलमान अलग और मारवाड़ी अलग, इस तरहसे कंसे हो सकता 
है! केवल एक इंडियन चेंबर ही वन सकता हैं। अगर हिंदू, मुसलमान 
भर पारसी सव अलग-ग्रलग अपने व्यापारिक चेंबर वनाने लगें तो फिर 
हिंदुस्तानकी श्राजादी किसके लिए होगी ? और यूरोपियनोंको तो 
सयूसन' आज भुक़ जाना चाहिए। उनको अलग रहकर कोई चीज करनी 
ही नहीं चाहिए। वे कहें कि हमको कोई झलग हक नहीं चाहिए। जो दूसरोंके 
हक हैं वही हमारे हक हैँ । तव आ्राजाद हिंदुस्तानकी यह एक बड़ी भारी 
निणानी वन जाती है । यूरोपियन चेंबरवाले हर साल वाइसराय साहवको 
बुला लेते थे, लेकिन झ्राज मेरी निगाहमें तो वे यहांके प्रधान मंत्रीकी, 
या उपन्यधानमंत्रीको या ऐसा कहो कि लार्ड माउंटवेटन साहवकों भी 
प्रपने यहां बुला नहीं सकते हे । हां, एक यूरोपियनकी हँसियतसे वे वहां 
गूरोपियनोंसे मिलने जा सकते हैं । मगर चेंवरकी हेसियतसे वे माउंटवेटन 
साहवको नहीं दला सकते | में तो बहुत अदना आदमी हूं, लेकिन मेरी 
राय यह हैँ कि इसमें मुझको कोई शक नहीं । इसी तरहने जो मारवाड़ी 
चेंबरके लोग हैं वे हकूमतमेंसे किसी आदमीकी बुला नहीं सकते है, 
मारवाड़ी मारवाड़ियोंकी हंसियतसे किसीको भी दुला सकते हें, मगर 
चेवरफी तरफसे नहीं । उन सबकी हस्ती सारे हिंदुस्तानकी हस्तीके साथ 
हैं। मसलमान भी यहां कोई अलग कौमकी हूँ सियतसे नहं सकते । 
हिंदी होकर रहें | इसी तरहसे जो सिस हूं वे, जो हिंदू है वे, झौर यूरोपियन 
एँ थे भी यहां हिंदी होकर ही रह सकते हैं । वे सब हिंदुस्तानके पफादार 
ट्रीकर रह सकते €ू । एसरा कार स्पान में उनके लिए नता पाता हू 
सलिए मेने सोदा थि जो धरम दात हैं उसको तो मे उनको बट यू 
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और क्रिस्टी धर्ममें जो खूबियां हैं उनका वे पालन कर सकते हैं । यह तो 
उनका सामाजिक या धामिक क्षेत्र हुआ । लेकिन जहांतक राज्य-व्यवहार 
या राज्य-प्रकरणका संबंध है उसमें वे सब एक ही-जैसे माने जा सकते 
हूँ। उप्ती तरह व्यापार तो सबके लिए है ही। तब उससें भारवाड़ी 
कहें कि हम सब खा जाएं, गुजराती कहें हम खा जाएं और पंजाबी कहें 
हम खा जाएं, तो पीछे वाकी सारा हिंदुस्तान क्या खाएगा ? ऐसे हमारा 

काम निपटता नहीं है । 
एक चीज तो कहती में भूल गया, जो भूलनी नहीं चाहिए। 
अहां सिख-प्भामें तो मेंने कह दिया था, लेकिन यहां भी जो सिख हें या 
हिंदू भी हैँ, क्योंकि जो वात एकके लिए सत्य है, वह दूसरोंके लिए भी है 
तो मैं कहंंगा कि आज सिखोंका नया दिन है, ऐसा मानना चाहिए | इस- 
लिए आजसे ही सिखोंका यह धर्म हो जाता है कि वे सब लोगोंकी अपना 
भाई-भाई समझें। गुरु नानक साहवने कोई दूसरी बात सिखाई ही 
नहीं । वे तो मक्का शरीफ भी चले गए थे और गुरु ग्रंथ साहवमें भी 
काफी लिखा है । गुरु गोविंदने क्या किया था ? बहुतसे मुसलमाच 
उनके शागिद थे और उनको रखनेके लिए या उनकी हिफाजतके लिए 
उन्होंने कई अन्य लोगोंकोी मारा भी । ऐसा वह नहीं करते थे कि एक 
सिखको वचानेके लिए दूसरोंको मारा हो । तलवार उन्होंने ली तो थी, 
लेकिन उसमें एक मर्यादा रख दी थी। तव मुसलमानोंतने चाहे कुछ भी 
किया हो, लेकिन हमें उनकी सकल नहीं करनी । हम लोग सब शरीफ 
रहें और अपने धर्मका पालन करें। आज जव में वहां सिख-सभामें बोलने 
गया तो मुझको तो इस वातका बहुत ही दर्द हुआ कि रास्तेमें 
मुझकी एक भी मुसलमान नहीं दिखाई दिया। चांइनी चौकमें एक भी 
मुसलमान न दिखाई देता हो, इससे बड़ी झर्मकी वात हमारे 
लिए और क्या होगी ? मेंने देखा कि वहां श्रादमियोंकी बहुत भीड़ 
थी और मोटरोंकी तो लंबी-लंची कतार चलती थी । लेकिन उनमें 
कोई मुसलमान नहीं था। सिर्फ एक मुसलमान शेख अब्दुल्ला मेरे पास 
बैठे थें। जब ऐसी हालत है तव हमारा काम कैसे निपट सकता है ? 
एक भाई मुझको लिखते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर था उसका 
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जीरपोद्धार होगा । उसके लिए पैसा चाहिए और वहां जनागढ़में जो श्रारजी 
हकमत सांवलदास गांधीने बनाई हैँ, उसमेंसे वे ५० हजार रुपया उसके 
निए दे रहे हैं । जामनगरने एक लाख रुपया देनेको कहा है । सरदारजी 
प्राज जब मेरे पास यहां भ्राए तो मेने उनसे पूछा कि सरदार होकर वया तुम 
वहां ऐसी हकूमत वनाओोगे कि जो हिंदू धर्मके लिए अपने खजानेमेंसे जितने 
पैसे चाहे निकाल कर दे दे | हकूमत तो सव लोगोंके लिए बनाई गई है । 
श्रंग्रेजी शब्द तो उसके लिए 'सेकुलर' है, श्र्थात्‌ वह कोई धामिक सरकार 
नहीं है, या ऐसी कहो कि वह किसी एक घर्मकी नहीं है । तब वह यह तो 
कर नहीं सकती है कि चलो, हिंददुओंके लिए इतना पैसा निकालकर दे दें 
सिसोंके लिए इतना और मुसलमानोंके लिए “इतना । हमारे पास तो एक 
ही चीज है श्लौर वह यह कि सब लोग हिंदी हैं। धर्म तो अलग-श्रजग 
व्यक्तिका अलग-अलग रह सकता है । मेरे पास मेरा धर्म है और आपके 
पास झ्ापका । 
एक भाईने श्रौर लिखा हैं, एक पर्चेमें, और अच्छा लिसा है । वह 
बहते हूं कि भ्रगर जूनागढ़की हकमत सोमनाथके जीर्णोद्भधारके लिए पैसा 
गी है या यहां की मध्यदर्ती हकूमत कुछ देती है तो चह एव बड़ा अधर्म 
गा। में मानता हूं कि वह विलकुल ठीक लिखा है । तब मेने सरदारजी- 
ने पूछा कि वया ऐसी ही वात है ? उन्होंने वहा कि मेरे जिंदा रखने हुए 
यह बननेयाजी वात नहीं है। सोमनाधके जीणोदासके लिए ऊनागठह 
जिजोरीस एक कौड़ी नहीं जा सकती । जब मेरे हाथसे यह नहीं होगा तो 


सॉपग दास बेचारा वया ढरनेवादा है । सोमनाथवे लिए त4द दतफी 
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॥ हक 27 कर । 


तो पैसा दे सकते अगर ये पाजस दन जाते है और पसा नही देखे 
दा वर एसे झ पड़ा रहेगा । उठ साय तो थो गया ? छोर जामसगागइन 
फ् 
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जुल्म और जबरदस्ती करके उसे उन्होंने विगाड़ दिया है, तो क्या उसका धर्म 
और कर्म सब खत्म हुआ ? में तो ऐसा मानता नहीं हूं और कल मेने 
आपको इस वारेमें बताया भी था | जबर्दस्तीसे किसीका धर्म नहीं बदला 
करता । लेकित उस लड़कीको लानेके लिए कुछ पैसे दो, ऐसी भी बात 
झाज चलती है। कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि लाओ, एक-एक हजार 
रुपया फी लड़की दे दो, हम उनको ला सकते हैं । तब क्‍या यह कोई व्यापार 
बन गया है ? अगर मेरी इस तीव लड़कियोंमेंसे एकको कोई उठा ले 
जाता है और वह पीछे मेरे पास आकर कहे कि एक हजार या एक-सौ ही 
दे दो, में वायस ला दूगा, तो में जवाव दूगा कि तू उसको मार डाल। 
अगर ईइवर उसको बचाना चाहते हैँ तो मेरी लड़की मरे पास झा जायगी । 
लेकिन क्या तू उसके लिए सौदा करता चाहता है ? एक तो लुटेरा बनता 
है श्ौर फिर दंगाबाजी करता है । अपने धर्मको तो तूने छोड़ दिया और 
चूंकि मेरी लड़की है, इसलिए अब मुझको दवानेके लिए आयी है। में 
एक कौड़ी नहीं देने वाला हूं । इसी तरहसे कोई भी मां-बाप अपनी लड़कियोंके 
लिए ऐसा सौदा न करें। उनकी लड़की खुदाके पास पड़ी है । ईदवर 
सव जगह हैं । अगर एक लड़कीका पति मर जाता है तो वह लड़की कहां 
जायगी ? हां, यह वात दूसरी है कि अगर लड़कीको वहांसे आना है 
और किराया नहीं है, तो किराया दे देते हें । लेकिन अगर यह गुंडा आता है 
और कहता है कि इतने पैसे दे दो तो वह कोई वननेवाली बात नहीं है । 
इसी तरहका एक दुष्टांत में दे देता हूं बहांका, और यहांका भी; क्योंकि 
यहां हमने भी तो ऐसा ही किया और मुसलमान लड़कियां छीनी हैँ । तव 
पूर्वी पंजावकी सरकार या यह मध्यवर्ती सरकार जिन्ना साहबसे कहे कि 
एक लाख रुपया दे दो, जितनी मुसलमान लड़कियां हमारे कब्जेमें हें सब 
दे देंगे, तो कया हमारी हकमत ऐसा पाजीपनका काम करेगी ? में तो 
हकूमतको एक कौड़ी भी नहीं टू” । एक तो उसके यहां ऐसा नीच काम 
हुआ है और पीछे उस नीचताके बदले में वह पैसा भी मांगे ! हकूमतको तो 
मेरे पास आकर तोवा करनी चाहिए और मुकको लड़की भी वापिस करें 
ओर उसके साथ ही कुछ इनाम भी दें । ऐसे अगर हम शुद्ध न रहे और हम 
बहादुर न बने तो फिर हमारा काम अच्छी तरहसे होनेवाला नहीं है । 
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कल काठियाबाटुकी वान मेने कही थी। मेने तो थो पराविस्तानके 
ग्रसबारोंमें पढ़ा और पीछे रछ दिदझोने भी सुनाया बही आपको कह दिया 
था, लेकिन श्राज जब सरदार जी मेरे पास थे लव मेने उनसे पूछा । मेने दहा कि 
जब शाप वहां गार थे तब तो झापने बड़े-बड़े व्यास्थान दिए थे कि यढ्ां 
एक भी मसजमान लड़के या लट़कीकों कोई छ भी नहीं सकेगा । मगर 
व में सुनता हूं कि उनझो लूटा गया, मारपीट भी हुई, उनकी जायदाद 
पगरा जला दी गई श्रीर उनकी लड़कियोंको भी उठा ले गए। 
उन्होंने कहा कि जदांतवा में जानता हैं और ठीक जानता हूं कि बहार 
एक भी मुसलमानकों मारा नहीं गया ओर एक भी मुसलमान- 
का मकान जलाया नहीं गया श्रौर लूटा भी नही गया । हां, इतना तो कूछ 
हो गया, लेकिन वह तो उनके पहुंचनेसे पहलेवी वात हुई, जब कि वहां यह 
सब गोलमाल चल रहा घा । तब दैछ लूटमार भी हुई शोर शायद एकाघ 
सकान जलाया भी गया है, लेकिन ये दो बातें ता तव भी नहीं हुएं, न तो किसी - 
ऐो मारा गया श्रौर न किसी लड़कीको उठाया गया | वहां तो मध्यवर्ती 
सरकारका एजेंट या कोई कमिस्नर बगैरा भी रहता है । तो उसवोे 
एक्म चला गया है कि इस तरहकी चीज नहीं हो सकती, तुमझों पूरा 
वंदोवस्त करता है । कोई भी, मुसलमानों वहां छू नही सकता, खूडना 
झोर मारना तो दूर रहा । बादमें यहां एसा कुछ नहीं हम्मा। मेने बहा 
कि बया में इस बातकों शासमकी सभामें माह समता है । उससे बट़ा कि 
बड़े युगीसे तू यह सदता है, प्रगर फुछ हग्ना रे तो में उसके पीछे पटुया । 
उसने यट भी कहा कि यरटां जो कांग्रेसी हिंद हैं उन्होंने झपनी जान रतरेमें 
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भाइयो और वहनो, 

मेत्ते आपसे कल कहा था कि सिखोंके लिए तो कलका दिन एक बहुत 
बड़ा अवसर था, लेकिन हमको भी वह ऐसा ही मानना चाहिए। अगर 
सचमृच कलसे उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया है और जो गुरु नानक 
सचमुच हमारे सबके लिए रख गए हैँ, उसके मुताबिक वे चलना चाहते 
है तो जो चीजें श्राज दिल्लीमें बन रही हैं, वे होनी नहीं चाहिएं । 

मेंने आज तो अखबारोंमें भी पढ़ लिया है और यों भी मेने सुन 
लिया था कि दिल्‍लीमें काफी लोग शराब पीते है । शराब पीवनेवाले क्या-क्या 
कर सकते हैं, यह तो हम जानते ही हैं । तो वे कहते हे कि अब तो शरावका 
मामला बड़ा कठिन हो गया है और दिल्लीमें वह बहुत फैल गया है, यहां- 
तक कि उसको कावूमें लाना बहुत मुशिकिलकी वात हो गई है। अगर कल: 
से एक नया पन्ना खुल गया हैँ तो यह होना चाहिए कि जो शराबका दौर 
पहले चलता था वह अ्रव कम हो जाना चाहिए । शराब पीकर तो हम 
दीवाने ही बन सकते हैं । तब शराब क्या पीना था ! सब चीजें तो में 
श्रापको वताऊं भी क्या, मेरे पास तो न जाने क्या-क्या झा जाता है । 

एक तो यह चीज हुई और दूसरी, उसमें कुछ तो हुआ है, ऐसा कहते 
हें---वह यह कि जिन मस्जिदोंमें हमने नुकसान किया था, वह तो है, 
लेकिन जहां मस्जिदको मंदिर वना लिया था, वहां अगर पुलिस या मिलटरी- 
की चौकी पड़ी है तव तो वह जैसी थी वैसी ही वंद रहती है। लेकिन 
मुझको तो वह भी चुभेगा, क्योंकि अ्रगर नया पन्ना हमने कल खोल लिया है 
तब यह कैसे वन सकता है ? जिन मस्जिदोंकों मंदिर बना रखा है, उसमें 
सिखोंका काम तो नहीं हो सकता | लेकिन सिख एक बड़ी कौम है, और वे 
अगर यह निश्चय कर लेते हें कि हमको तो श्राजसे पाक ही बनना हैं श्रौर 
पाक काम ही करना है तो पीछे उसका हिंदुओंपर भी असर पड़ता हैं, 
इसमें मुझे थोड़ा-सा भी शक नहीं हैँ । तव सिख लोग तो सचाई और हकके 
फैलानेवाले वन जाते हैं और उनका पेशा ही यह वन जाता हूँ कि हम 
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तो हर जगह श्रमन' चाहते हैं, दूसरा तो कुछ हैँ ही नहीं | श्रगर 
ऐसा हो जाता हूँ तो फिर शवल दूसरी ही बदलनेवाली हूँ। ग्रतः 
जिन लोगोंने मस्जिदोंकों मंदिर बनाया है उन्हें वहांसे मूतियां उठा लेनी 
चाहिए और जो मस्जिद हैँ, उसको मस्जिद-जैसी ही रसना चाहिए । 
भ्रगर ऐसा वन जाए तो फिर जो पुलिस या मिलटरी हम वहां रसते हैं 
उसकी दरकार भी क्‍यों रहेगी । जब सब लोग भले हो जाते हे तो पुलिसकी 
दरकार ही नहीं रहती । 

एक तीसरी चीज भौर है और वह यह कि हमारी काफी लड़कियोंकों 
पाव्स्तानमें लोग उड़ा ले गए है । कहां ले गए है वे, इसका तो हमें कुछ 
पता ही नहीं है । तो कल मेने कहा था कि एक कौड़ी भी हम किसी लट॒कीकों 
सरीदनेके लिए न दें । जिन्होंने हमारी लड़कियोंकी उड़ानेका गुनाह किया 
हैँ वे उनको वापिस दे दें और उनके साथ-साथ पद्चचात्ताप भी करें । हम 
उसके लिए पंसा दें यह वन नहीं सकता हूँ । लेकिन एक वयान हमारे लिए 
भी मेरे सामने श्राता है और वह तो बहुत सतरनाक बयान है । थे कहते 
हैं कि पूर्वी पंजाबमें हम जिन मुस्लिम लड़कियोंकों अपने पास रुसकर 
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पह मे कबूल करता हूं । उन लड़कियोंकों तो हमें श्रपनी मां या श्रपनी 
कियों बे केक के के ली शा 
लड़कियों-जंसी ही समझना चाहिए। जो मुसलमानकी लटकी हैं तो वह 
पर ए्‌ < » भ् है | 
भेरी ही लडकी है । तब मेरी जो ये लटकी है, इनका कोर्ट बेहाल परे 
भरा हा लड़को हू । तब मरा जा ये लटका है, रनसदा कार बदहाल फर, 
शरीर में मौज उड़ाऊं, जिंदा बना रहूं श्र सूद साऊंनपीऊं तो यह फंसे 
फर सयता ५ ना जे ड््ज्ड्ज दी 5 उसमे ः 2 ह। लगता 5 क्या 
फर सकता हूं । जिन भाएर्ने यह उबर दी हूँ उसमें मुझको लगता है रि 
फछ-न-पाट अतिशय के दिति नव न क्ल्द तिश 0-०० ज्लजजाओ> >> इतना 
एपनन-पूएठ आत्तायादत २ । लेकिन प्रतिशयोदित मानयर उसे गलन 
ऐ डर च्चा्‌ कटी 2 गर नदी ८5 थिधिलतिलो डिनर पे अप >ुह धा-तुप्र पान 
ता नहीं चाहिए और पीटे झछगर उसमे पतिशयोवित ह# की तो शच्छा ही 
दे बज िः | के किक ७ जि 
/ पंयोकि उससे हमको सोचना तो पड़ेगा दि एया र 
शाप+जर 55 ननडिल 2८र०++ ठों कफ शेग़री हे र॑नय़ आाइलणओए हयनल रा साडतसर सौजर दाद 75 
शव दा ह। यह बाद दा एसा ह > दवा इमार घने फमारन पा शम् ८॥। 
दि ;.. 
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सो हिंदुओंने भी खोला और कहो कि मुसलमानोंने भी । लेकिन मुसलमानों- 
को तो भूल जाओो, क्योंकि यूनियनमें तो हमने उनको लाचार बना दिया है । 
लेकिन हिंदू और सिख तो लाचार नहीं हैं । तव उनको बराबर यह सोचना 
है कि क्या करना चाहिए । हां, यहां तो हम ऐसा करते नहीं हैं । लेकिन 
कहीं भी अगर कोई गुनाह करता है तो में गुनहगार बन जाता हूं, ऐसा 
मुझको लगता है और आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए । मेने अगर 
कुछ गुनाह किया हैँ तो आप भी यही सोचें कि गांधीने गुनाह किया तो हम 
लोग भी गुनहगार हैं । हम ऐसे ओोतप्रोत बनें कि जैसे एक समुद्रके बिन्दु 
होते हें । अ्रगंर समुद्रके बिन्दु अलग-भ्रलग होकर रहें तो वे सूख जाते हें, 
मगर जव वे समुद्रमें ही रहते हें तो वे सव मिल जाते हैं और बड़े-बड़े जहाजों- 
को भी अ्रपनी छातीपर उठा लेते है । जैसे समुद्रका हाल है वेसे हमारा है । 
आखिर हम भी तो मनुष्योंका समुद्र हें। अगर एकने बुरा किया 
है तो सबने किया। पीछे, ऐसा होनेसे वह बुराई मिट जाती है। 
हम सबको जाग्रत हो जाना चाहिए | इसलिए मैंने आपको 
इतनी चीजें तो कहीं, लेकिन मेँ श्रव इसके बाद कंट्रोलपर श्राना 
चाहता हूं । 

चीनीपरसे तो कंट्रोल हट गया और मेरी उम्मीद तो ऐसी रहती है. 
कि कपड़ोंपर और खुराकपर जो दूसरे-तीसरे कंट्रोल हैँ, वे भी सब छूटने 
ही चाहिएं। लेकिन वे कंसे छूटें श्रौर उनके छूटनेके बाद हमारा धर्म 
क्या हो जाता हैँ ? चीनीका तो कंट्रोल छूट ही गया, इसलिए पहले तो 
में उसकी वात कर लूं। अ्रभी तो चीनीके बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनके 
लोग ऐसा न करें कि चलो, श्रव तो हमें छुट्टी मिल गई है, इसलिए हम जितने 
पैसे लोगोंके पाससे छीन सकते हैं उतने छीन लें । अगर वे चीनीका दाम 
बढा दें तो पीछे सब लोग कंगाल हो जायंगे । यह तो अच्छी वात हैँ कि 
चीनी खानेवाला सारा हिंदुस्तान तो नहीं है । उनको कुछ खाना है तो गुड़ 
खाना चाहिए और गुड़पर तो कोई अंकुश वगरा हूँ ही नहीं | गुड़को 
तो देहाती लोग आरामसे अपने-अपने घरोंमें वना सकते हें, लेकिन चीनी 
तो वे नहीं बना सकते । उसके लिए तो हिंदुस्तानमें बड़े-बड़े यंत्रालय 
बने हें श्रौर जो लखपति-करोड़पति लोग हें, वे कुछ मजदूर रखकर उनमें 
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चीनी बनाते है । लेकिन गट तो जहां भी गन्ना पैदा होता हे वहां श्राम' 
बस सकता है । और फिर गद तो बड़ा साने लायक होता हैं, श्रगर बह 
शब्ध बना है तो । बचपनमे मेरे पिता मुभाको ले जाते थे या पिताके पास जो 
दूसरे नौकर रहते थे, उनके साथ में चला जाता था उन देहातोंमें, ऊहां 
गन्ना पदा होता तो वहांके लोग हमें विल्वाल ताजा ध्ोर न्वच्छ गृड़ 
गानेके लिए देते थे । तब तो वह एक सूराक जैगा बने गया, भगर 
चीसी घुराक नहीं वन सकती । तव गरीब लोग तो गए साएं, लेदिन 
थ्राज उनमेसे कछ चाय पीनेवाले भी तो बन गए है श्रोर पीछे चायमें थे 
गड़ नही, वल्कि चीनी डालते है । में तो लोगोंकों यह सिया दू' कि उसमें 
ड़ शालों, लेकिन मेरी वे माननेवाले थो तब धअगर चीनीया दाम 
बढ़ता है तो वे सोचेंगे कि चीनीपर भी ब्रंकूण रहता तो ही श्रच्छा घा, 
हमें इतने दाम तो नहीं देने पड़ते । ऐसी हालतमें जितने चीनीदेः व्यापारी 
था कारसानंदार हैं उनका यह परम धर्म हो जाता है कि समें मिलकर 
फूछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे सादा हिंदुस्तान यह देसे कि प्राज हमको 
धाजादी मिल गई है तो एस पध्राजादीमें हम केवल घद्ध कौड़ी ही फमाएगे । 
एस झाजादीमें हम लोगोंकों दगा नही देगे ब्रौर घोछावाजी नी नही परेंगे, 
जो भी सटांद या गंदगी है उसको निदगल दाहर करंगे। प्रगर यह नहीं 
होता है तो मुकझो सुमना ही पड़ेगा, बयोंकि झा सिर कगफी काम मेने इसपर- 
ट्रोल एट जानेके लिए दिया झौर प्रभी भी कर रहा हैं । चीनीदें 
प्यापारी और पारखानेदार धगर प्रपने मसाएंये दफ्े 
चोनीका दाम बढ़ना वी है । घगर ये सोमेसे पांच लेसे 
पगाएं ही मारी जाय 
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नहीं होना चाहिए । जो कारखानेवाले पडे हे उनको स्वच्छ बनना हैँ 
और आपसमे मिलकर एक मडल बना ले और एक ही भाव बाघ दें। 
उससे ज्यादा कोई भी कारखानेदार न ले। लेकिन ऐसा भी नही होना 
चाहिए कि जो गन्ना बोनेवाले किप्तान लोग हैं उनको गन्नेका दाम कम 
दे | अगर किसानोंको ज्यादा दाम दें और उसकी वजहसे कुछ भाव 
बढ़ता है, तव तो वह शुद्ध कोड़ीकी ही बात हो गई। वे सच्चा हिसाब 
करे और वह हिसाव सबको बता दे कि कल किसानोके पास इतना 
जाता था और आज उनको इतना मिलता है जो सीधा किसानोकी जेबमे 
जाता है और बीचमे उसे कोई खा नही सकता। हम लोग तो कल जो दो 
रुपये फी सदी या पाच रुपये फी सदी लेते थे, आज सवा पांच भी नही लेते 
है । मान लीजिए, मिलवालोने तो पाचसे ज्यादा नहीं लिए, लेकिन जो 
वीचमे छोटे-छोटे ताजिर लोग आ जाते है, वे अगर ज्यादा दाम 
लेते हे तो फिर चीनीके खानेवाले तो मर जाते है । तब कारखाने- 
दारोंको चाहिए कि वे चीनी सीधी खानेवालोंको ही बेच डाले | अगर 
यह हो जाता हैँ तव तो काम सीधा-सीधा चलता है, इसमें मुझको 
शक नही है । 

« एक भाईने लिखा है कि देखो तो सही, जो लोग तीसरे दर्जेर्मे 
सफर करते हू उनके रेल-किराये भी बढ़ा दिए हे, हालाकि दूसरे और 
पहले दर्जके किरायोसे तो वे कुछ कम बढ़े हे । लेकिन वह लिखते हे और 
ठीक लिखते हे कि तीसरे दर्जेके किरायेमे इतनी-सी वृद्धि भी हमको क्‍यों 
करनी पड़ी ? माना कि हमको अब ज्यादा काम करना हैं और उसके लिए 
हमको पैसे चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत-सी चीजे हे, जैसे तवाक्‌ है, वाहरसे 
कई चीजें ऐसी आती हे और यहा भी वनती हें कि जो हरएक आदमीके 
जीवन-निर्वाहके लिए आ्रावश्यक नहीं हैं । इन चीजोपर चाहो तो झुछ 
कर वढा दो । उसमेसे कुछ वन सकता हूँ । तव जो हकूमतमे हमारे 
बड़े-बडे लोग पडे है उनको देखना और हिसाव करना है कि इस तरहकी 
बुद्धिस क्या कुछ निकल सकता हैँ। लेकिन यह समभने लायक बात तो हैं 
ही, और हफूमतऊों भी यह देराना हैं कि ऐसे लिखनेवाले भी मेरे पास पडे 
है। वे कोई निकम्मे नहीं, बहत समझदार आदमी हे । आज अगर करोड़ों 
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रुपये हमारे हाथमें श्रा गए हे तो करोड़ों ही हम से कार डालें, ऐसा 
नहीं है | करोट्मेसे एक-एक कौड़ी लेवार भी हम श्ाहिस्ता-आारिस्ता 

पर परका-फंककार चलें। एक कोौड़ी हम सर्च तो करें, लेकिन वह 
दिदस्तानकी 'कोॉपटियोंमें जाती है कि नहीं, मेरे लिए नो थी हिसाव काफी 
रहता है। जो करोड़ों रुपये दििसानकी कोपडियेमिसे सिचनार गाने हैं, 
उनमेसे कितना हम उनको वापिस भेज सयते है ? जो सन्‍चा परचायती 
राज्य या लोकराज्य होता है. उसे लोगोये पानने पैसा तो सेना पटना ई, 
लेकिन उसका दास दस गना उनके घरोमे चला जाना चाहिए । जैसा कि मे 
तालीमके लिए लोगोंने पँसा लेता हैं तो में ऐसी तालीम उनसे लदबोे 
ए और इस तरहने पर्चका अंदाजा कार कि जिससे दस गना पैसा उनवो 
वापिस गिल जाय । मान लीजिए, मे देहातोम सफाया काम शरझ, 
गोंकि लिए सके और रास्ते वनवाता हैं तो देहानदेः लोग यही सोचेंगे 
कि जो पंसा हम देते है बह हमारे ऊपर हो सर्च होता है । नतीजा यह होगा 
कि झ्राज मिलिटरीके पीछे एम जो एलने दीवाने घन गए है, संद उतने नी 
गें। हमारे दिलमें पीछे थी विचार पंदा क्ोगा वि मिलिटरीपर 
फम-से-य्स सर्च बारे और ग्वाम लोगोंपर ज्यादयाने-म्यादा। सब से 
लोग मिलिटरी नली पद टी बने जाते 7 और उसनवा एम सी सेते 7 । 
इस नरहने जब दट शपनी झौर अपने पद़ासीती #ी रुछा दांर लेते / ता 
फिर हिप्स्तानागी रक्षा तो अपने आप हो ऊाती # । ऐसे नो दिस्ला 
फोर गंदो नझर डाल नी मरी सकते हे । 
घ्राज तो ऐसा है कि अंगेजी राज तो पंसि गया, लेडगिन झंग्रेजी 
एया नी नटी गं ३ । इस उस रयाएे बदल दें। वे सो यायां एज यो 
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घधाता था ; सेविन गाल तो सद-य-सद रास र्मयो यादिस छाना चाीः 
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भाइयो और बहनो, 
कल ही में तो आपसे कहना चाहता था, लेकिन चूंकि और बहुत 
कुछ कहना था, इसलिए रह गया । आपने देखा होगा कि ये लड़कियां 
जो बैठती हैँ तो फर्शपर ही बेठ जाती हैं और उससे ठंड लगती है । 
मेने तो कह दिया था कि हमारे पास इतने कागज पड़े हें या अखबार 
हैं जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया है, उनपर बैठों। लेकिन श्राज 
तो किसी भाईने चहूर बिछा दी हे तो अच्छा किया । हम बेदरकार 
रहते है यह एक तरहसे तो अच्छा भी है । हम क्यों ऐसे नाजुक बनें कि हम 
अगर कहीं वेठ गए तो हमको ठंड लगे । फिर भी घासपर अगर हम बैठते 
है तो एक कागजका टुकड़ा अ्रच्छा-सा मिल जाय और वह गीला नहीं हो 
जाता है तो वह ठंडसे बचा लेता है । ऐसा नहीं हो तो पीछे हमारा तो 
एक पुराना तरीका भी हूँ कि जहां भी कहीं जाना है, सवको आसन अपन 
साथ ही लेकर चलना हैँ और पीछे जहां भी बैठना होता है वहीं श्रासन 
विछाकर बैठना है । आज तो हम यह सव भूल गए हें श्रीर ऐश-आराममें 
पड़ गए हैं । लेकिन में तो कहता हूं कि कागजका टुकड़ा भी छोड़ो, ले लो 
अगर लेना ही है तो, और वह भी एक खासा अखबार हूँ तो, मगर जो भ्रासन 
होता है, या तो ऊनका या फिर जूटका या दोनोंमेंसे किसीका, नहीं तो फिर 
कपड़ेका या सूखी घासका ही हो, वह्‌ एक बड़ी चीज हूँ । जहां बैठना है, 
उसे बिछाया और बैठ गए और पीछे उसको वगलमें रखकर चले गए । 
क्योंकि मुझको ठंड लगती है, इसलिए सबको ठंड तो लगती ही होगी । 
पीछे डाक्टरोंका भी बताया हुआ है कि भीगी जमीनपर या कि वहां जहां 
ठंड लगती है, नहीं वैठगा चाहिए । जो भाई धोती पहनते हैँ या जो बहनें 
सिलवार या घाथरी पहनती हैं, वे अगर भीतर मोटा कपड़ा पहना हुमा है 
तो आसनका काम दे देता है । लेकिन वे भी तो नाजुक वन गई हैं तो फिर 
उनके पहननेको भी मुलायम चीज ही होनी चाहिए । वे मोटा कैसे पहनें और 
भीतर जो कपड़ा पहनते हेँ वह मुलायम होना चाहिए। तब वह 
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यहांदी जो नर्दी हैं, उससे बचा नहीं सकते । 

अ्रभी भेरे पास तो बहुतसे तार शा गए है बाटियाबाइने । उनके 
बारेमें मेने सुना तो दिया है जो कुछ भी मेने सुना घागौर पीछे जो पाविस्ता- 
नेके प्रसवा रोमें लिया था। उनको भी वहांके हजारों लोग पढ़ते है, घायद 
दस हजार पढ़ते हों । कितने पढ़ते होंगे, इसका तो मुझे कूछ पता नहीं; 
लेकिन उनमें जो चीजें श्राती हैं, उनके वबारेमें मे ऐसा सोच कि दया पता 
ऐसा हुआ है कि नहीं, तो ऐसे काम नही निपटता । इसलिए मंने बड़ा प्रच्छा 
किया कि जो कुछ उनमें पढ़ा था वह झापके सामने रख दिया। 
में नहीं जानता कि वह सव सही है था नहीं । श्रगर वह सही है तो सारे 
मगठियावाड़के लिए बड़ी घशर्मकी बात है झौर श्रगर सही नहीं है तो पीछे 
जो प्रगवारोंमें लिसनेवाले है उनके लिए शर्मकी वान है । तब एक या 
दूसरोंके लिए बह शर्मवी बात तो हो ही गई । उस बारेसें सरदारजी दया 
पाहते है, यह भी मेने श्रापकों बता दिया था । श्राज़ भी वे झा गए थे शरीर 
मुभको सुनाते थे कि वहांते जो बातें धाती है थे तुम्हारे बहने लायक नहीं 
होतीं। थे तो बहुत बनी-बनाई श्राती है । 

लेकिन राजकोट्से जो तार श्लवा गया है बह तो प्रापदे समभने 
लायक है । पगफी लंबा तार है, उसका पोड़ा-सा बयान में श्रापकों दे देता 
हूँ। भ्रासिर में तो काठियावाइके मुसलमानोंको पहचानता हूं । उनमेसे 
एक-एक तो नहीं पहट्चानता, ले किन यहां जो सोजा लोग रहते है, मीना है, 
वबाघेर है शौर पिसानोंगें भी कुम्विय हैं, महेर है इन सबको में जानता हूं । 
घासिर मे तो वहां पैदा हुमा हूं झौर करीबकारीब ६७ साल यहां रहा हूं । 
पारीद-पारीव पया, पूरे १७ साल रहा हैं; पयोकि यही बाहर तो पएने मे 
गया ऐ नहीं । भेरे दापने मुभारो एंटी भेजा ही नी । मेरा पएुना तो दाग 
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और आज तो कहां ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने कुछ मारपीट भी की, 
मुसलमानोंको कुछ रंज भी पहुंचाया, उनके कुछ घर ढाए और जलाए भी ; 
लेकिन हमने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया । जितने कांग्रेसके लोग 
थे और उनके मुखिया तो ढेवर भाई थे । उनको तो में अच्छी तरह पहचानता 
हूँ । वे उनको बचाने गए और उनको काफी कामयावी भी मिली । सब 
लोगोंका तो इस लूटमारमें हाथ नहीं था, क्योंकि अगर सबका हाथ होता 
तो फिर राजकोटमें जितने मुसलमान थे, उन सबके मकान जल जाते, 
मारपीट भी बहुत होती और कोई खून भी हो गया होता । लेकिन यहांतक 
तो नौवत नहीं पहुंची । कांग्रेसवालों और दूसरे लोगोंने वहां बहुत एहतियात- 
से' काम लिया। ढेवर भाईके साथ तो यहांतिक भी हुआ, हालांकि वह 
तो खासा बड़ा आदमी हैं श्लौर वकील भी है, लेकिन भीड़को जब इस 
तरहसे गुस्सा आरा जाता है तो फिर छोटे-बड़ेकी बात ही छूट जाती है, 
उन्होंने कहा कि अ्रच्छा, इनको बचाने आता है, गालियां दीं और बहुत 
परेशान भी किया | ढठेवर भाईके साथ जो दूसरे लोग हैं, वे लिखते हे कि 
कुछ नुक्सान तो किया, लेकिन ढेवर भाईको तो दूसरे लोगोंने वचा लिया। 
तब तारमें तो यह भी लिखा हैँ कि वहांके जो ठाकुर साहव हें उन्होंने भी हमारे 
साथ हाथ बटाया और वहांकी जो पुलिस हैँ, उसने भी । तब वहां दंगा 
करनेवाले रहे कौन ? हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसा 
वे कहते हैं । इन लोगोंने कूछ-न-कुछ तो किया भी, लेकिन इनकी कोशिश 
तो यह थी कि मुसलमानोंको, कम-से-कम राजकोटसे, तो निकाल ही दें । 
मगर वह कर नहीं सके । लेकिन भ्रव हम निश्दिवत हो गए और मुसलमानोंके 
लिए कोई खतरा अ्रव नहीं रहा हैं । श्ौर आप भी श्रव निश्चित रहिए । 
दूसरी जगह भी हम देखनेकी कोणिय कर रहे हूँ श्रीर इसके वाद एक दूसरा 
तार हम भेजेंगे । 

वहींसे एक मुसलमान भाईका भी तार झा गया है। वे लिखते 
हैं कि हम तो कांग्रेसवालों और दूसरे लोगेकि बहुत अहसानमंद है । हमारी 
जान-मालकी रक्षाके लिए उन्होंने पूरी कोशिण की । लेकिन बंबईसे 


) ख़बरदारीसे । 
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एक दूसरा तार श्राया है, बह भी मुसलमानका ही है । थे लिसते हैँ कि 
पहले जो आपने वह्ा था बह तो ठीक कहा घा, लेकिन श्रव॒ जो तुमको 
काठियाबाइके बारेमें सुनाया गया हूं, वह ठीक नहीं हैँ । वहां काफी दशा 
हैं श्लौर श्रभी भी हो रहा है । 

मुभारो नहीं मालूम कि में बंबईले जो तार प्राता है उसको सच 
मान था इस दूसरे मुसलमानके तारकी । लेबिन जो बंबस्से सार प्राता हू 
उसमें मुझको शव हो जाता है, पयोंकि ये तो बंचर्टमें बेठे हुए लिखते है. श्रौर 
दूसरा तार तो उनका है जो सुद बगण्यावाट्रमे पड़े है । शोर पीढे जो 
फाठियाबाइमें है वे मुझको घोसा भी नहीं दे सकते, धोया देकर थे जाय॑गे 
यहाँ | इसलिए मुझझो एसा लगता है कि जो बंवर्रसे तार प्राया है उसमें 
फछ भ्रतिथयोनित या मुवालगा' है । क्या है और क्या नहीं, यह तो मुभको 
पीछे पता चल जायगा, लेकिन पभ्रभी तो में उसे सबके सामने रस दूं । 

एक तार भावनगरसे भी श्राया हैं। यह बहांके महाराजाफा है । 


उनको भी में पहचानता हूं, क्योंकि में तो बढां तीन-चार महीने रहा हैं 
इसलिए महाराजाकों मेरे लिए यह लगा कि यह परेशान ययों होता है 
उन्होंने लिखा है कि तुम फिक क्यों करते हो । हम यहां सब छाग्रत 
भ्ौर यहांके हिंदू भी जाग्मत हैं । मुसलमानोंकों कोई नुकसान नहीं होने देगे । 
गुमये एस बारेमें कूछ शक मनमें नहीं लाना चाहिए । 

लेकिन जूदागढ़मे भ्रभी एक तार बा गया हूँ । बह मृसलमानोंटी 
नतरफसे है भौर वे लिखते है किये लोग तो तुमको घोरा दे रहे हे 


एक बमीशन घिठागर इसकी तहरीवात कराझो दि हम लोगोंगो परेशान 
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लोगोंफो भी भेजा ए प्र उनमें एक अर गया है । में शप्ताएं फि 
लागाझा भा उजा 7 धार उनमे एक मे भा धा गये हू । रू शह्ताएहू (एफ 
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कुछ आता हैँ तो में दवा सकता हूं, वहांके राजा लोगोंको और रैयतको 
भी। में यह दावा तो नहीं करता हूं कि में हर चीजमें कामयाब रहता हूं 
और वह मेरी हर वातको मान ही लेते हें; लेकिन काठियावाड़के लिए 
तो ऐसा है न, कि जैसा विहारके लिए कहो । बिहारमें श्रगर कोई कहे कि 
तू कमीशन विठा दे तो में क्‍या कमीशन विठाऊंगा ? में तो खुद ही 
वहां पड़ा हूं । वहांके सब लोग मुझको चाहते हैं और मेरी मान भी लेते है । 
तब वहांके लिए कोई कमीशन विठाना तो ठीक नहीं हुआ । 

मेरे पास तो राजकोट्से काफी खत भी आए हें मुसलमानोंके ॥। 
वे लोग काफी हिंदुश्नोंके दोस्त हें और कांग्रेससे भी खुश हैँ । तव हिंदू 
महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघमें कौन है ? उनसे मृभकों कोई 
अदावत' तो हो नहीं सकती । वे सोचते हैं कि हिंदू-धर्मको वचानेका वही 
तरीका हैं, लेकिन में मानता हूं कि इस तरहसे हिंदू-धर्मकी रक्षा नहीं होगी । 
वे मानते है कि अगर एक आदमीने कुछ कर लिया हूँ तो उसके साथ मारपीट 
करना । मगर में यह कहता हूं कि बुराईका बदला बुराईसे क्या देना ! 
हमारी जो हक्‌मत पड़ी है उसको सताश्रो और उससे कहो कि ऐसा क्यों 
होता है । और फिर हमारी हकूमत तो जाग्रत पड़ी है श्रीर जितना भी 
हो सकता है कोशिश कर रही है । तव हिंदृमहासभाकों में कहुंगा और 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघको भी--ये दोनों हिंदुओंकी संस्था हे भर अ्रच्छे 
बड़े और पढ़े-लिखे आदमी इनमें हैँ, जैसे कि और संस्थाओंमें भी हें--- 
आ्राप हिंदू-धर्मको ऐसे नहीं बचा सकते, श्रगर यह वात सही है कि इन्होंने 
ही मुसलमानोंको सताया है और अगर यह सही नहीं है तो फिर किसने 
उनको सताया हूँ ? कांग्रेसने नहीं सताया, वहांकी हकूमतने नहीं सताया 
ओर यहांकी हकूमतने नहीं, तो पीछे और कीन हिंदू है जिसने किया ? 
श्राज तो यह इल्जाम सारे हिंदुओं और सिखोंपर पड़ता है जैसा कि पाकि- 
स्तानमें सारा इल्जाम मुसलमानोंपर पट़ता हैँ, शौर वह्‌ ठीक तो पड़ता हैं । 
इसलिए में कहुंगा कि जो बेगूनाह हे और जिनके खिलाफ इल्जाम लगाए 
गए हें उनको अपना नाम साफ करना चाहिए । जूनागढ़में जो मुसलमान 





ह 


* दुश्मनी । 


प्रार्थता-प्रददन श्ट७ 


भाई पड़े है वे श्रगर इन्साफ चाह तो वह मिल सबता है, फिर कमीशन इस 
किसलिए विठाएं 

वहांरी बात मेने आपको कह दी, लेकिन ब्रव यहांके बारेगे भी तो 
प्रापको कू छ मुनाऊं। सरदारजीने कुछ इंतजाम तो कर लिया हैं भ्ौर जितनी 
मर्जिदें हमने यहां रसी है उनकी वे रक्षा करने जा रहे हैं | आपने ध्दवबारो- 
में उनवग यह नोटिस तो देख लिया होगा कि सात दिनके अदर जितनी 
भरिजदोंपर वब्जा किया हुआ हैं वे साली कर दें, नही तो पुलिसकों भेजकर 
साली दाराई जायंगी। में तो दरता हूं कि वे पुलिस नेजकूर वया करेगे ? 
यहां अगर मस्जिदमें किसी हिंदुनें मूति रस दी है, पीछे बह मृति तो सोने- 
गी हो सबती है, चांदीकी भी, पीतल, मिट्टी या पत्थरवी भी हो सबती ४, 
लेकिन ऐसा कहते है और में भी मानता हैं कि जवतका उसमें प्राप-प्रतिप्ठा । 
नहीं की गई हूँ श्रौर जबतक लोग पावा हाथोंसे उसवी पूजा नही मारते है 
तवतफ वह मेरी दृष्टिमं तो मृति नहीं, बल्कि पत्थर था सोनेया टयाया 
है। ऐसी कट मू्तियाँ कनाट प्लेसदे कोनेवाली मरिजदम भी दिठा 
दी गई है भौर उनमें श्रभी तो हनूमानजी नहीं है | मेरे नजदीक तो यह 
नही हूँ । मेरे नजदीक तो वह एक पत्थरवा टक्टा है जिसे वनुमानऊजीयो 
घबजल ऐे दी है भौर कछ सिंदूर भी लगा दिया है । मेरी द प्टिमे लो यय शो 
पूजाके लायक नही हू । पूजाके योग्य तो बट सनी बदन सउता # उदकि 


उसकी पी एक्से विठाया जाय, और उसकी प्राण-प्रतिप्दा णी ऊाय । 
पर्टे सब तो बहा शा । र्ण्साः साजतए जिन लोगोंने उनरो बाग विद्याया # 
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लेगी । हकूमत क्‍यों करेगी, इसीलिए न कि हम नही कर रहे हे। उसको 
तो सबकी रक्ष। करनी है । लेकिन यह हमारे लिए शर्मकी बात हो जायगी । 
आज जितने हिंदू या सिख है, लेकिन सिखको तो मेने कही मूर्ति बिठाते हुए 
सुना नहीं, उनकी तो एक ही मूत्ति या पुस्तक कहो, वह गुरु ग्रथ साहव ही 
हे । मेने तो देखा वही कि किसी सिखने गुरु ग्रथ साहवकों मस्जिदमे लाकर 
रखा हो । श्रगर किसीने ऐसा किया भी है तो उसने गुरु ग्रथ साहबका अप- 
मान किया है । गुरु ग्रथ साहवको तो गुरुद्ारेमे ही रखा जा सकता है । 
जो पवित्र सिख है वही उसको ऊची जगहपर सजाकर रखते है। मेरे-जैसा 
अगर कोई हो तो वह तो वहुत सुदर खादी विछाकर उसको रखे । लेकिन 
श्राज यदि देसी-परदेसीका तो खयाल नही हैं, फिर भी बड़े खूबसूरत 
ऊनी और रेणमी वस्त्र हम हाथोसे तैयार करते है । उस रेशमको हम 
वहा विछाए और गुरु ग्रथ साहवको रखे तव तो वह पूजाके लायक है श्रौर 
अगर कोई सिख उसे मस्जिदमं ले जाकर रखता हूँ तो वह गुरु ग्रथ साहबकी 
तौहीन' करता हैँ श्र वह पूजाके लायक नहीं हो सकता । 
आज एक मुसलमान मेरे पास आया। में समझा नहीं कि वह क्‍या 
कहना चाहता था। लेकिन उसके हाथमे एक कुरानशरीफ थी, जो आधी 
जली हुईं थी । लेकिन उसके लिए तो वह भी पाक थी । इसलिए उसने 
उसको बहुत माफ कपड़ेमे लपेटा हुआ था। उसने आरंभसे वह कपड़ा 
सोला और मृकफो दिखाया । वह कुछ बोला तो नही, लेकिन रोने-जैसी 
उसकी दशकल वन गई भर पीछे चला गया । बृजकिशनजीसे तो कुछ बातें 
भी की, लेकिन मे तो काममें पडा हुआ था । इसी तरह अगर एक मसलमान 
दां श्राकर कुरानणरीफ विठा जाता है ग्रौर ममको और आपको मारता 
हैं तो में कहूंगा कि चह कुरानशरीफकी तोहीन करता हैँ । क्रानशरीफ 
यह नहीं कहती कि किसीको मजबूर करके उसे रसो | 
इसलिए में तो वे अदवसे कहना चाहता हूं हिंदू-महासभा और * 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सबसे तथा और भी लोगोसे, जो मेरी सुनना चाहते है 
और साव-साथ सिसयोफ़ी भी, क्योकि सिस तो बढ़े है और श्रगर वे सीधे 


' छखापमान । 
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हो जाने है श्र गए नानकके सच्चे ध्ननू याथी घन जाने हे सो टिड्ठ भी 
श्राप-ही-ग्राप सीधे हो जाते है । मेरे दिलमे 
प्राज यया हिंदू श्लौर बया सिसे, सव डिगःते जा नहेंए और 
हिंदुर्तानकों घूलमे मिला रहे हे । झिस शिदस्तानकों हमने ऊले चदाया 
है, वया उसकी नीचे सींवकर हम मटियासेट बारेंगे ? बया ठूम झण्ले 


धर्म, कर्म थीर देशको एस तरहने धलमे मिला देंगे ? “ग्र इमफों 
इस चीजने बचा ले। 


१६५५ 
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मित्र नाराज होते है कि में प्रगर मह सही ई तो महयर रयों 
योई निवेदन यारता हूं । मुझे पहले तब कर लेना चाहिए फि बान स्यी है 
या नही। में मानता हूं कि उब-डद मेने घगर! इस्तेमाल पिया # में 
भूए गमाया नही ऐ । जो काम उस समय मेरे शाधमे था उसे फायदा 
ही सा है। 
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है। जिन्हें सच-फूठकी कुछ पड़ी नहीं, ऐसे वेईमान लोग मेरे कथनको 
अपनी वात सिद्ध करनेके लिए काममें लाते हें। इस तरहसे भूठको फैलाया 
जाता है। में इस तरहकी चालवाजीसे भागाह' रहूं। जब-जब इस तरहकी 
चालाकी खेलनेकी कोशिश की गई है वह निष्फल हुई हैं और ऐस।] करने वाले 
वेईमान लोग जनतामें भूठे बने हें। में अगर' कहकर इल्जामोंका जिक्र 
करता हूं तो उससे किसीको घवरानेकी जरूरत नहीं, शर्ते सिर्फ यह 
है कि जिनपर इल्जाम लगाया जाता है वे सचम्‌च इल्जामसे सर्वथा 
मुक्त हों । 

इससे उल्टी स्थितिका विचार कीजिए । काठियावाड़की ही मिसाल 
लीजिए। अगर पाकिस्तानके बड़े-बड़े श्रखवारोंमें लिखे इल्जामोंकी तरफ 
में ध्यान न देता, खास करके जब पाकिस्तानके प्रधान मंत्रीने भी कहा 
कि इल्जाम भूलमें सही है, तो मुसलमान उन इल्जामोंको वेद-बावय 
माननेवाले थे। मगर श्रव भले मुसलमानोंके मनमें उनकी सचाईके 
बारेमें शक है । 

में चाहता हुं कि इसपरसे काठियावाड़के श्लौर दूसरे मित्र यह पाठ 
सीखें कि हम अपने घरमें तो किसी तरहकी गड़बड़ होने नहीं देंगे, टीकाका 
स्वागत करेंगे, चाहे वह कड़वी टीका ही क्यों न हो; श्रधिक सच्चे बनेंगे 
श्रौर जब कभी भूल देखनेमें श्रावे उसे सुधारेंगे । हम यह सोचनेकी गलती न 
करें कि हम कभी भूल कर ही नही सकते, कड़वी-से-कड़वी टीका करनेवाले- 
के पास हमारे विरुद्ध कोई-व-कोई सच्ची, काल्पनिक शिकायत रहती है । 
अगर हम उसके साथ धीरज रखें, जब कभी मौका श्रावे उसकी भूल उसे 
बतावें, हमारी गलती हो तो उसे सुधारें, तो हम टीका करनेवालेको भी 
सुधार सकते हैं। ऐसा करनेसे हम कभी रास्ता नही भूलेंगे। इसमें 
कोर्ट गक नही कि क्षमता तो रसनी ही होगी । समझदारी और थनारतकी * 
हमेशा जरूरत रहती हैँ । जानन्यूकफर घरारतकी ही सातिर जो वयान 
दिए जाते है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए । में मानता हूं कि 
लंबे अ्रभ्याससे में शनारत करना थोड़ा बहुत सीस गया हूं । 


* परिचित; * पहचान 


प्रार्यना-प्रवचन १५१ 


ग्राज हवा विगड़ी हुई हैँ, एक दूसरेपर  इल्जाम-ही-एल्जाम 
लगाए जाते हैँ । एसी हालतमें यह्‌ सोचना कि हम गलती कर ही नहीं 
सकते, मर्खता होगी । हम ऐसा दावा कर सके वह खसद्यविस्मती थाज 
[! श्रगर मेहनत करके हम झगड़ेकों फँलनेसे रोक सके और फिर 
उसे जठमलसे उखाड़ फेंके तो वबहत हुआ । यह हम तभी कर सकेंगे भ्रगर हम 
अपने दोप देखने शौर सुननेके लिए अपनी श्रांगें श्रौर कान सले रखें । 
कूदरतने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपनी भूल नहीं देस सवते, बह तो 
दूसरे ही देख सकते है । इसलिए वद्धिमानी यही है कि जो दूसरे देख सकते 
”' उससे हम फायदा उठावें । 
कल प्रार्थनामें जाते समय मुझे जो जूनागढ़से लंबा तार मिला 
उसकी बात कल पूरी नहीं हो सकी । कल मेने उसपर सरसरी नजर ही 
डाली थी। झाज उसे ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूं | तार भेजनेवाले कहते 
हैं कि जिन इल्जामोंका मेने पहले दिन जिक्र किया था थे सब सच्चे हे । 
भ्रगर यह सही है तो काठियावाड़के लिए बहुत बरी बात है | अगर जो 
इल्जाम साथियोंने स्वीकार किए हें और मंने छापे है उनको बढ़ानेकी 
कोशिश की गई हैं तो तार भेजनेवालोंने पाकिस्तानकोीं नुवसान पहुंचाया 
। वे मृभे निमंत्रण देते है कि में सूद काठियावाशमें जाऊं और पपने 


्> 


है 32, 


ध्राप सब चीजोंकी तहकीकात करू । में समझता हूं कि वे जानते श 
कि में श्राज ऐसा कर नहीं सवता। थे एव तहकीवाती वर्सीशन 
मांगते है । मगर उससे पहले उन्हें केस तैयार करना थातिि। मे 
मान सता एृू कि उनका हेल जनागढुछझों था फाठियाबाएशों ददनाम 





शर्मा न दे संद निवानलना रे १४ 
फतना ना ए। वे सच निकालन चाहत हू कार कत्पमतणा झान- 


माल धौर एज्जतकी रक्षावा पूरा प्रदंध पारना चाहते एऐ । ये शानते है 


कि हरएक धादमी जानता हूँ कि पसवारी प्रचार, रगास दरपेः छद देह 

पूरो सयारपर न हो, न उानकी रक्षा दार सयता है, ने सागर, रे 
शज्जतरते | तीनों चीदोकी रखा गाज गो सपती ए, उनसे लिए गार 
भेजने शा लोंडो सचारपर पायन, रएना चारिए शोर पिद मित्रोद्े घास एएरा 
पारिए। दे जानने पं शि पिउशोंसे उसने मिद्र रे । मे या भी राय हे 
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श्प्रर प्रार्थना-प्रवचचन 


कर रहा हूं । मेंने जान-बूककर यह वात कह दी और में सव सच्ची 
खबरें इकट्ठी कर रहा हूं | में सरदार पटेलसे मिला हूं और वे कहते हें कि 
जहांतक उनके हाथकी वात है, वे कौमी भगड़ा नहीं होने देंगे और कहीं 
कोई मुस्लिम भाई-बहनोंसे बदतमीजी करेगा उसे कड़ी सजा दी जायगी। 
काठियाबाड़के कार्यकर्ता, जिनके मनमें कोई पक्षपात नहीं, सच ढुंढ़नेकी 
और काठियावाड़के मुसलमानोंको जो तकलीफ पहुंची हो, उसको दूर 
करनेकी पूरी कोशिश कर रहे हैं । उन्हें मुसलमान उतने ही प्यारे हैं 
जितनी अ्रपनी जान | क्या मुसलमान उनकी मदद करेंगे ? 


; १६६ ३ 


२ दिसंवर १६४७  - 

भाइयों और वहनो, 

मेने तो आपको कहा था कि आज सृभको पानीपत जाना हैं। 
इरादा ऐसा था कि ४ बजे वापस श्रा जाऊंगा। लेकिन काम इतना निकल 
गया था कि बड़ी मुश्किलसे ५॥ वजकर ५ मिनट हो गई थी--३ मिनट 
तो हो ही गई थी--आश्राया | तव प्रार्थनाकी आवाज सुनी । प्रार्थना 
तो शुरू हो ही जानी चाहिए थी, में रह चाहे नरहें। मैंने तो कह 
दिया है कि प्रार्थना शुरू हो ही जानी चाहिए, नियमके मृताबिक चलना ही 
चाहिए । पीछे मुंह थोनें चला गया, इसलिए देर लग गई। में इसके 
लिए क्षमा चाहता हूं । 

में क्यों पानीपत गया, इसका थोटड़ान्सा तो इसारा कर दिया था। 
सेरी उम्मीद तों थी और श्रव भी उम्मीद नहीं छोड़ श्राया हूं कि 
किसी-न-किसी तरह परानीपतके मसलमानोंकों रुख सके तो श्रच्छा है । 
हमारे लिए तो श्रच्छा है ही, सादे हिंदुस्तानके लिए भी श्रच्छा हे 
प्रोर जो हिदसतानके लिए अच्छा हे वह पराकिरतानके लिए भी 
अच्छा है । 


वर्ां श्राज़ लोग मुसीबतमे पट हैं । बहसि जो दृश्सी लोग झ्राएं है--- 


प्रार्यना-प्रदरन 


रूच्थित 
बढ 
कह 


व 


दुःखीको घरणार्थी कहते ट्रे--थे भी दुःसमे है श्र रहने वाले है, जदतक अपने 
पर नहीं चले जाते है। बसे ही मसलगान मजबर होकर जो पाकिस्तान नए 
भी दृःसमें ही रहनेवाले है। इसमें झ्ाप कोई शक ने रसे । 
में धर्मका पालन करता हूं तो यहां चला गया, यह अनछा हा । 
टाबटर गोपीचंद भागंव भी श्रा गए थे, गृहमंत्री सरदार रवर्णसिह्न भी 
थ्रा गए थे। मृभकों पता नहीं था कि छायठर गोपीचंद झाने वाले थे । सर 
दार पर्णसिहने तो कहला भेजा था कि मेरी दर॒कार हो ता मे श्ला समता हैं । 


वी] किक चमक. न च्रि 
मन वहा दि दरकार तो नहीं हू; क्योंकि जो कूछ वरना है, वह मे कर्सा; 


रे 7 
लेकिन वे श्रा गए । पूर्वी पंजाव उनका इलाका है तो उनका तो बह हक है, 
एसलिए वह भी झा गए । देशवन्ध गप्ताने बहला भेजा था कि मे बीमार 
हूँ सो नहीं श्राउंगा। मेने कहा कि ठीक है; लेकिन वर्टा तो उनका 
घर पड़ा है, इसलिए वह भी था गए। तो अच्छा हश्ना सब था सा । 


मौलाना है वह जो यहां हमेशा झाते है, वह भी झ्राए। पीछे उन लोगोसे 


बातचीत की । मृसलमानोंसे शकेलेमे बातचीत की; लेपिन दोनों मंर्त 
तो साथ थे । उन लोगोंने कहा कि मंत्री तो रहे । जे वात मन्ीसे झलतदा है, 


जिसे में इस्तेमाल न कर सकूं तो वह किस कामकी है | उसे लोगोने 
कहा कि बहां उस बदत जो बात हो गई थी तब ठय शिया था ढछि रहेंगे 


+. 
श्ृ 


घोर ग्रापफो कहा भी घा । वादमें हालत विगट गई । सा तुम बहले मे 
झछ भी हो ही नहीं पाया, इसलिए हम परेशान हा गए । शमार एइू्णत- 


०6, 
हक लक 


की कोई परव नहां का गए । जब एरज्जन, माल धार झान, तानादा 
रक्षा नहीं हो सकी तो बसे रटुँंगे ? जो बा नी हो, घर गिरा तो बया, 


गाग लगी तो दया, जानको जाने देगे, मालकों जाने देगे, लेटिन मानरों 
रिफाजत करना झपना काम है । उसवी हिफाइल कर सगोगे सो रहेसे 


५ 


बडे २५ +++>ह है)... मरनेकी 5 3 जेधिनन अदासे नर्स 
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ऐठे बे जो उप्ती पदुथायी मै उनसे राख गाते पर: सर 
पाठ वहा जा एशणो गरधाथा ४ उनसे हाल बात एृत ते ४ 
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करीब ११॥ बजे वहां पहुंच गया । ३ वजेतक बातें चलती रहीं--वातें 
काफी थीं । पीछे दुःखी लोगोंसे मेने कहा, पीछे डाक्टर गोपीचंद भागंव थे 
उन्होंने कहा, सरदार स्वर्णसिह खड़े हुए तो गोलमाल शुरू हो गया, 
लोगोंने चीखना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि वे लोग उनका श्रपमान 
करना चाहते थे, लेकिन वे लोग अब गवारा'* नहीं कर सकते थे। वह 
क्या वताएंगें हमको, इसलिए वे लोग गुस्सा हो गए । 
काफी लोग थे--- करीब २० हजार होंगे। मैदान भर गया था । 
छत सब भर गई थी । इस तरहसे लोग भरे थे । मेरी बात तो शांतिसे 
सुनी । पीछे उन्होंने शुरू किया तो लोग खड़े हो गए । हमारेमें तो रिवाज 
हो गया हैँ कि गुस्सा बता दें । सब खड़े हो गए, चीखना शुरू कर दिया कि 
मसलमानोंकों हटा दो । मेंने कहा कि मुसलमानोंका जाना अच्छा नहीं हैं, 
उनका घर है तो रहने दो, मजबूर करनेसे क्या होगा ? यहां ऐसा करोगे 
तो वहां हमारा काम विगड़ जायगा। तो यह सब समभाया। में तो बैठने- 
वाला था, लेकिन स्वर्णसिह गृह-मंत्री हें, बहादुर श्रादमी हे, वे भाननेवाले 
हीं। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा ? उन्होंने बोलनेकी बड़ी चेष्टा 
' की; लेकिन काम चला नहीं । लोग चीखते ही रहे, सब खड़े रहे । तो 
ग्वरी लोगोंके जो प्रमुख है, नुमायंदा हैं, वह उतरे | पीछे उन्होंने शुरू किया । 
मुझको पता नहीं था कि वे शायर हे, पंजावीमें गरू किया, पहले तो भजन 
शुरू किया-- वे लोग तो जानते हें कि पंजावियोंमें ऐसा है कि उनको 
अजन श्रच्छा लगता हँ--पीछे पंजावीमें ही डांटा और कहा कि में 
तो आपका नु्‌मायंदा हूं, श्राप क्यों नहीं सुनते, चीखनेसे वया होगा ? 
सभा विगाड्नेसे आपका क्या फायदा होगा ? आपका नवसान ही हैं । 
तो पीछे थांति हुई, मेहनतसे । लोग बैठ गए तो पंजावीमें सब बातें हुई 
में पंजाबी बोल तो नहीं सकता, लेकिन समझ लेता हं। उन्होंने 
जो कहा बह मुझको अच्छा लगा था। सुसलमानोंके साथ बैठे थे तव भी 
कहां था कि हम दो लीज जरूर करनेवाले है, पाकिस्तानमें चाहे कुछ भी 
हो, हम बदुशी' नहीं बनेंगे। हम आजादीकी सल्तनत चलाते है तो ऐसा 





पबर्दाइत ) जंगतों 
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थोड़े होने देंगे । मुस्लिम लड़कीकों जो भगा लिया हूँ उसको हम हर हालतमें 
वापस करेंगे। हां, कोर्ट भी श्रादमी बता दे, कह दें कि वह लड़को वहां 
है, ब्योंकि हमको पता तो हैं नहीं, तो वह जहां होगी वहांस हम लाएंगे। 
भ्रौर दूसरी बात यह कि जिन मुसलमानोंकों मजबूरीसे हिंदू शौर सिस 
बनाया गया है वे मुसलमान ही है; धर्म-परिवर्तन हुआ है उसे हम वाकानून 
नहीं समभेंगे; वयोंकि यह नीतिके विरद्ध है। ऐसे जो लोग पड़े हे उनकी 
हम हिफाजत कारेंगे। प्रभी ज॑से है वेसे ही उनकी हिफाजत करेंगे 
'पाविस्तान चाहे करे या न करे। स्वर्ण सिहने तीसरी बात भी कहू दी कि 
मस्जिदोंकी भी हिफाजत करेंगे।ये तीन चीज तो हर हालतमें हम 
करनेवाले है । 

हां, जान-मालके वारेमें कौन वया वाह सकता है! हम्ममत हैं, 
'पुलिस हैं, वह पूरी कोशिश तो करेगी; लेकिन भ्रगर सब-के-सव लोग लूट- 
मार करने लगें तो वया गोलीसे उड़ा दें ? बया करें ? हम लाचार है, हमारी 
श्राजादी लूली है, हम लाचारी कबूल करते हैं। हां, लोगोंकों टांटेंगे; 
लेकिन लाचारी तो कबूल करनी ही चाहिए। उन्होंने लोगोंको सूच सम- 
भाया, मिन्नत की कि हमारी लाज, श्रावरु, धर्म सब श्रापके हाथमें हैं, उसफी 
श्राप रक्षा करें। हकूमत हमारी घोड़ी है, हुकूमत ध्रापकी ही है, आपने ही 
हमें भेजा हूँ तो हम पड़े हे। जब हम पड़े हैं तो हम फाम तो फरें झौर धाप 
ससमें मदद दें। यह सव समकाया। इसमें झाफी समय लगे गया। गोलमाल 
ऐो गया, उसे घांत फरनेमें काफो देर लगी । हमेशा ऐसा रहा है छि एसे 


मोफेपर जब लोग बेचैन हो जाते है, गुस्सा कर लेते 7, तव मे 
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मेने उनको साहीमे ले रिया। प्रगर न ले शौर पापा बैठ जाउ तो पाए समयसे 

मन उसका याहाम उधदया। प्रयर न े सार पता ८ट उाउः ता पता रामयम 
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कर ! उनसे तो मुझझो बहुत झ्राराम है हो। तो थे सुनाते हैं कि जो यहां 
दुःगी पड़े हैं वे सुद बहुत रंजमें पड़े है। कुछ तो हम ही है, जैसा मेने देगा था 
बसा ही है, ऐसी वात नहीं है । कुछ दतजाम तो हुमा ही है, कुछ छतें लगाई गई 
हैं, वे भ्रव तंबूमें रहते है, ऐसा तो है, लेकिन याना जैसा होना चाहिए बसा 
नहीं है, पूर्वी पंजाबके गवर्नरने भी देसा और कबूल किया कि ऐसा तो 
नहीं होना चाहिए। कपडेके बारेमें ऐसा होता है कि अच्छे कपड्को भीतरसे 
ही कोई ले जाता है--कौन लेता है, कया कहे । उसको छोड़ देता हूं, लेक्नि 
पीछे उनको टूटे-फूटे सड़े कपड़े मिल जाते है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 
जो चीज उनके लिए भेजी जाती है वही मिलनी चाहिए | बहां लोग मरते 
भी हैं, मृत्यु तो होनी ही हैँ । दो मरनेबालोको जलानेके लिए लकड़ी मिली 
ही नहीं। सारा दिन चला गया। कोर्ईड ठावटर महागय है, उनका नाम भूल 
गया, उनके हाथमें इसका इंतजाम है । वे एक जगह नहीं मिलें, दूसरी जगह 
गए, वहां नहीं मिले तो तीसरी जगह गए, वहां भी नहीं मिले । इस तरह 
दिनभर चला गया, झामको ७ वज गया तो कुछ लोगोंने उनके रिब्तेदारकों 
कहा कि वहांसे लकड़ी नहीं मिली तो वया हुआ्ा। हम झ्राठ-आठ आना 
देते हैं! इस तरहसे १०) या १५ हो गए। लेकिन वह तो तगड़ा आदमी 
था। उसने रुपये लेना मंजूर नहीं किया । उसने कहा कि लकड़ी नहीं मिलती 
है तो मेरा नसीब, में दफना दूंगा। हिंदू दफन नहीं करते, लेकिन उसने 
दफना दिया। तो मुभको दुःख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 

पीछे मुझको सुनाया कि कोई भी चीज हो, वह बड़े शरणार्थीकों तो 
मिल जाती है, गरीबको नहीं मिलती है; क्योंकि वे अफसरोंके हाथमें 
नहीं है। रखें भी कंसे, कहांतक रखें, वहां जो लोग पड़े हें, उनको ले लिया, 
उनकी मारफत करते हैं। अगर वे भले हें, परमार्थी हैं, सेवाभावी हें त्तव तो 
हो जाता हैँ, लेकिन जव सेवाभावी नहीं रहते हें तो दुश्वारी हो जाती है। 
में सव चीज जाहिर कर देता हूं। हम मारपीट तो न करें, इससे जहर 
पैदा होता है। हमारे पास दूसरा तरीका है, वह यह कि साफ-साफ कह 
देना चाहिए। ढांकनेसे कोई फायदा तो होता नहीं है। में कहता हूं कि 
, जो चीज वनी है वैसा कह देना चाहिए। जो बुरा करते हें उनपर इल्जाम 
लगाया जाय तो उसमें बुरा क्या हैं ! इल्जामके लायक हैं तो कहना ही 
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चाहिए। ऐसा समभकार में सुनाता हूं कि यह बुरी बात है। एक तो हम 
खी है, लाखों लोग घर-वार छोड़कर आए है, फिर ऐसा करने लगें यह 
बहुत दुःखकी बात है । श्राज मृझाझो एक छोटा-सा लड़का मिला, वह रवेदर 
पहने था, उसे निवालकर खड़ा हो गया। मेरे सामने शाँसें तो बहुत करना 
था भानो कि सा जायगा। लेकिन बच्चा था, व्या करनेवाला था | कहने 
लगा कि श्राप बात करते हैं कि आप हिफाजत करने झ्ाए है; लेकिन 
मेरा बाप मर गया है तो मुझे मेरा वाप तो दे दो । वह तो मर गया, मे दाह 
से लाऊं ? श्रायिर उस लड़केकों गस्सा श्रा गया। में सम सकता हूं कि 
अ्रगर इतनी ही उम्रका में रहता तो थायद में भी ऐसा ही करता। यह , 
सुनना पड़ता है, मुभझो गुस्सा नहीं झाया, दया ध्ाई। 
आजका नजारा देया। एसा था तो पीछ वे कहते है कि शतना 


रन 


तो करो कि हम जो शरणार्थी हें वे सव पराव घोड़े हे, उनके हाथमें 
इंतजाम दे दो, ऊपरमें मजिस्ट्रेट व्गरा तो हें ही, वह्ाके लोगोंके 
ऊपर भी तो देसना पड़ता है, मजिस्ट्रेट बगरा हमारे ऊपर भी देख-रेस 
परे; लेकिन यांवज बांटने है तो हमको दे दो । वच्चोंकों दूध तो मिलना 
चाहिए, फिर भी मिलता नही, वह तो ऊपरके प्रमलदारोंके लिए हूँ 
या सेवा-भाववेः लिए जो पमेटो बनी हैं उससे सदस्य पी जाय, एससे 
वेहनर तो यह एऐ कि हमको दे दो। चोरी होती हैं तो वया, जैसा फारते 
वैसा भोगेगे। पीछे वे कएते है कि उनके पास झौर दःसी भाई लोगोंने 
चिट्ठी भेजना श्र फिया। चिटिठ्योंमें थे लिसते है कि मापत्मायों तो 
एटा कि बह एमारी भी सुने। ये सुनाते थे कि उसमें ऐसी-ऐसी बाले लिखी 
ऐ। तो में समझता हूं कि में चला गया तो पच्णा हो रुथा। मैंने उनसे एड 
कि झगर घाष शांतिने रहे शौर घाप शुसलमानोंतों परे शि छाप भाई है, 
४ राप, परानोपतने तो दएगाली लण्ाए हो गए रं, तो या सपने घाता 


एउजता चाज शे झायग ॥ 








कई अशतक ज ० क+>+नक-:+क 3 मु का २७ यानकर्डी 

धाप 5८००७ शशाददो एरम शा 7 दझार सर र हाई इशारा 

5३ आर 22 | ७-8 बन ६ न न + रन ०, अदा ले हुए २ का ६५0....० ब्लाक 

पी | छादरदा रादा गे जाए, एनन झारर प्राएदाय3 रशपदाण ,शार जाए, 

हम 

एप "०* रुक पाला परे ईडसड चनत परे ॥ अंक ब््‌ नाल बल कल ओनन प्+त चेक साडिडी 

५ के ९७५ 8६ बच जब नई दाए 7 क जाए रथ राय है. छल 5.८ 
शोक सो पिदर पर" रापापत। कापन चीजों प्रजपेक हज मद न 
हा ठ कल कम पे देश 

जता मा मा झाड 7 दा शा उर पर दाद &छुछफझ प5१ 


श्प८ प्रार्थना-प्रवचन 


कर सकते हें | तो मेने सोचा कि यह आप लोगोंकों सुना दूं। श्राप भी 
समझें कि हमारे हिंदुस्तानमें कैसेकंसे सेल चल रहे हे और उसपर हम कंसे 
काबू पा सकते हैं । श्राज तो हकूमत है । हकूमत श्रापपर जबरदस्ती तो कर 
नहीं सकती । भ्राजादी हमने पाई है तो क्या ऐसा होना चाहिए ? कल 
जवाहरलालने सुंदर कहा है। श्राज देख लिया, म॑ हमेशा कहां पढ़नेवाला 
था, पढ़नेका मौका कहां श्राता था । जवाहर कहता है कि मुभको प्रधान 
मंत्री कहते हैं तो मुभको चुभता हैं, में प्रधान मंत्री कब वना था ? हां, यह 
कहो तो अ्रच्छा लगेगा कि में श्रव्वल दर्जेका खादिम हूं, सेवक हूं । श्रगर सब 
ऐसे बन जाय॑ कि प्रधान सेवक हें तो उनको २४ घंटे लोगोंका खयाल करना 
है । पीछे उनके नीचेके नौकर ऐसा करेंगे तो हमारा देश सचमुच स्वर्णमूमि 
वन सकता है, रामराज्य हो सकता है, खुदाई राज्य चन सकता है। तव 
हमारी आजादी मुकम्मिल' वन सकती हूँ। अगर हम भ्राजादीके बाद ऐसा 
करेंगे जैसा आज हो रहा है तो ऐसी आजादी मु भक़ो चुभती है। क्या हमारी 
आजादी ऐसी होगी ? ऐसी कभी नहीं होगी । 


$ ९६७ ६ 
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भाइयो और वहनो, 

मेरे पास काफी लोग आते हैं, सवका हिसाब तो में आपको देता नहीं 
हूं, कोई ऐसी चीज होती है तो कह देता हूं। तो आज भी कुछ भाई 
लोग मेरे पास आए । उनका कोई ताल्‍लुक हमारी हकूमतके प्रधान जो हें 
उनसे हुआ होगा। तो वे कहते हें कि प्रधानने एक समय तो एक चीज कही 
थी, लेकिन अभी अपनी प्रतिज्ञा, वचनको भंग कर रहे हैं। वह कैसे, में 
तो कह नहीं सकता हूं । उनके पास लिखित खत था कि उन्होंने एक वार 
कल या तीसरे दित--ऐसा कहा था और अब ऐसा कहते हैं। 
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तो मेने कहा कि लिखित चीज हो तो बताइए । झआसिर में भी 
वैसा ही हूं जैसे श्राप है। में हकूमत तो हूं नहीं, मेरे पास कोई अधिकार 
तो है नहीं; लेकिन में सेवक हूं, उनका दोस्त हूं, उनके साथ काम 
किया हैँ, इसलिए उनके साथ वात कर सकता हूं, लेकिन ऐसी बात कंसे 
बहूं ? इसपर मुझको लगा कि ऐसा व्यों होता है, हमसे कहें एक वात शरीर 
परे दूसरी बात । ऐसा होता है तो मुभापर बीतती है न ? में समझता हूं कि 
मेने कभी इरादा करके, सम कके विसीको धोसा नहीं दिया है । हां, हो सकता 


हैं कि श्रादमीको जानकारी नहीं है, सदभावसे कहता हैं, वरा हेतु नहीं 
है, उसे धोसा मानें भ्ौर दुःख मानें तो ऐसी वहुत-सी चीज दुःसकी होती 


हैं। बहुत-सी चीज बगर समभे होती हैं श्लौर उससे भी वचन भंग हो जाता 


हैं; लेकिन शभ्रगर कोई जान-वूककर अपना वचन भंग करता हूँ तो बुरा 
फरता हैँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जहांतक हो सके वहांतक 
मौन ही रसना चाहिए। कभी बेकार एक दघब्द भी नहीं कहना चाहिए, 
झौर प्रगर एक बार दिलकी बात निकाल दी तो उसके मुताबिक घाम 
फरना चाहिए । हम ऐसा करेंगे तभी हम एक-बचनी बन सकते है। धीर 
प्रभी जब सारे देशकी हकूमत चलाते है तो हमको सावधानीसे काम करना 
भाहिए, उसमें मर्यादा होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए शोर नम्नता 
होनी चाहिए, उहंटता नहीं होनी चाहिए। ये सब हो तब एसारा शाम 
पासिरतक पहुंच सकता है और लोगोंकों गुछ कहनेकी गुंजाइग नह 
सटेगी। हां, एड बार पाह दिया कि घमुझ चीज मुफ्तमें दांटेगे, ऐसा नो 
ऐेता नहीं है, लेमिन मानो कि हुआ, बादमें रहा कि दो पैसे लेंगे तो या 
पचन-भंग एच एस तरहने बचनका भेंगे रारना ही नी चारिए। घाड गम 
ऐसे उन गए पं कि एमारे पास दचनवी कोई कीमत की नहीं रगी। घाद 
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कीं तो कह देना चाहिए। इसमें क्या है ? श्रगर नहीं हुआ है और मुसलमान 
अतिशयोक्ति करते हें कि उनका मकान जला दिया गया हैँ, उनको जबर- 
दस्ती हिंदू बनाया गया है, उनकी लड़की भगा ली गई हूँ तो डंका पीटकर 
संसारको बता देना चाहिए कि बात वया है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है । 
इसी तरहसे अगर हिंदु महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसे कुछ नहीं 
हुआ है तो में धन्यवाद देनेवाला हूं। बड़ी श्रच्छी बात है । सही क्या है वह 
में नहीं जानता हूं । इसे जाननेकी मेरी कोशिश तो चल रही है। में वहां 
जिनको जानता हूं उनको मेने लिखा हूँ | मुसलमानोंकों लिखा है कि क्या 
हुआ है, उसका हवाला दो, तब तो में समभूं कि किस तरहसे काम चल 
रहा है। इसका आखिर अंजाम क्या श्राएगा, वह नहीं जानता हूं । 

अ्रभी दक्षिण अफ्रीकाकी बात है। आपने देखा होगा कि पंडित 
विजयालक्ष्मीने क्या कह दिया है। वह कहती हैँ, हम यहां हार तो गए, 
क्यों ? क्योंकि दो-तिहाई मत नहीं मिले । दो-तिहाई मत मिले तब अ्रमरीका- 
में काम हो सकता है, लेकिन काफी लोगोंने मदद दी और कहा कि आप जो 
कहती है वह सही है । दूसरी वात यह कि सच तो हमारे साथ है, पीछे हमारी 
एक प्रकारकी विजय तो हो ही गई है। इसलिए दक्षिण अफ्रीकावालोंको 
मायूस' नहीं होना चाहिए। लेकिन में तो दूसरी बात कहूंगा। वह विजया- 
लक्ष्मी बहन तो कह नहीं सकती; क्योंकि वह तो यहांसे सरकारकी ओरसे 
गईं थी--आपके पास उपाय नहीं है तो मेरे पास तो है, मेने तो जनूवी' 
अफीकामें शुरू किया था, तो में कहूंगा कि हारना-जीतना क्‍या है, चाहे 
दक्षिण अ्रफ्रीकाके अंग्रेज कहें, स्मट्स कहे कि वह वहां हमको नहीं चाहते, 
जाओ, नहीं तो मारेंगे, खाना-पीना नहीं देंगे जैसे पाकिस्तानमें होता है 
और यहां भी ऐसा होता हैँ कि हम मुसलमानोंको खाना नहीं देंगे । 
पाकिस्तानसे हिंदू और सिखको भगा दिया गया, उनसे कहा गया कि 
नहीं जाओगे तो मारेंगे। जैसे अभी बचूमें काफी हिंदू, सिख पड़े हैं, उनका 
क्या हाल होगा, मुझेपता नहीं है। आज ही मेहरचंद खन्ना आए थे तो 
उन्होंने कहा कि दूसरी जगह भी पड़े तो हें, लेकिन कहा नहीं जा सकता 
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कि जिंदा रहेंगे; और श्रगर जिंदा रहना हैं तो इस्लाम कबूल करना 
टी हैं; लेकिन बन्नमें तो वहुतसे हिंदू सिख पड़े हें, वे बया करें ? 
जैसे जेलमें रहते हे वैसे पड़े है, वाहर निकल नहीं सकते; भीतर रहते 
हैं तो खाएं वया, ऐसी बड़ी आपत्तिमें पड़े है। हकूमत वया 
करे ? वह भी पेचीदगीमें पड़ी है । में जो यहां कहता हूं, बसे ही 
वहां दक्षिण श्रफ्रीका्में हिटू, मुस्लिम, सिख सब पड़े हैं। उनको मे एक ही 
वात वहूंगा कि हार-जीत तो चलती है। लेकिन सच्ची हार-जीत तो 
आप ही खानेवाले हैं, नहीं तो आप कहें कि हम इज्जतसे रहेगे, हटेंगे 
नहीं। यहांसे सव गए, ऐसी वात नहीं है। हमको बुलाया गया था । 
जो गिरमिटमें गए थे, फिर वहां हमारे वाल-बच्चे पेदा हो गए। तो 

वहां किसीको रहनेका हक हे--हब्णीको छोड़कर, क्योंकि बह तो 
उनका देश है--तो सबसे पहले इनका है। बोर लोगोंकों भी हमारे- 
जितना हक नहीं हैं । 

अ्मरीकामें सब देणके नमायंदें' गए थे । जमा हो गए थे, सो हमारे 
देशवे नमायंदेकी भी जाना था। वह बुरा नहीं, श्रच्छा दिया। दाग तो 
एन्साफ करने जमा होते हैं, इन्साफ नहीं कर पाते या कर नहीं सउसे या 
बात दूसरी है। लेकिन में तो कहँगा कि दक्षिण अ्रफीया में लग, सल- 
यारसे नहीं, वाहबजसे नही, झ्ात्मवबलसे। झ्ात्मयल तो ऐोटी लश्णी जो 
मेरे पास बेठी है उसके पास है, और दैठे है उनके पास है, सिपारिय 
पास २ । तलवारतोी तो कोई ठहोन सवता + ,। थियारदो छीन लेगा, हाघ- 
ऐो काट डालेगा; लेकिन झात्मादों तो फोर्र छीन नरती साता--था | 
सनातन सत्य हैं, घाज सटेगा, बाल रहेगा, परसों रोगा। दिना घाहमारे 
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अफ्रीकावालोमें अपनापन है और में मानता हं कि वह है, अगर हिम्मत- 
बान हैं तो उन्हें नम्नतासे कहना है कि अ्रमरीनार्में दो-तिहाई मत तो नहीं * 
मिले, लेकिन काफ़ी तो मिले। दक्षिण अ्रक्रीकाके लोगोंसे बहें 
कि हम नम्नतासे कहते हे कि आप इतना तो करें कि हमें टज्जतसे 
दें। हम इज्जतसे रहेंगे। वहां मुहकमोंमें हमें कोर्ट हिस्सा नहीं चाहिए। 
आप हमें मदद न करें, लेकिन हमे हवा तो साने दे, पानी पीने दें, जमीन 
रहने दें, जिस जगह हम रहना चाहने हे, पैसे देकर रहना चाहते है, म्‌ फतमें 
, हमें ग्रापका मत नहीं चाहिए, मिले तो जैसे अग्रेजोंकों मिलते हैं 
से मिले, नहीं तो नही मिले। उसके लिए हम सत्याग्रह नहीं चलाएंगे; 
लेकिन हमें श्रपती इज्जत रखनी हैं और हमें पानी चाहिए, रोटी चाहिए 
और जमीन चाहिए, और हमारे लडकोांकों तालीम चाहिए, इसके लिए 
पैसे न दें उसे तो समझ सकेगे। हम इधर घूमते हैं तो लड़कोंको तालीम 
तो दें । यह हमारा हक है श्रौर इन चीजोके लिए इस तरहसे लड़नेका हमारा 
हक हैँ। हारनेकी बात तो है नहीं, मरनेकी वात है । करना या मरना इसके 
सिवा कोई दूसरा चारा नही है। अगर दुनियामे हमे इज्जत रसनी है तो 
करना या मरना है। इसमें कोई वेहालकी वात नहीं है । यह सीधा धर्म हैं। 
यह में दक्षिण अफ्रीकावालोंको बताता हु और आपको भी बताता हूं। 
दूसरा मेरे पास हैं ही“नहीं। 


रद्द 


४ दिसंवर १६४७ 
भाइयों और वहनो, 
काठियावाड़की बात मेने कल भी की थी | झ्ाज मेरे पास सामलदास 
गांधीका तार आया हैं। कल श्री ढेवरभाईका तार आया था। दोनों 
कहते हैं कि मेरे पास बहुत अतिशयोक्तिभरी खबरें आई हेँ। वहां 
औरतें उड़ाई ही नहीं गई और जहांतक वे जानते हैँ, एक भी खूब वहां 
नहीं हुआ । सरदार पटेलके जानेके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके 
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पहले थोड़ी लूटपाट और दंगा हुआ था। सामलदासको मेरे कहनेकी चोट 
लगी, लगनी ही चाहिए थी । वह खुद बंबईसे काठियावाड़ चले गए हें । 
वहां श्रौर तहकीकात करके मुझे ज्यादा खबर देंगे। 

इधर अमेरिवा, ईरान और लंदनसे मेरे पास तार आते न्‍हे हे 
जिनमें लिखा था कि काठियावाड़में मुसलमानोंपर बड़ा अत्याचार किया 
गया हैं । इस तरहका प्रचार करना सच्चे लोगोंका काम नहीं। इस वबारेमें 
ईरानका हिदुस्तानके साथ क्‍या ताल्लुक ? 

सामलदास गांधी कहते हैं कि मेरे पास हिदून-मुसलमानका भेद 
नहीं ।' तो जो मुसलमान भाई मुर्के लिखते हैं उनका में पूरा-पूरा साथ 
देना चाहता हैं । मगर थर्त यह है कि वे सचाईकी राहपर हों। वे श्रति- 
दशयोवितभरी खबरें विदेशोंमें भेजें, सारी दुनियामें शोर मचावें, यह मु 


ब्ड 


बुरा लगता है। हिंदुस्तानमेंसे भी मेरे पास तार बाते हे, उन्हें तो 
वरदाशत कर लेता हूं, लेकिन जब विदेशोंसे तार आते है तो म्‌ 
नगता हूँ कि यह तो वहुत हुआ । उससे मुझे चोट लगती है 
होगंगाबादसे एक मृूसलमान भाईका खत श्राया है। उन्होंने 
लिखा हैँ कि वहां गृछ० नानकके जन्म-दिनपर सिसोंने मुसलमानोंकों 
बुलाया और उनसे वाहा कि श्राप हमारे नाई है, घापसे हमारा कोर झगदा 
नहीं हैं । मुझे यह जानकार सुझी हुई। होगंगादाद वही जगह है, 
स्ेणनपर एक घटना हो गई थी। होशंगराणदमें गृग नान7दे जन्म 
दिनपर सिखोने जैसा किया, वैसा सब जगह लोग यारें, ते 


जी काला पबच्वा लग गया है उसे हम धो सरेगे । 
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जो जवान सीखी, उससे ज्यादा पअंग्रेजी---जिसे १९ वरसकी उमरसे सीखना 
शुरू किया--मुझे कैसे आ सकती हैं ? एक हिंदुस्तानीके नाते जब कोई 
मेरे बारेमें यह सोचता हूँ कि में अपनी जवानसे अंग्रेजी ज्यादा जानता हूं, 
तो मुझे झर्म मालूम होती हूं । 

हम अपने आपको धोखा न दें। यूरोपियन' चेंबरवालेब्भी ऐसा 
दावा कर सकते हैँ कि हमारे चेंबरमें सब लोग भ्रा सकते हैं। मगर इससे 
काम नहीं चलता। अगर सव कोई भा सकते हें तो अलग-अलग चेंबर 
रखनेकी जरूरत क्‍या ? यूरोपियनोंसे मेरा कहना हैं कि वे हिंदुस्तानी 
बनकर रहें, श्रगर वे हिंदुस्तानी वनकर रहें शौर हिंदुस्तानके भलेके 
लिए काम करें तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे बड़े होशियार 
व्यापारी हैं। उन्होंने अपना सारा व्यापार बंदूकके जोरसे नहीं, वल्कि 
: बुद्धिकी शवितिसे बढ़ाया है। 

बमकि प्रधान मंत्री मुझसे मिलने झा गए थे। वह बड़े नम्न और 
सज्जन हें। उनसे मेने कहा, श्राप हमारे यहां आ्राए, यह अच्छी वात 
है। हमारा मुल्क बड़ा हैँ, हमारी सभ्यता प्राचीन हैं। मगर झ्राज हम 
जो कर रहे हैं, उसमें आपके सीखने-जैसा कुछ नहीं है। हमारे 
देशमें गुर नानक हुए, उन्होंने सिखाया कि सब दोस्त वनकर 
रहें, सिख मुसलमानोंको भी अपना दोरत बनावें और हिंदुओंको 
भी। हिंदुओं और सिखोंसें तो फर्क ही क्‍या है? आज ही मास्टर 
तारासिहका बयान निकला है। उन्होंने कहा है, जैसे नाखूनसे मांस 
अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंदू और सिख अलग नहीं 
किए जा सकते। गुरु नानक खुद कौन थे ? हिंदू ही थे न ? गुरु अंथ साहब 
वेद, पुराणों वगेराके उपदेशोंसे भरा पड़ा है। बातें तो कुरानमें भी वही 
हैं। हिंदू-धर्म में बेदके पेट' में सब धर्मोका सार भरा हुआ है। वर्ना कहना 
पड़ेगा कि हिंदू-धर्म एक है, सिख-धर्म दूसरा, जैन-धर्म तीसरा और बौद्ध- 
धर्म चौथा। तामसे सव धर्म अलग-अलग हैं, मगर सबकी जड़ एक है । 
हिंदू-धर्म एक महासागर है, जैसे सागरमें सब नदियां मिल जाती हैं 
वैसे हिंदु-धर्ममें सब धर्म समा जाते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान 
और हिंदू अपनी विरासतकों भूल गए मालूम होते है। में नहीं चाहता कि 
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वर्माबाले हिंदुस्तानसे भाई-भाईका गला काटना सीखें। झश्राज हम अपनी 
सभ्यताको नीचे गिरा रहे हैं। लेकिन वर्मावालोंको हमारे इस काले चत्ते- 
मानकों भूल जाना चाहिए। उन्हें यही याद रखना चाहिए कि हिंदुरतानकी 
४० करोड़ प्रजाने बिना खून वहाए भ्राजादी हासिल की है। हो सकता हैं 
कि अंग्रेज थके हुए थे। मगर उन्होंने कहा है कि 'हिंदुस्तानियोंकी लड़ाई 
प्रनोली थी। उन्होंने हमसे दुश्मनी नहीं की, वंदूकका सामना बंदूकसे 
नहीं किया। उन्होंने हमें नाराज नहीं किया। ऐसे लोगोंपर वया हम हमेशा 
मार्थल ला चलाते रहें ? यह नहीं हो सकता । सो वे हिंदुस्तान छोड़कर 
चने गए। हो सकता है कि हमने कमजोरीके कारण हथियार नहीं उठाया। 
अ्रहिसा कमजोरोंका हथियार नहीं, वह वहादुरोंका हथियार है। बहादुरोंके 
हाममें ही वह सुदोभित रह सकता हैँ। तो झाप हमारे जंगलीपनकी नकल 
मे करें, हमारी खूबियोंका ही श्रनुकरण करें। आपका धर्म भी आपने 
हमसे लिया हैँ। हिंदुस्तान ग्राजाद हुआ्ला तो वर्मा और लंका भी श्राजाद 
हुए। जो हिंदुस्तान विना तलवार उठाए आजाद हुआ्मा उसमें इतनी तावत 
होनी चाहिए कि बिना तलवारके वह उसको कायम भी रुख सके। यह में 
इसने बावजूद कह रहा हूं कि हिंदुस्तानके पास सामान्य फौज ई, हवाई 
फौज है, जल-सेना वन रही है , भौर यह सव बढ़ाई जा रही | । मे, विष्यास 
है कि भ्रगर हिंदुस्तानने अपनी अ्रहिलया शक्ति नहीं बढ़ाई तो ने तो उसने 
प्रपने लिए उुछ पाया और न दुनियाके लिए। हिंदुस्तानवगा फोजीलरण 
ट्रोगा तो यह वरवाद होगा और दुनिया भी दरवाद होगी। 
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दूं; लेकिन उनको पढ़नेमें समय लगता है। उनको यहां पढ़ तो 
नहीं सकता हूं, क्योंकि उनमें मेरा समय जाता है और आपका भी। 
एक खतमें लिखा है कि आप लियाकत अली खां साहवसे मिले और वातचीत 
की । क्या अब भी पता नहीं चला है कि काठियावाड़में कुछ भी नहीं हुआ ? 
वह भाई अगर यहां है तो सुन लें, नहीं हैँ तो भी इसके (रेडियोके ) मारफत 
सुन ही लेंगे कि काठियावाड़में कुछ भी नहीं हुआ है । सामलदास गांघीने 
कहा है कि जैसा बयान आपको मिला है वैसा नहीं हुआ | हां, हुआ है; लेकिन 
उतना नहीं हुआ है । वह पाकिस्तानके अखबारोंमें आ गया और तार भी 
छूटा। वह भयानक चीज हे, लेकिन भयानक चीज नहीं हुई । श्राज सामल- 
दासका दूसरा तार झाया है। वह लिखते हैं कि मेने तहकीकात की तब 
पता चला कि ऐसा हुआ नहीं है और सरदारके आनेके बाद तो कुछ हुआा 
ही नहीं। पहले जो भृे खबर दी गई थी उसका कहनेका मतलब यह है कि 
सरदारने लोगोंको भड़काया तब हुआ, लेकिन उनके जानेंके वाद तो कुछ 
हुआ ही नहीं तो शक्ल वदल जाती हैं। तो सामलदास गांधीने कहा कि 
में मुसलमान भाइयोंसे कहूंगा कि आप ऐसे तार क्‍यों भेजते हें।तो 
मेरे पास उन्हीं लोगोंने, जिन मुसलमान भाइयोंने शिकायत की थी, 
तार भेजें हैं कि उसमें गलती थी, उसमें अतिशयोवित थी। वे 
लिखते है कि पाकिस्तानके अखबारोंने जो लिखा हैँ वह गलत है। जितना 
नुकसान हुआ वताया जाता है वह भी गलत है। उसमें यह भी है कि मुसल- 
मान लोग भड़क उठे हैं, सब दहशतमें हे---यह भी गलत हूँ । तो मुभको अच्छा 
लगा। क्यों ? मेंने तो कह दिया हैँ कि मुसलमान भाइयोंके लिए जितना 
मुझसे हो सकता है करूंगा। जो मिरे हें उन्हें हमें लात नहीं मारनी चाहिए, 
उनको उठाना चाहिए। यह हमारी इन्सानियत बताता हे, हमारी मोहब्बत 
बताता है; हम सभ्य हैं, शरीफ हैं, यह बताता हैं । किसीको नीचे गिराता 
तो मेरेसे कभी हो ही नहीं सकता । मेरा दुश्मन भी हो-मेरा दुश्मन तो कोई 
हैं नहीं--तो उसको भी में कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हां, लोगोंका 
जो बड़ा ख्वाब था कि जेव पाकिस्तान हो जायगा तो वहां सव कूछ 
हो जायगा। ऐसा क्‍या होगा ? ऐसा थोड़ा है कि जो पाकिस्तानमें रहेंगे 
वे जिंदा रहेंगे और जो बाहर रहेंगे वे जिंदा नहीं रहेंगे। पाकिस्तान क्या 
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बचा सकता था ? पाकिस्तानमें तो समुंदर भरा है हिंदू और मुसलमानोंका । 
बया वहां जो हिंदू सिख भरे हें उनको भगाएं ? वे हटना तो चाहते नहीं थे; 

मेकिन नहीं होने लायक चीज हो' गई। वे हटना थोड़े चाहते थे। 
सि्ोंके पाससे मेरे पास खत झाया हैँ कि वे वहां जाना चाहते हूँ श्रीर 
उनको उनके बिना चैन नहीं। मानों कि लायलपुरके नजदीक किसीकी 
हजार एकड़ जमीन पड़ी है, वहां उसने खेत चना लिया है, वगीचा वना 
लिया है, केले पकाता है, गेहूं पकाता है, कपास पकाता है, फल पकाता है 
तो वहू उसको कैसे छोड़ सकता हैं। जवतक वह वहां लौट नही जाता है 
तबतक उसको चैन मिल ही नहीं सकता । तो चहां तो ऐसा हुआ और यहां 
वया हुआ ? सिखोंकों गुस्सा आया कि हम तो बहांसे भागकर श्राए श्रौर 

वे लोग यहां आरामसे रहते हैं तो बदला लें। तो मेने कहा कि यह इन्सा- 
नियत नहीं है, हंवानियत हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए । बरेका बदला 
भ्रच्छा ही देना चाहिए। बरेकी नकल नहीं करनी चाहिए । ब्रच्छेकी नवाल 
हो सकती है। यह इन्सानका काम है। तो म्‌कको अच्छा लगा कि कादिया- 
बाड़से तार श्राया। में तो मुसलमान भादयोंसे कहूंगा कि एक चीज 
वन गई है तो उसका श्राघा बताशो; पाव बताग्रो, उसका दुगना, दस गुना 

वेया करता था, और बाहर क्या भेजना धा ! दु्लियामें फैंलाएं, ऐसा 

क्या करना था ! पीछे हिंदू, सिय--सिस तो है नहीं, हां ब्रभी घोड़े चले 
गए हँ--विगष्ठ जाएं तो दुनिया वया बचा सवती थी ? हां, ये बयले शिः 
पया तुमने इसलिए श्राजादी पाई ? हम उसे छीन लेते ह। बहा सब दस 
भकता है; लेकिन जो मर जाय वह घोड़े था सबता है । एसलिए में तप ग 
कि हम कोर चीज बढाबार से मरे। जो दश्स है बड़ दशा तो रै की, 
उसको कोई बाहरवाला हटानेवाला नहीं /। उसको छोटा छझन्‍फे छगो॥ 
इसरोका जो भला काम है उसको बटारर दसाझ घौर दरेणों छोड़ा परे 


एघताए तब ता नि खााम मर सर ते | 4 का छोादणा शा गए 


रे ४५ 
*ं + 


४ पा, दे दो । एप भा ने ।ै्गग था, दा भी शा गया। उसमे प्राश उएा 


फिया है, देखथा। गणना शोगा को गए सबर गाए पं ३गा । 
प्छिः 
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एमारे यहां घौकीन बे है, मिलका सूत मिले तो बने सकते # , हाघणा सत 
नहीं साहिए। हाथ जब दखायमें झाता है कि नहीं युनेगे तो नंगा साना 


पट्टेगा तब लासारीने हाथके सूतको ही बनेंगे । झगर काथके सुतको बनने 
लगे तो नंगा रनेकी कोई दरकार नहीं । तो हमारा सुबसूरत सम्न, 
जिसमे इतने करोड़ लोग रहने है, जो धंधा जानते है, झिनकी इतना इस 
# कि कपड़ा किस तरह त्यार किया जाता हैं, नंगा नी रहा सथ्सा । 
इस पा रण सपडेपर ग्रंकूण रखना कि २ गज कपट़ा मिलेया, ४ गज मिलेगा 


ज्यादा नहीं, प्रच्या नही लगता । दंपटेपर प्रमाण रखना भेरी निगाया्े 


8|।+ *4 


शानताकी सीमा हैं ध्ाज्त छृद सके सो श्ाज छूठ जाय । हां 


थाने है तो में महंगा कि किसान झौर व्यापारी हे दि एमे 


लिए पंदा करना #, सोई दगाबाजी नहीं झग्ना है । विसान 
प्रभाण बोना ए तो घपने शी पेटके लिए नी, सदर लोगोदे खलिए 


* 


एणंगा कि एमादे मत्कमे झाथा सेर पैदा रोता है तो ठग पतन 





एम नेर ययों ने पैदा कार, लेविन इसमे खिए लोगोंदाो दसाना हे 
संशन का ८, एमार पाद जा यम परटा । उस राएण से आर एस 
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वे तो यहां नई है, जलसामें चली जाती हे। रामधुन तो ऐसी है, 
भजन भी ऐसी चीज है जिसमें लीन होना पड़ता हैं। आज आपने 
समक लिया कि उनका गाना सुननेके लिए क्‍यों आतुर रहते हे- 
सुर अच्छी रहती हैँ । उन्होंने उसके लिए जब पैगाम भेजा तव मुझको 
अच्छा लगा । 
हां, तो आज १५ मिनटसे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हैं । कल 
७ मिनट लग गए, वह ज्यादा हो गया । यह मेरे लिए शर्मकी बात है । 
में नहीं चाहता हूं कि में २५ मिनट लूं। १५ मिनट करना है तो में १५ 
मिनट बोलनेका अ्रभ्यास कर लूं। वाकी छूट जाय तो छूट जाय । श्राज 
१५ मिनटें पूरा कर दूंगा । 
कल एक भाईने पत्र भेजा था उसको पूरा पढ़ नही पाया हूं, थोड़ा 
पढ़ा है । आज दूसरा पत्र आया हैँ । उसको पढ़ नहीं सका हूं । इसके 
लिए माफी मांग लूगा। एक ढेर पड़ा हैं, उसमे कही पड़ा होगा । वह 
खत जिसे पढ़कर आया हूं उसमें लिखा हैँ कि में तो भोला-मभाला हूं, 
पीछे दुनिया कंसी चलती है उसको में नही जानता हू । उसका उत्तर कैसे 
दू', यह भी नही जानता हूं । इसलिए घोखा दे सकते हे । जो धोखा है 
उसका तात्पय भी बताता है । तो वह खबरदार करता है कि में सावधानीसे 
रहूं । वह लिखता है कि देखो, पाकिस्तानमें क्या हो रहा है, हम भी ऐसा 
ही करें और बदला लें । अगर सावधान रहते हैं तो कुछ होनेवाला नहीं 
है--हम बदला ले, हमारे मकान वगैरा तो सव गए । में ऐसा नही मानता हूं । 
ऐसा समभकर मुसलमानोंके मकानोंको, थोड़ा या ज्यादा, जलाए तो जिसका 
मकान जलता है उसके लिए तो उस मकानकी उतनी दही कीमत हूँ जैसे 
करोड़पतिका मकान जल जाय; क्योंकि उसीमें उसका गजारा होता हैं । 
बड़ा मकानवाला है तो ज्यादा खाता है, ऐसा थोड़ा है। जितना 
आप साते हैं, में खाता हूं उतना करोड़पति खाता हैँ । तो में आपको 
बताना चाहता हूं कि जब मुसलमानको मजबूरन पाकिस्तान जाना 
पट़ता है तो उसको भी नुकसान पहुंचता हैँ । 
वह पूछते है कि हिंदू, सिस्त पाकिस्तानमें सव छोड़कर यहां चले श्राए 
तो वह कब मिलनेवाला हे ? म॒झे कहना है कि हां, यह ठीक शिकायत 


प्रार्यना-प्रययन भ्७५ 


हैं, लेकिन में तो बहा कि में मंतप्द क्ोमार बंठनेबाला नी ह जदनर 
सब हिंद, सिखय--मर गए था बात दूसरी #--पध्रपने मरानपर जागर 


हर 
बंठ नही जाते ; । जबतक एक नी रिदू, सिस ऐसा शक जायसा जिसे उसरा 
मकान बापस नी मिला हो तबतक में शातिसे नही रह सता है । शा, 
जो मयान जल गया ह# उसको बटे कि ऐसान्या-ऐसा दना दो, तो ऐसा 
तो कोई हहमत नही मार सवती, ने श्रापकी हम मत ऐसा छार सवसी 7 | 
एफसलसे ऐसी प्राथा करनी ही नही चाहिए | में तो बाला है वि माल 

टाउनमें हिंदू सिस सब जावार रहे तो यह पाफी # । लानहौरके कद, सिस 
है थे श्रपने घरपर, जमीनपर जावार वबंठे भौर बह सि जो मवान जँसा ४ 
दे दो, जो जमीन _ वैसे दे दो । इसी तरश सब श्रपने घर चले जाय प्रौर 
प्रपने परमें जाकर रह सवते है तो मेरे लिए शाफी / । हा. शतना रोना 


शाहरिंत थि जिन मदानोपर मसलमगानोने खब्जा बर लिया # था।ने उदया। 


गच 


एटा दे श्लरीर जिस हलतमे यह मकान है, दे दे । उनको 7येली दइसाणर, 
दे, ऐसा थोड़ा ऐ । जमीन है, उसे ही लौटा दे, दस श्तना णाप। 7 । 
लेकिन एा, इस यूनियनमे जितने हैं दे सच्चे दने, झच्ऊ बने, घरीप दने न 

सतीजा दन नी सझता । इसमें मुझे कोर्ट शम नर 7 में तो 
पर भी बहंगा णि दे णैसा करे, एम भी दसा की णरे, ऐसा घोटा 7 । 
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हैं कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहां सव हिंदू-सिखका मकान जला दें 
सब वहांसे चले जाय, ऐसी बात थोड़ी हैं। लेकिन गलती हो गई. 
तो गलतीको दुरुस्त करो । उसमें वक्‍त लगता है । हमको भी कह सकते 
हैं कि तुम भी गलतोको दुरुस्त करो । वे कह सकते है कि जितने मुसलमान 
पड़े हैं, जिनको मजबूरन वहां जाना पड़ा है, उनको ले लो । ऐसे ही पाकि- 
स्तानसे यहां जितने हिंदू सिखोंको आना पड़ा है वे वहां चले जाय॑ तो हम दोनों 
शरीफ वन जाते हैं, पाक वन सकते हे । नहीं तो पीछे दुनियामें भारी 
मूह काला होनेवाला है । हमारा मुह सब दिन सफेद रहा है + हां, हम गुडे 
रहते है श्ौर गूंडेपनसे श्राजादी ले तो बात दूसरी हैं । दुनिया कहती है 
कि हमने शराफतसे श्राजादी ली । में कहूं तो वात दूसरी है, हिंदू मुसलमान 
कहें तो बात दूसरी है, वाहरकी दुनिया कहती है हमने जो आजादी ली है, 
मिल गई है, वह शराफतसे ली है, शराफतसे मिली है । तो शराफतसे उसे 
हमें रखना भी चाहिए; गुडेवाजीसे नही, गुडेवाजीसे हम उसे गंवानेवाले हे । 
उसी तरहसे हम अपना आचार रखें, वर्ताव रखें तो दुनिया देख ले कि 8मने 
गलती दुरुस्त कर ली । पीछे आप कहें कि दुनिया पाकिस्तानका क्या करती 
है, देखना है । में तो कहूंगा कि दुनिया क्या करेगी, दुनियाकी कहनेकी द रकार 
नही । उसे साफ होना ही पड़ेगा । मुझको कहते हे कि अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें मेरा हाथ था, तो सुनाते है 
कि तुमने करा तो लिया, लेकिन लोगोंके दिलमें है नही--पाकिस्तानसे 
जो हिंदू, सिस आए हे वे जाना नहीं चाहते। तो में थोड़े कहता हूं कि वे 
मिस्कीन होकर जाय॑ । यह ठोक हूँ कि पाकिस्तानसे जितने हिंदू, सिख 
आए हे वे लाचारीसे आए है; लेकिन में कहता हुं कि लाचारीसे जानेकी 
जरूरत नहीं, शानसे जाय | पाकिस्तानके मुसलमान कहें कि हम सब 
मुसलमान ठीक हो गए है, आप आइए । ऐसा हम मुसलमानोसे कहें कि 
आप मेहरवानी करके श्राइए, आपका मकान, श्रापकी जमीन जैसी-की-तैसी 
पड़ी है, उसपर कब्जा लीजिए । हमारा दीवानापन मिट गया है । हम 
शराफतसे चलनेवाले है तो आज अच्छा हो जाता है । इसमें धोसा देनेवी 
बात क्‍या है ? में तो जानता नहीं हूं कि घोसा कैसा है, किस तरह घोसा 
दिया याता है । इसमें दुनियाफों घोसा माननेकी बात नहीं है । श्रसिल 


प्रार्थना-प्रपघचन श्छछ 


भारतीय फांग्रेस कमेटीने प्रस्ताव पास किया हैं कि जितने हिंदू, सिश ग्रह 
प्राए है उन सबको श्रादरसे, मोहब्बतसे अपने घरोपर, जमीनपर जाना है 
लायनप्ुरमें जाना है । जैसे हमारे सिस भाई यहां सेती ब्गर्ह चसाते 
थे तो उनको तो वहां जाना ही हैं । ऐसा मेरा रखाव है । थी देशनंयेः 
लिए मे जिंदा रहना चाहता हूं। ईग्वर मेरे रवाबको पूरा नी मारना 
याहता हैं तो मर उठा ले । दिल्लीमें मे रह इसीलिए रा हं, दिलवीमें 
मे कार सर तो इसरी जगह बया करनेवाला हें ! एम शरीफ हो जाग नो या! 
सलीज बननेयाली एँ, एसमें मूले; कोई शवा नरी है । पाविस्तानयाले भरे 
बन जाते है भौर भलेपनसे बहते है कि हमारी गलती हो गई, घझद #स 
पराफलने पेश प्राएंगे, प्राप श्रापए । इस तरासे को जाय॑ तो दीफ दन सबता 
है। तभी हम झरछे पड़ोसी बनकार रह सवते # । 


भादययो घौर दहनो 
धघाज मे झापवी बात गहा दात बना चाटताह 
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१७८ प्रार्थता-प्रवचन 


या नौकरीवाले वहां जा रहे हे तो यह वात दूसरी है। लेकिन ऐसे कम हैं। 
और, लोगोंको वहां क्या जाना था ! वहां पाकिस्तानमें उनके लिए काम 
खाली है, ऐसी बात भी नहीं है। पहलेके व्यापारमें यहां उनका कोई 
हर्ज नहीं होता है तो वे क्‍यों जायंगे ? 

यह तो हुआ, लेकित औरतोंका क्या ? यह मामला गूढ़ है, 
पेचीदा है । कोई कहते हैँ कि वारह्‌ हजार औरतोंको हिंदू और सिख 
उठा ले गए और उससे दुगुनी पाकिस्तानके मुसलमान उठा ले गए। कोई 
कहते हैँ कि यह बहुत कम तादाद है, इससे भी ज्यादा है । में तो कहूंगा 
कि वारह हजारकी तादाद कम नहीं है, एक हजार भी कम नहीं है, एक भी 
कम नहीं है मेरी निगाहमें | ऐसा क्‍यों हो कि किसी औरतको कोई उठाए ? 
कोई हिंदू औरत हैँ या सिख औरत हैँ उसको मुसलमान उठाएं और मुसल- 
मान औरत है उसको हिंदू और सिख उठाए, यह तो बड़ा अत्याचार है । 
कुछ लोग जो कहते हँँ कि वारह हजारको उठा ले गए, यह कम-से-कम 
तादाद बताई जाती हूँ । में तो कम-से-कम लेना चाहता हूँ । मेरे लिए 
यह बहुत ज्यादा है। बारह हजार शौरतोंको पाकिस्तानके मुसलमान 
उठा ले गए और वारह हजार औरतोंको पूर्वी पंजावके हिंदू, सिख ले गए । 
इनको कैसे लाना एक पेचीदा प्रइन हैं । इसको हल करनेके लिए वे बहनें 
चली गई थीं। मुसलमान बहनें हैं, उन लोगोंने भी सोचा । जितनी हिंद 
और सिख बहनोंको उड़ा ले गए हैं उनको वापस लाना चाहिए, इसके लिए 
ये गई थीं। उसी त्तरह जितनी मुसलमान बहनें हे उनको भी उनके घर 
पहुंचाना चाहिए ॥ ऐसा नहीं कि वे आकर ले जाय॑ । हमें ही पहुंचा देना 
चाहिए । उसमें वहांके प्रधान गजनफर अली और वहांके पुलिस श्रफसर 
भी थे-- नाम तो भूल गया-- और दूसरे भी थे जो इसमें काम कर सकते 
थे। मुदुला बहन, रामेदवरी बहन चली गई थीं। दोनोंने मुझ्के श्लग-प्रलग 
सुनाया कि सबने मिलकर तय किया कि बहनोंकों घर वापस पहुंचाना 
चाहिए। लेकिन बात यह हुई कि यह कंसे हो सकता है ? ब्गर आज उनको 
निकालनेके लिए ऐसा करना पड़े कि पुलिस भेजनी पट़े, फौज भेजनी पढे, 
उसके साथ बहने भेजनी पड़ें तो बह काम करनेका कोर्ट तरीका नहीं हे । 
जैमे कि पाकिस्तान है, तो बहां हिंदू, सिस बहनें चली जाये, पुलिस 


ग्राथना-प्रददन ष्छ्ए्‌ 


प्रफसर चले जाय॑, घायद पूर्दी पंजाबके प्रफसर भी चले जाय, उन दाहनो- 
शो खानेके लिए, श्रौर उन बहनोंकों ले श्राएं। लेकिन दोनोंमेसे एड भी 
जगह ऐसा हुम्मा नहीं है । कह सकते है कि ये बहने थाना नहीं चाहती ते 
भी लाना हैं । उसी तरहसे यहांसे भी वहां पहुंचाना है | कोर ना सवता 
कि हिंदू भ्रौर सिस बहन मुसलमान बन गई है, उनके साथ निशगह हे 


न 
लिए हूं। हां, हत्रा है; लेकिन ये ध्राने की तेयार नही हैं, यह में सामने के लिए 


न 


तेयार नहीं हैं । में इसे गलत बात समभता हूं । उसी तरहने यहां हे । 
ये वहन सुशीस रहती है, यह माननेदेः लिए में सैयार नही । 

दूसरी बात भी में सुना चुका हूं। हमारा व्यवहार स्याशियाना 
सौरसे चलता हैं, पूर्वी पंजावबमें, और ऐसे ही पब्चिमी पंजादम । उसमे 
एक ज्यादा हवान है और दसरा कम, ऐसा बहोंगे ? हँवानमे ज्यादा 
झौर कम यया हो सवता है ? राजा गज़नफर पसीने पृहा # कि दोनोने 


र 


बंगला काम किया है । झिसने ज्यादा विया झौर किसने एम, इसे जानने र्य 


जरुरत महीं। काफी तादादमें हुआ, किसने पहले की यह तामोदाल 


बारनेकी जरारत नहीं, इसके निर्णयनी जगरत नहीं । जमारत या ह# दि 
जिन बहनोंकों जबरदस्ती उठा से गए है, जिनके साथ दुरा 


यदाार 7 घा; के 
क्न 
उनवी  ्यपः घर बाना तो उनका ००“ जा मा के आर हे ३ 
उनकी उसके घर पहचाना #। तो उनको एं से लाना ? था काम एच 
का का जि 
ही सता है ? सभकों बशना चाहिण लि था पाम 


संदता ३, फोजने नटीं दस संदता हैं। चंद बहनोंको पूर्णी पजाद ने 


श्र 


लिससे मी इन 


ज *. 
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श्घ० प्रार्थना-प्रवचन 


कुछ ऐसा सवाल उठा है कि उनके घरवाले उनको लेना नहीं चाहते 
जंगली मां-बाप या पति होंगे जो कहते हैं कि हम अपनी लड़कीको या 
चीबीको नहीं लेंगे । उनको तो लेना ही है । उन बहनोंने बुरा काम 
किया, यह में माननेकों तैयार नहीं । उनके साथ जबरदस्ती की गई 
तब हुआ । उनपर काला तिलक लगा देना और कहना कि यह समाजमें 
रहने लायक नहीं हैं, अ्रधर्म है | मुसलमानोंमें ऐसा नहीं होता है । उसमें, 
इपलाममें, तो उदारता हैँ कि वह निकम्मा नहीं वनाता है । यहां निकम्मे 
बन जाते हैं ऐसा थोड़ा है । निकम्मे वनानेवाले ही निकम्मे बन जाते हैं । 
तो में तो यही कहूंगा कि यह काम हकूमतका हैँ । हक्मतको पता लगाना हैं 
कि वे कहां-कहां हे--- दो-चार थोड़े हे; वारह हजार है । उनको निकालना 
!है और घर पहुंचाना हैं । अगर हम समझें कि पुलिसको भेजें, औरतोंको 
जेजें उन बहनोंको लानेके लिए, तो यह तरीका नहीं है । इस तरीकेसे वे 
आनेवाली नहीं हैं। यह पेचीदा सवाल है । इसका मतलब यह है कि 
लोकमत तैयार नहीं है । वारह हजार औरतें उड़ा ले गए हैं तो कहोगे कि 
बारह हजार आदमी ले गए होंगे, और वे गुंडे लोग हैं, तो में कहूंगा कि ऐसी 
यात नहीं है । शरीफ ही गुंडे वन गए हैं। गुंडे तो कोई दुनियामें पैदा 
होते नहीं । मौका मिलनेपर वे वन जाते हैं और इस तरहसे ले जाते हें । 
ऐसा क्‍यों होता है ? तो में कहूंगा कि दोनों हकूमत इस काममें पंगु हैं । 
दोनों हहूमतोंने अपना अ्रधिकार यहांतक नहीं जमाया हूँ कि श्रधिकारके 
जरिये उन झौरतोंको लावें | श्रगर इतना अधिकार होता तो पूर्वी पंजाब- 
में जो हो गया है वह होनेवाला नहीं था, इसी तरहसे पश्चिमी पंजावमे 
होनेवाला नहीं था। हमें तो तीन मद्दीने पहले श्राजादी मिली हैँ। हमारी 
आजादी तो अ्रभी बच्चा हे । 
मेरी निगाहमें पाकिस्ताननें यह जहर फैला दिया। लेकिन उसको 
बया कहे ? कहनेसे बया बन सकता हैं ? बहनोंकों तो बचानेका एक 
ही तरीका है--बह यह कि हझूमत अब भी समझा जाय, जाग्रत हो जाय, 
इसको पहले दर्जेका काम बनाकर इसमें सारा बवत लगा दे श्रौर इसके लिए 
मरनेतककों तैयार हो जाय । तब इस औरतोंकों बचाया जा सकता है, 
नहीं तो किलनी ही बहनोंकों पूर्वी पंजाब भेजो व पश्चिमी पंजाब भेजो 


प्रार्थना-प्रथचन श्र? 


इससे थे बचनेयाली नहीं है । बचानेटा एक ही तरीका है जो में बहता 
'। हां, मदद मांगे तो मदद दे, यह बात दसरी है । इतनी वट़ी ८ 
मुना दी । 

मेने कल कह दिया था छि मे पंद्रह मिनदले ज्यादा नती लेना 


4. 


हैं। इसलिए इतना ही बहकार सतम कार दुंगा। दोलीन मिनट रए 
गई हूं, उन्हें मे छाट़े देता हूं । 


र; 


१७२ ६ 
मौनवार, ८ दि घ्र्४ 

(लिखित संदेश ) 
एक मुस्लिम सोसायटी मूर्के चेतायनी देती हक पिमझके हि 
भसलमानोंकी बातें मानकर दलीलमे नहीं उतरना चाहिए। बेर थाट 
गाफि मे पहने ततशीकात कग शोर बादमें छो गरना शो मा 
फएरो । सोसायटी धागे चलकर गे सलाह देती है दिए सझे बादियाया: 
जाकर गृद सब फुछ देशना भाई में यह चुजा है दि झाऊ में था गए 


श२ समता । मेने दिल्पीमे और दिल्लीडे घ्रास-पास घामा एर्म-यालम 


डब्य 


कक 
हू 


शर्मा बारिए। श्र ममारगार फल जाने हे मि मेरे मिदासणे तरपेमे, 
5 द 
एहटतिक झायश्यया भा यानय, उसने शिगायल राविस रियाणय शएणडईईा । 


सन + 


ले पक मम पर ईझ्े ज्पार सथाणों रततिर सगाई निर्ासनेजय 
एससेस सागयनफा को या । &छग जाए साया हर रखालर साः "गलदुए 
ही 


न्‍ 


54 डा 


जी ः 
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श्ष्र्‌ प्रार्थना-प्रवचचच 


नहीं कर सकते। ऐसे किस्से काफी संख्यामें देखनेमें आते हें । चंद महीने 
पहिलेका कराची आज स्वप्न-पा हो गया है । ” यह एक लंबे खतका 
सारांश है । में जानता हुं कि यह खत विश्वास करनेके लायक है । यह 
बताता हूँ कि वहां अंधाधुंधी मची हुई है) यह तो आदमीका लहू सुखाकर 
मारतेकी वात हुई। साथ ही इसमें श्रात्माका भी हनन होता है । पाकि- 
स्तानवालोंसे मेरा अनुरोध है कि वे इस अंधाधुंधीको रोक । यह एक 
बीमारी है । उससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाय उतना ही श्रच्छा है । 
चीनीपरसे अंकुश उठ गया हैं। अन्नपरसे, दालों और कपड़ेपरसे 
जल्दी ही उठ जाएगा । अंकुश उठानेका मूल हेतु यह नहीं है कि कीमतें 
एकदम कम हों । श्राज तो असल हेतु यह है कि हमारा जीवन स्वाभाविक 
बने । ऊपरसे लदा हुआ अंकुश हमेशा बुरा होता है । हमारे देशमें वह 
और भी बुरा है; क्योंकि हमारी करोड़ोंकी आवादी हैऔर वह एक विशाल 
देशमें फैली हुई है, जो १६०० मील लंबा और १५०० मील चौड़ा है। 
यहां देशके वटवारेको सामने रखनेकी जरूरत नहीं | हम फौजी कीम नहीं 
हैं। हम अपनी खुराक खुद पैदा करते है, या यों कहिए कि कर सकते हैं 
ओर हमारी जरूरतके लिए काफी कपास पैदा करते हेँ। जब अंकुश उठ 
जायगा, लोग आ्राजादी महसूस करेंगे, उन्हें गलतियां करनेका अ्रधिकार 
रहेगा। यह प्रगतिका पुराना तरीका है, आगे बढ़ना, गलतियां करना और 
उन्हें सुधारते जाना। किसी वच्चेको रुईमें लपेटकर ही रखा जाय तो 
या तो वह मर जायगा, या बढ़ेगा नहीं। श्रगर आराप चाहते हैं कि वह 
तगड़ा आ्रादमी बनें तो आपको उसे सिखाना होगा कि वह सब किस्मके 
मौसमको वर्दाश्त कर सके | इसी तरहसे हकूमत अगर हकूमत कहलानेके 
लायक है तो उसे लोगोंकों सिस्ताना है कि कमीका सामना कैसे करना। 
उसे लोगोंको बुरे मौसमका और जीवनकी दूसरी मुसीबर्तोंका श्रपनी 
संयुक्त कोशिशसे सामना करना सिसाना है। बिना अपनी मेहनतके 
जैमेनजसे उन्हें जिंदा रसनेमें मदद नहीं करना हैं। 

इस तरहसे देखा जाय तो अंकण निकालनेका श्र्य यह है कि 
हंममतके चंद लोगोंकी जगह करोड़ोंकों दरंदेशी सीसनी हेँ। हकूमतकों 
जनताके प्रति नई जिम्मेदारियां उठानी होंगी, ताकि बढ़ जनताके प्रति 


हा] 


प्रार्थना-प्रदचन श्ष्३्‌ 


अपना फर्ज पूरा कर सके। गाड़ियों घत्यादिकी ब्यवस्था सुधारनी होगी, 
उपज बद़ानेके तरीदे लोगोंकों बताने होंगे। घसके लिए सुराबा-विनागकों 

जमीदारोंके बजाय छोटे-छोटे किसानोंसो तरफ ज्यादा ध्यान देना 
होगा। हकमतको एक तरफसे तो सारी जनताना भरोसा करना ई, उनके 
कामनगजपर नजर रसना हू श्ौर हमेणा छोटे-छोटे किसानोंकी भलाईवग 
ध्यान रखना हैं। श्राजतक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, 
मगर करोड़ोंदी जनतामें बहमत इन्हीं लोगोढ्ग हैं। क्रपनी फसलया 
उपयोग करनेयाला भी किसान सूद है। फसलका “घोटाला हिस्सा बह 
बेचता है भ्रौर उसके जो दाम मिलते है उनसे जीवनकी दूसरी जगरी 
चीजें सरीदता है। प्रकुधका परिणाम यह प्राया है कि दिसानोंको रे 
वाजारसे फम दाम मिलते है। इसलिए अंकुश उठानेसे सिन्‍्यनोंरो छिस 
एदतका श्रधिक दाम मिलेंगे उस हृदतक सुरायबी कीमत बढ़ेंगी। सरी- 
दारको इसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। हकमतफों देखना हैं थि नई 
व्यवस्थामें दीमत बढ़नेसे जो नफा होगा वह संद-हान्तव किसानसवी छेंदयमें 
जाय। जनताफे पास रोज-रोज या एईहपफ्ते-वे-टपते या चीज रपप्द मरनी 
ऐोगी। बड़ेन्चड़े मिल-भालिकों प्रौर वीचके सौदागरोंको हगझतके साथ 


सहयोग करना होगा घौर हक्मतके नीचे काम करना होगा । 
में समनता टर कि यह झाज हो रहा है। इन घंद लोगोंमे घौर मंडलोंमें 


पूरा मेज-जोल घोर सायगर होना चाहिए। घाजततवा उद्योंने गरीदोंगों 
घूसा ऐै। उनमें झ्ापसमें जो रुपर्धा सलती जाई आय ऋझाप हर पारना 
ऐोगा। सास फरनये सराक घोर एदरेके दारेसे इन चीजोंगे सपा ममाना 
विसीया एतु कात एना न कहैए। धंटाश उठानने एयर सोय राणा पमान में 

सणद हो मंगे नो प्ंडुश उदामेण ऐसे निष्याद पो जायेगा) 7म पद 


न रे ैपः फूपर जात जज 
रुसे कि पृडीपसि इस मौपेनर पूरा साजार देंगे । 


श्घडं प्रायना-प्रवचन 


$ १७३ 
६ दिसंवर १६४७ 
भाइयो और वहनो, 
आज में चर्खा-संघके ट्रस्टियोंकी सभामें गया था। बहनोंके साथ 
तो झाध घंटे बात करना ही था। अगर समय रहा, क्योंकि में 
१५ मिनटमें तो खतम करता हूं, तो उसके बारेमें कहूंगा, नहीं तो 
कल कहूंगा। 
आज एक चीज तो अखवबारोंमें यह भ्रा गई हें कि सरदार पठेल और 
में पिलानी जा रहे हें और वह किस कामके लिए ? हवा खानेके लिए। 
यह वात विद्कुल निकम्मी है । सरदारके दिलमें क्या है यह तो में नहीं जानता 
हें, लेकिन में इतना तो जानता हूं कि यह हवा खानेका समय नहीं है। सर- 
दार सारा दिन काम करते है और रातको आराम करते है, वही हवा खाना 
हैँ । वही हाल मेरा भी है। हां, मेरा काम इतना नहीं है, क्‍योंकि मेरे हाथमें 
हकमत नहीं है। लेकिन मेरे पास लोग आते-जाते हैं इसलिए थकान हो 
जाती है, तो भी आराम तो करता ही हूं। श्राजकल हवा तो यहां भी 
प्रच्छी है । इस वबत हवा क्या खाना था | श्राजकल तो यहांकी हवा ठंढी 
है। पिलानीमें हैं बया ? मेरा तो ऐसा हैं कि करना या मरना। यह भी 
नहीं कर पाया हूं। श्रखवारवाले इस तरहकी हवाई वातें क्यों छापते हैं, 
यह में नही समझ सकता हूं । मे यही समझूगा कि श्रसवारोंमें जो कई बातें 
श्राती है, वे गलत है । पीछे मेने सुना बि--- वह असवारमें नही हे---क्योंकि 
हम वहाँ जा रहे हैं, इसलिए जयपुरसे हुकम निकला है कि इतनी चीनी 
चाहिए, इनना गेंह चाहिए, क्याया चाहिए। पीछे श्रादमी तो दो रहे, 
इसलिए इतसा चाहिए नहीं, लेकिन ऐसा हो गया कि बहांके वाजारमें 
सप्नाटा हो गया। यह सुनी हुए बात हैं, देसी हर्ट नहीं । यह कितनी बुरी चीज 
जो चीज होनेवाली नहीं, बह भी हो गई । हम ऐसे हे कि वाजारपर 
भी प्रमर 2ो गया। बाजारमें ऐसा हो गया कि इतना दूध लादिए, इसना 
सेर भीनी चाहिए, जैसे 7म सानेके लिए ही जिंदा रखते हे या हमारे साथ 
एलला बडा दिसाता जाता हूं । ऐसा तो होना नहीं चाहिर। सरदार 


ष है| 


प्रार्यना-प्रदचचन श्ष् 


मिस्कीन हैं, में भी मिस्कीन हूं। यह है कि बह आलीशान मकानमें रहने 


है, श्रालीणान मकानमें तो में भी पड़ा हूं । नहीं तो वहां ढूंढें । तो इस 


[पु 


तरहसे है । श्रालीयान मकानमें रहते हुए भी मिस्कीनकी तरह प्रच्छा 
है। बड़ा भ्रच्छा तो यही है--मे कबूल करंगा--कि वह मिट्टीके कोपडेस 
रहें श्र मे भी मिट्टोके फोॉंपड़ेमें रहूं ॥ कुछ भी हो, में तो यही बात 
बताना चाहता हूं कि इस तरहसे गप्प उड़ती है । मे तो यहीं पड़ा हूं वो 
पूछ लेना चाहिए था कि क्यों भाई, तुम पिलानी जाप्रोंगे ? हमारे पास 
तर झा गया है और वह भी एसोशियेटेट प्रेसका--उसकी तो ऐजेंसी 
यहां है, सो मुभको श्रौर चुभा। सरदार तो ज्यादा काममें रहता है । 

उसको नहीं मुझको तो पूछ सकते थे कि वया वहीं जानेबाले हो ? 
दूपरी बात यह है कि एक सिंधी भाईका पत्र श्रा गया है। उससे से 

। 


का 


प्रपता नाम दिया हैं; लेकिन मे उसका नाम देना नहीं चाहता हूं । उसईे 
तरफसे कोई मनाही नहीं है । सिधके एक डायटरवी बात हो मंने बता 
ही थी । नाम नहीं दिया था। उन्होंने बताया घा कि यहां हनिजनोंटों 
बितनी तकलीफ है। वह पकड़ लिए गए । इसी कारण परह्ठ लिए 
गए था दूसरे कारण, यह में नहीं जानता हूं। बाई धादमी जो हरि- 
उमोंकी सेवा करते हूँ थे पकड़ लिए गए है। ऐसा सिलसिला ग्राल 


282. 
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पण बताया, वह सूनसे ददतर हैँ; वयोंकि खून सो एव्जा एप.्रा, पाए राव 
एपशा, पीछे सव समझ जाएंगे वि इतसनाहब्रा। लोगोंशगोी परेशान ए“ 


सना त्त्‌ कि शाह के या डक लत दवा जियो किन रह 
भारना, यह तो ददतर बात है। एक पध्रादमीरों पार खिया छोर छाए 





ममकिन है एसरॉसो भी ऐोट दे। ले शिन को भी इस ता लोगों 

दिया, मुमकिन है एसरोंको भी छोड़ दे। ले दिन तो भी इस नशा लोगोरों 
लीन मरे कर है 

पएपइना बुरी दात है। में पराविस्तानणी एरमतार इरडास नयी हणाद 
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श्८६ प्रार्थना-प्रवचचन 


दूं--वह औरतोंकी वात हैं। कस्तूरबा स्मारकका सिलसिला है, वह तो 
इस कारण हूँ न कि हमारे यहां सात लाख देहात हें, वहां बच्चे भर 
बहनें पड़ी हैँ, उनकी जाग्रति करना, उनकी सेवा करना कस्तूरबा स्मारक- 
का काम हैँ । लेकिन यहां तो एक बड़ा मामला हो रहा है कि एक तरफसे 
हिंदू और सिख औरतोंको, लड़कियोंको मुसलमान भगा ले गए हैं भ्रौर 
दूसरी तरफसे हिंदू और सिख मुसलमान लड़कियोंकों भगा ले गए हें। यह 
बात छोड़ दो कि कौन ज्यादा भगा ले गए और कौन कम | कुछ भी हो, एक- 
एक हकूमतमें वारह-वारह हजारसे ज्यादा लड़कियोंको भगा ले गए हैं। 
इसमें कस्तूरवा स्मारक क्‍या करे ? मेरे हाथमें हैं तो जो होना चाहिए 
वह तो करूंगा ही । लेकिन यह एक वात साफ है कि कोई नामके लिए तो कर 
नहीं सकते हैं । जो सेवक है तो उन्हें काम करना है---काम किया, खतम हुआ, 
भूल गए--- अखवारमें आए चाहे न आए, इसकी श्रोर ध्यान नहीं देना 
चाहिए। इसी तरहसे दूसरा काम भी हँ--यह काम भी श्रौरतोंका ही 
है। दूसरे भी मदद करेंगे। एक वात यह भी है कि औरतोंके लिए क्या-वया 
किया जाय वह तो बताओ वह थोड़ा-सा में यहां बता देना चाहता हूं। 
इसमें जितनी सेविकाएं हैं, वें गहरोंसे हें-“>बहुत-सी सेविकाएं देहातोंसे 
नहीं मिलीं, देवयोगसे मिलीं तो बहुत कम मिलीं झौर जो देहातोंसे मिली 
है वे भी गहरोंसे ताल्लुक रखती हैं। भहरोंसे तात्लुक रखना बुरा हैं, 
गंदा है, ऐसा नहीं है; लेकिन ऐसा सिलसिला वन गया हँ---१५० वर्षसि 
भी भ्रधिक समयसे--कि शहर हैं वह देहातियोंसे पैसे लेनेके लिए है, 
कमाये। लेकिन फरोट़ों रुपया देहातियोंकों नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, 
ज्यादा रुपया करोट्पतियों, धनिफों तथा मालिकोंकों मिलेगा । शहर 
देहानियोंको चसनेके लिए है । इसलिए शहरकी जो सन्यता है यह देहातोंके 
ढाचेमें नहीं है । एक बहन शहरकी है तो उसे किस दुष्टिसे देहातको जाना हैं, 
तो मेने नो बता दिया है कि उसे घहरोंकी श्रावहवा व सम्यता लेकर 
सही जाना चाशिर। माना कि उसके पास पैसे पड़े है, शौककी चीजें पट्टी है 
माडइर पट्टा €, रमग-रागऊफा लाज 7, मरा मल # रियो कामला चाज पा  । 
दावे साफ करनेरा--बागरसे या यहाँका हो--मंजन पट़ा है तो ले लें, 


प्रार्थना-प्रदच्चन श्द्७ 
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ड्घ शण ले ल, भ्रार ध्रच्छ, पूवसू रत लगन ह बस बृट ले ले, जातयवा ले ले, 
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चप्यल ले ल--ब सब चाज पा 5, इनका लबार बहाने जाय तब दहातका 
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सेवा कैसे कार सवाती है ? यह देहालके लिए प्रादर्ण 7, ऐसा # 
यें चीजें देहातको या जायंगी। होना तो ऐसा चाहिए कि घहर 
देशतवे मारफत समृद्ष बननेके लिए है, पैसे भेजनेके लिए 7, देशानगी 


सभ्यताकों जितना बढ़ा सके उतना डदानेके लिए हैं, लेहिन केसे हुआ 
तो उल्टा हो जायगा। प्रभी मेने सब वालें तो दताई नही #; लेग्नि इतना 
तो कह द कि जिन बहनोंकों सच्ची सेवा मरना है, खगना नहीं #, तो 


उनको विवेकशवित रसनी होगी छोर वियेवकी दृष्टि रुयवर जो चीजे 
देशातोंमें जा सकती है बहां ले जाय। जो सधार करना है रह भी देशासों- 
ढांसेमे करें। तब सो हमारे सात लाख देहात, जो गिरी हर हालनमे 
, ऊपर शभ्रा सकते है । ऐसा नही है कि देशासो मे जगली परे 7, बद्ां झला नहीं 
है, बहांके जीवनमें छुछ भी प्रच्छापन नही है। देशाती जीवनमें तो, दूत 
शुछ सूवसूरती भरी है, ऐसा मेरा मत है । यहां बदल बला भरी # , बता 
प्रकारके उद्योग पड़े है, जो सारी दुनिया जानती है। यओि परी उदयोग 
पश्चिममे भमूना दनकर गए। तो में श्राज़ इतना गी बसा देना शयाता एं 
दि जिन बतनोंशों यहां सेबा सरनी ए उनवो समभना आारियए वि शयारा- 
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श्ष्द प्रार्यना-प्रवचन 


छोड़ दंगा । आज मूझे चर्खा-संघकी बात करनी चाहिए। चर्खासंघ 
क्या चीज है, आप जानते ही हे ! वह तो खहरका काम करता है और 
चखसि (चर्खीत्रे) शुरू होता है, माने यह कि पहले कपासका बिनौला 
निकालना पड़ता है, पीछे घुनाई करनी होती है, पीछे पूनियाँ बनानी 
पड़ती हैं, फिर कातना, फिर बुनाईकी वात आती है। में उस सबमें जाना 
नहीं चाहता हूं । म॑ तो इतना वता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानमें करोड़ों 
लोग पड़े हें। श्रगर वे यह काम करें--यह श्रासान काम है, वृढ़िया औरत 
भी कर सकती है, ६, ७ वर्षका बच्चा भी कर सकता हैं, हम चर्खा-संधमें 
ऐसे बच्चोंको भी सिखाते हें--तो कपड़ेका खर्च करीब-करीबव बच जाता 
हैं। अगर देहातोंमें कपड़े वन जाते हे तो म्‌ फ्त-सा हो जाता है--मेहनत की 
ओर हो गया । श्रगर देहातमें कपास बो ली तो करीव-करीब सब खर्च 
बच गया, दुगुना पैसा बच गया-एक तो पैसा खर्च नहीं करना पड़ा 
और दूसरा कुछ उद्योग करते हैं, कला भी भूलते नही, श्रौर आगे बढ़ते 
हैं। इस कारण, में तो कहूंगा कि अगर हम पागल नही बनते हे तो कपड़ेका 
घाटा तो हमारे यहां होना ही नही चाहिए । कोई भी मिल न रहे तब भी 
घाटा नहीं होना चाहिए। झ्राज तो हम मिलका मृह ताकते हे, मिलका ही 
कपड़ा अश्रपनाते है । आज हम चर्सेको, सहर-गाढ़ेको अपनाना भूल गए 
है । श्राज कोर्ट सहरकी टोपी पहन लेता है, क्योंकि कुछ श्रभ्यास हो गया हैं, 
उसको साथ लेकर श्राजादीकी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन श्राज वह चीज हमारे 
जीवनमें जिंदा नहीं है । यह हमारे लिए दुःसकी बात है । इतने वर्षसि चर्सा- 
संघने वास किया और लोगोको करोट़ों रपये दिए, लेकिन फिर भी हम 
ऐसे-केनोसे रह गए है, तो इसके लिए सोचना चाहिए। कल सोचते थे तो 
बताया गया कि चसके मारफल कया कगम होता है, वह बया बताता हू 
चर्या अटधिसा बतानेताली चीज #। भ्गर सब लोग चर्रामय बन जाते है 
प्रौर सब देशान समन समृद्ध बन जाय तो आज जो हालन देखते है, करणा- 
मय 7, वर बननेबाली नहीं थी। बट़ा बरस चलती थी। बह़ां बताया गया 
लि विस सर/फ चरोक्रि मार्फेह--रादीके मार्फ--फ्पठफा घाटा श्रारामस 
पूरा पर मरते ३, सरोट्ो रुप देशासोम दाखिल कर साले है। नगद 


हू, सेविन बरोदी रपये नो मित्र गदनेमें गार्न तरने 7, यए 
सट़ा, खान बराहा रपये जा मिवक उचड रारादर स पकरन ८, व 


प्रार्थना-प्रदघन श्ष् 


बच जाते हैं। लोग वह सकते है कि सादी तैयार करनेमे भी तो दपास- 
बा दाम पड़ेगा, लेकिन में कहता हूं कि कपासका दाम तो कम पट़ेगा । 
आज यहां जिस तरहने कपास निकलता है उसे लगा दो तो उसमें करीब- 
करीब एसा बन जाता है। लेकिन यह हिसाव सच्चा नही है । इसलिए ना 
है कि कपड़ोंका दास मिलमें जो होता चाहिए उससे कममें दिया जाता 
है। सल्तनतकी मदद नहीं हो तो दाम तो चहल बढ जाय, लेविन उससों 
सब मदद सरकारसे मिलती है । मिलके लिए सब सविधा पैदा की जाती 
£। हम राज चलाते है, उसमें धनपति है, उनकी तो चलती # झौर जो 
हलपत्ति है उनवी नहीं चलती है। यह एक बड़े दुःयकी घाल है | धनापनिसे 
गेरा द्वेप तो है नहीं, व्योकि मे एवं धनपतिके घर पढ़ा # | धनपतिणा 


के 


था रबया उसे जानता हैं । धमपति मिल चलाते है, तो मे घोड़े रिस्से 


्थ 


लेता हूं, या बगम करता हूं | कर भी नहीं सदता घोर रिस्सा भी नहीं 
लेना हू। हां, उनके मार्फत चर्साका काम निकाल लू तो धन्टा ४, लेपिन 
फर नहीं पाया हूं। ये सब सुविधाएं घदपतियोंने सरवारबे! मात पैदा 
फार ली है। प्रगर ये कहते है कि गरीदोंके लिए है तो बसा तो झगरेण भी 
बएते थे । लेकिन सच बात सा 7 कि गरीदोंगा शाम नयी शोता है । 


एजेयलको दीनताने बबूल कर लेना चारिए । शबद घझगर ऐसा नी 7ला 
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३ 


ऐसा बना सकू तो जो दीनता है वह रहनेवाली कहां हूँ ! ऐसा भ्रभीतक हो 
नहीं सका, यह बहुत दुःखकी बात है। 

आ्राजकल यहां सब ठीक चल रहा है, गोलमाल नहीं है, ऐसा नहीं 
हैं। हिंदू मुसलमानोंके बारेमें एक तरहसे सुनता हूं कि ऐसे व्याख्यान 
भी चलते हें--अभी नाम नहीं वताऊंगा, क्योंकि पूरा-पुरा नाम श्रभी नहीं 
आया है---कि यहां चंद मुसलमान पड़े हैं उनको रहने नहीं देंगे । जो मस्जिदें 
रह गई हैँ उनपर कब्जा करेंगे और उनमें हिंदू रहेंगे। फिर क्या करेंगे, 
देव जानता है, में नहीं जानता हूं । में समभता हूं कि अगर उनमें हिंदू रहेंगे 
तो उससे हिंदू-धर्म मिट जाता हैं। यह दिल्‍लीकी बात है। 

श्रभी श्रजमेरकी वात भी आरा गई। श्रजमेरमें भी ऐसा हो रहा है। 
वहां तो में कई वार गया हूं । वहां मुसलमान पड़े हैं, हिंदू पड़े है। बहां तो 
बड़ी भारी दरगाह है। उस दरगाहमें हिंदू भी जाते है भौर हिंदू जाकर 
मानता भी करते हैं। इसी तरहसे मुसलमान भी जाते है । तो सब एक 
ही बन गए हैं, ऐसा चलता हूँ। धमंसे नहीं, कमंसे | हिंदू और 'मुसलमानके 
बीच वहां कभी झगड़ा नहीं हुआ हैं, ऐसी बात नहीं हैँ । होता था; लेकिन 
झ्राज ज्यादा हो गया है। ऐसा थोड़ा-सा असवारमें झाया है, उससे जानता 
हूं बहां काफी मुसलमान मारे गए। पहले तो वे डरे, ठरके मारे भागे। 
पीछे थोड़े रह गए | फिर ऋगड़ा हो गया । सुनता हूं कि इर्द-गिर्दके देहातोमें 
यही हो रहा है। पूरी सबर मिल जायगी तो सही-सही बता दूंगा। इतना 
तो बढ़ेगा कि यह शर्मनाक वात है । हम अभी इतना तो करें कि ईश्वर्से 
प्रार्थना करें कि हमें ऐसी सुबुद्धि दे कि हम ऐसे न बिगड़ जाये कि हम हिंदू- 
धर्मता भी नाश करें। मुसलगानोंका नाश करनेके बहाने हिंदू-धर्मका भी 
नाश करें, यह तो छुछ अच्छा बान नहीं हो सकती । अश्रगर हम जिंदा रहना 
चाहते है तो हमें सबही जिंदा रगना है, सभी हम भी रह सकते है। ईष्वरने 
ऐसा सी बलाया है कि एनड़ी मारकर दूसरेकी जिंदा रगे। पराकिस्सानमें 
सब शिंद और सियोति माद टाले श्रीर हिदुस्तानमें मसलमानोंको मार 
डा प्रौर जो घादी पटे उसने गुलास बनाकर रगें, बह हो सही सनता । 
तो में यह गा की हम बिनाशारा कंगम कर रहे ह । जमे संस्कृलमे है, बिसा धा- 


शेषवे विधगीतबद्धिः/ शेसी हमारी बद्धि विपरीत टो गई हू । सारो, साटो, 
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हि 


निकाल दो मुसलमानोंकों, यह पागलपनकी बात है। बहल-सी बातें ऐसी 
हो गई हैं, लेकिन सब नही सुना सकता हूं, क्योंकि मेने तो ऐसा गर लिया 
हैं कि घड़ी निकालकर रखता हूं, जिससे १५ मिनट्से ज्यादा ने बालू । 


भादयो भौर बहनो, 

पहले तो जिस भाईने बड़ी नन्नतासे पूछा या तो बहा छि 
झुरानशरीफमेसे यहां जो प्ायने पढ़ी जाती है, उसके माने श्रगर सम 
दिए जाय॑ तो प्रच्छा हो, माने पराने हों था नए । गया तो बोई 


नही सदाता । छुरानशरीफ तो महम्मदसाहदन उतारा । उनसयी जबान 


- 


ऐसा कहते है। इसे ६३०० वर्ष हो गए, इतना पुरातन है । उसमेता 
जो एिस्सा हम पदलते है बट बड़ा बुलंद माना जाता है । हउँसे हमारे मपफसे 
यह विभूति मानी जाती है, उसे पदनेमे ही पुण्य मिल जाता है, बसे री 
पद भी जानो। धर्म जाने घाटे न जाने, पद्ध उच्चारणमे गी उसझा पुर 
मिल जाता है। में उसदा प्र्प, निचोट दे सगता हैं, झयोशि में धरदी या 
पारसी तो जानता नहीं हूं। मेरे पास शब्या्ष हैं। प्रनी तो नयी है, छल ५ 


हम ल्‍फ रण जज 
एगा। उसवा सर्ध यर है गियाम रिपरवी प्रांना बरसे 7 । ईघपर लो एए 
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'श्ह२ प्रार्थना-प्रचचन 


'तू महान्‌ हैं, तू सब कुछ हैं, तेरी मेहरवानी रहे तो हम बच सकते है। तो में 
कहुंगा कि हम उसका जितना उच्चारण करें, उसका मनन करें शौर उसके 
मुताबिक चलें, कम है। इसीसे दुनिया चलती हँ। तब श्राप कहेंगे कि 
फिर मुसलमान ऐसा मिथ्या आचरण क्यों करते हैं ? उसका जवाब यही हो 
सकता है कि क्रिस्टी श्राला बन गए है, शास्त्रज्ञ वन गए हैं; लेकिन बाइविल- 
के मुताबिक चलते कहां हैं? उसके मुताबिक चलनेवाले भ्रिस्टी कहां हैं ? 
हिंदू गायत्री मंत्रके मुताविक कहां चलते हूँ ? वह कितना बड़ा मंत्र है। 
हम सदा पढ़ते हें--- ईशावास्यमिदं सर्वम्‌” उसके माने यह हें कि सारा 
जगत ईश्वरसे भरा हैं) सब चीज वही देता है। तो आदमी कहता है कि 
हमारे पास सारा जो कुछ हैँ वह तेरा है । वह हम सब त्याग देते हैँ भोर 
जो हमें भोगना चाहिए भोगते हैं । हमारी कोई चीज नहीं हैं, घरवार 
सब ईश्वरके अश्र्पण कर दिया। यह तो बड़ी चीज हैं । पीछे ऐसा है कि 
दूसरेका धन है, दूसरेकी दौलत है, उससे द्वेप न करें । उसकी इच्छा तक न 
करें। उसमें यह सब चीज है । एक ही मंत्रके मुताबिक सब हिंदू चलें, 
सारा संसार चलें, हिंदूके लिए ही थोड़े है, हिंदूका नाम भी नहीं 
है--सिस्र चलें, सिस नहीं मानते हैं, ऐसा थोड़ा हैं। तो हम श्राज 
दुनियामें जो करणामय दृश्य देखते है वह थोड़े होनेवाला था। तो कहोगे 
कि उसके मुताबिक नदी चले तो कैसे यह दुनिया चलती है ? तो में कहूँ कि 
सब-दे-्यब वदमास है, ऐसे थोट़ा है । सब हिंदू फरिशता थोड़े हैं। सब सिर 
बदमाण है, ऐसा थोर्ट है । सव हिंदू देवरूप हे श्रीर सब मरालमान फरिष्ता 
2, ऐसा भी नहीं हैं । हु 

दूसरा मंत्र पारसियोंका है। पहला मंत्र जो होता है बह गुस्देवको 
समरयार है। पीछे संस्वृतमें हैँ बह है । पीछे भजन गाते है वह है। इतना 
होते हुए भी मनकी साफ नहीं करने है, यह दुःसकी बाल है । 

ग्रय हरिजन-चस्तीमें जो चल रहा है, उसकी एक चीज समझा दें, 
सेंपिन आज में उसको छोड़ देता हैं, क्योकि दूसरा काम करना है । 
सात मिलेद को गए झ्ीर १५ मिसटमें रानम करना है । 

प्रात मेदे तास छुछ मुसलमान भाई झ्राए। पहले भी झ्राएं थे, 


प्रा बयारा घाट उस सागान मन्मस म्टा कि प्री छ््म पाहरिग्तान, 
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/ह 
ल्प्ज 


पंजावमें गए थे। यही काम करनेके लिए यृूवतप्रॉलके मुसलमान बा 
गए थे। पीछे वहां दूसरे मिले। उनके दिलमें हुआ कि दह़ां सुलह यारा 
सवोंगे तो यहां सभीता हो जाएगा और पीछे कोई बात नहीं रहेगी । मत 
कार गए थे। तो मेने कह दिया था कि जाझो। सच्चे दिलसे जाते हो 
तो भ्रच्छा है। तो थ्राज बहने ध्राए। मेरे पास घाए झीर बहा कि हम 
तुम्हारे पाससे एक चीज चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि हिदुओओकोी एछग्गे, 
सिसोंको कहो--पहुले हिंदूको कहो कि थे लाहोर जाय॑ आर हम उनके 
साथ जाएंगे । पहले एम मरेंगे, फिर कोर्ट दुसरा मर सबता है । पर एऐ 
तो होगा नहीं। हमने बहांकी हकमतने साथ दात कर ली 
मसलमानोंको बसानेके लिए राजी हैं। तो मेने कहा कि यह सद लिरकार 
तो दो | झ्ात-क-शध्राज तो ऐसा होता नहीं है । यह बड़ी दात है। धगर ऐसा 
ही गया तो मेरा बहुत सारा काम के. जाता है । पीछे उन लोगोंने बात दि 
करो तो सप्टी, हम जो फटते है उसकी जितनी परीक्षा करते शो यारों। 
तो उन लोगोंने लियकार दिया। उसमें लिया 
पफ्तप्रांतदे शांति-दलने दो मतंदा पश्चिमी पंजादर दौरा दिया। 
पटली सतंवा एप महीना और दूसरी मतेणा एफ हृपला घझा। बाद 


पायी शासत पालेने शरपपी है। पहलेके भवादले प्रदाम' श्र # 
वाशकोा हालत पहन धराडा ४ । पट्लदा सवादखद शखेदाम श्रार दार- 





ऊद 
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हिफाजतके लिए हर तरहकी तदवीर एहतियात" वरत रही है। शांतिदलने 
बहांके श्रवाम और सरकारको इस बातके लिए श्रामादा भ्रौर तैयार कर 
लिया हैँ कि पाकिस्तानकी हकूमतका यह फर्ज हूँ कि गर-मुस्लिमकी इज्जत- 
आ्रावहकी पूरी जिम्मेवरी ले। चुनांचे सरकार और अवाम दोनों इसके 
लिए तैयार हैँ । युक्‍तप्रांतीय जांति-मिशनके सदस्य गैर-मुस्लिम भाइयोंसे 
गुजारिण करते है कि जो भाई परिचमी पंजावमें वबसना चाहते हैं हम 
उनके साथ चलकर उनको वहाँ वसानेके लिए तैयार हैं। हम श्रपनी 
जानसे ज्यादा उनकी जिम्मेवरी लेते हें श्लौर उनको पूरा इतमीनान 
कराके हम वापस झाएंगे।” 

चार मुस्लिम भादयोंने इसमें दस्तसत किए हैं। इसे में श्रच्छी सबर 
मानता हूं श्रगर यह सही है । ये घरीफ आदमी हैं, तो मेने कहा कि लिएकर 
दे दो तो काम करू, में सारी दुनियाको बताऊंगा | श्रौर श्रगर ऐसी 
बात नहीं होगी तो बुरी बात है। पीछे मेने कहा कि माउल ठटाउनसे काफी 


५ 


हिंदू, सिर आए है, लाहीरमें भी हिदुश्ोंकी बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, सियोकी 


भी इमारतें है, उनका वहां सुरुद्वारा भी है, क्या वहां जा सकते है ? उन लोगों- 
ने कटा कि जरूर जा सकते है । वहां सब अ्रवाम ठीक हो गए है, ऐसी बात 
नहीं है । बु जहूर तो भरा ही है, वह जल्दी नही निकाला जा सकता है । 
लेपिन हृदूमतने तय कर लिया है कि वहां किसीको हलाक नहीं किया जाय। 

अ्रमर समन ऐसा होगा तो यह बहुत बड़ी चीज है | मेरी उम्मीद 
सही थी कि इतनी जठडी काम हो णायगा। कितना सही है, बह में नदी 
दानदा हैँ; रोविल हम कम-से-कस दिलमें समके तो सही कि ऐसा करने- 
थाले मसतगान भी पढे है । ऐसा समझे छि खबर मंगतमान बदमाश हैं तो 


सानियत सनी / । उनमें भी धरीफ परे 7 । पीछे उनके साथ एक 
घट इन्सा वक्त नह / । उसमे भा शभफ पट है । पाछ उनका साथ एक हद 
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ग्राया। या भी गाते लाथा। कब ज्यादा बात नहीं #, इसलिए उसे पहर 
ह 


की कतार जे ् कस सु नह को. (जि. 
सती, सेटिन उसमे भी गटी सीट | । बा बाय टोटल, सिश्वामयूट चताता 
० > 2 5 

॥ बह गाय एश 7ग़ार झादगी /मेशा पाते 7 । मुसगलमान ज्यादा 
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बरुशनेवाला' वही है। जो रहीम है, रहमान है, दयालु हैं वह सब वही है। 
पीछे कहा हूँ कि भ्रल्लाह एक हैँ, वह जन्म नहीं लेता और जन्म नहीं देता हूँ । 
जन्म नहीं देता है, यह गलत है, गलत तर्ज्‌मा हुआ हैँ। सबको जन्म देने- 
वाला तो वह ही है। उसकी वरावरीका कोई नहीं है--वह तो श्रकेला है । 
इसीलिए हम कहते हैं कि वह निरंजन है, निराकार है । गुणका भी झ्ागार 
है--गूणकी थाहको बता नहीं सकते । ऐसी चीज उसमें है । 

ग्राज मेरे पास चार-पांच खत आरा चुके हें । एक तो काठियावाड़से 
है। मेने कहा था कि काठियावाड्से मुसलमान भाइयोंने लिखा, लेकिन 
चंद मुसलमानोंकों वह भी चुभा है। क्यों, मे जानता नहीं हूं; वर्योंकि जिन 
लोगोंने शिकायत की थी वे सुद लिसते हे कि कुछ हुआ नही है और जो 
हुआ भी तो उसे मिटानेके लिए कांग्रेसियोंने पुरा जोर लगाया, इस- 
लिए हम आारामसे घरमें है 

एक खत ब्रह्म देशसे श्राया है और दूसरा शायद बंबईसे । उनमें 
किसीके दस्तसत तो हे नहीं, तो जवाब किसको दूं ? बंबर्डसे लिखते हें कि 
तुम्में कुछ करना तो है नहीं। वह कहते हे कि झ्ञाप गोलमाल करते हूँ। 
मं यहाँ गोलमाल करता हूं या क्या करता हं, वह तो जो सुनते है थे जानते 
है, और में जानता हूं । यो भाई सतमें नाम नही देते है तो किसको के 
बट बटते है कि काठियाबाएमें हम्मा है, तो पीछे उस सतमें अपना नाम- 
धाम तो देना चाहिए, तब में तद़डगीकाल करो | तहफीकाल करना मेरे हाव- 
में तो है नदी । हुइमलको महगा कि तहफीकाल करो । यह कंसी बात है कि 
श्राप बैठे है गौर लोग शिगायत करते है । 


एक रात अजमभेसे बारेगें भी है। बह रिदृष्लोको रोल £ैं। उसमें 
लिखा / हि जो सुमने फटा बसा नी हप्रा है । हुआ है सटी; लेतिल टिंदुसी- 
न्‍ी तरफम शुर नेटी 7प्रा, मुसलमानोंकी सरफसे शूर 7पस्ता। ऐसे सो सगता 
ही ग्राया है) सो मन पैसा लगा कि ऐसे कश्नेयासा पक्ष भी 2 । ईघ्यर ही 
जाना / 4ि उये सठी #ै। मेरे पास सो बहासे कोर्ड चीज श्राई सही है । 
परागरम शो कीमत धार्ड उसे बातर मेंसे बताया। कूष देसरोंने भी 


जज 


$ दवदारा। 


प्रार्भना-प्रवदयन 


बे 
(१ 
प्छ 


पढ़ा कि वहां वया हो रहा है । तो मेने कहा कि अगर हम ऐसा करते सगे 
तो यहांकी हवामतकों कायम नहीं रस समेंगे 

पीछे एक भाई लिससे है. कि सीमनाथके मंदिस्के लीपंणिर्फे 
लिए पैसे निकालने 8ै। सरदारने कहा कि इस मंदिस्मय छझीपेशिर शिया 
जाय, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जनागट्की तिजोरी था बहाव हर मंतणा 


निजोरीसे पैसा नहीं निकलेगा । में झदता हैं कि यह ठोक है; लेजिन बड़ 


गहते है कि व्यों ने निवाले, में इसझा बारेमे ज्यादा महना नी चाहगा 
लेकिन इतना तो कहगा छि अगर इसके वास पैसे निझसे तो सब लिए 
मिकले । तो यह बड़ी बात हो जायगी । 
फलकातेगे जो हल्लट हो गया उसकी कझापी घीजें प्रययारोम 
था गई है। उस परसे लगा गा दि: धाज शमारे या एक बायमाल पद 7 
गया है कि मिसी-स-गिसी तर से एसवल्ला से ले सयने 
धास है मेने तो ऐसा कमी सिखाया न्री | ३० यर्पतया छग्नेजोसे लाए 
घी; मेशिन या ठंडी सावतनी लगाई थी। विसीस शारपीद एग्नेणो 
सशाई नहीं घो-विसीके पासने उबरन' टोनने गी नयी थी । मे गालमगे 7० 
यूमत है यह मारी है, उसमें वांयेसके झाउमसीएे । उद्शि साथ एस 
गया मरना था | मानों कि गदनी दी, मे तो जानता नीता हि गया गंगा 


श्ड 
् 


सेंपिल मानो कि को £ 4 नस जन २० उमा पीत है ८८ ८7756 डर 
को, ले पिस सोनी हि हो 7, ठी झबरदसस्‍ली दया गरदी थी | एम पा दधियागा 
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श्ध्द प्रार्यना-प्रवचन 


हैं, उनको रोका जाय । मानो कि यह भद्दा कानून है, तो जब हमारी हकूमत 
हैं तब उसका बाकानून इलाज कर सकते हैं, तूफान नहीं कर सकते हें 
तूफान कया करना था ! हम अंग्रेजोंके विरुद्ध भी ऐसा नहीं करते थे 
और जब कोई ऐसा करता था तब में डांटता था । हम शरीफ-जैसे काम 
करते थे---में तो उपवास भी कर लेता था। 

पे जो हमारी हकमत हू उसके सामने बहुतसे हतरे काम पड़े है। 

_मके लिए सब काम रोकना, पीछे सिपाही जाते हैं, उंठा चलाते है 
तो उसकी शिक्रायत करना, गोली चलाते हैं तो उसकी शिकायत करना, 
ुगंस चलाते हैं तो उसकी शिकायत करना--दोनों चीजें हो नहीं 
सकती । प्राजादीका यह भ्र्थ हो नहीं सकता कि तुफान करें शीर अगर उनपर 
डंडा चलाया जाय तो शिकायत करें। तो क्या हकूमत ऐसे लोगोंको राजा भी 
ने दे ? इसलिए इसवी शिक्रायत करना ठीक नहीं। हां, वाकानन करो 
और जितना कद सको करो । लोगोंकों समभझाओ, अ्रसवारोंमें लियो, वहां- 
वे पार्लमेंटमें शिकायत करो, वहां ने हो तो यहांकी मरकजी' हकूमतकों 
पटो। हमारे पास ऐसे सब्र सामान हैं। उसे निकम्मा नहीं कह राकते। तीन 
मटीनोंसे उसे कया कह सकते है? हम तीन महीनेके बालक है, त्तीन महीनेकी 
शाडादी 2॥ इसलिए हम संपूर्ण हो गए, ऐसा में नहीं कह सकता हूँ 
इसलिए! झो गोलमाल कर रहे हे उनसे नम्नतासे महंगा किये ऐसा ने 
परे। हे 

गोसमाल फरनेबालोंमें गदे पड़े है, ऐसा नहीं है, था अनपद् पे 
7, ऐसा सही 2ै। उसमे पट़े-लिसे #॥ थे श्रगर ऐसा करे तो सब काम रएः 
नायगा। थो थाम एम करना चाटले है बट रह जायगा। लोगोंकों सराफ 
पए् वाला 2, सोगोगो 7र सरह री मदद देसी है यह सब काम रह शायगा । 
में माश इसा कया झुसारा पैशा बन गया है ? ऐसा 2ना नटी चाहि। । 
पपपरहा शहर ८ वि श्रपलशओ जितने घाहमी है उसने सबने सेट भाम सही 
टिया, हिल शगर गयनोनिय भी हमे सो भी सा शाराफाशी भीफ़ 


ध्सी घी रोयों उानी माहिया 


प्रार्थना-प्रद्यन शग्श्छ 


मेने कह दिया । लोगोंकों समझना चाहिए दि हुगुसग गगारी / । ८ 
३ + ना & 2०७ है “कत्ल ८- "कतार काने 
रप्रमससे इसदाद वही मिली हीं सो धाननदी गतादधिण खाना 


> मन 5४ ”्डा 
| डर दिसंबर भ्ट्ट दि 


भाएयो झीर बहनों, 

जय में हरिजन-नियास जाता था सब बगंशी घालोंओे दारेगे शा 
घोड़ा-पोड़ा प्लापफी बसाना चाहता था। पर में ऐसा यार ने साथ । 
गाज ग्रापकों फिरसे घरुरेकी बात सुनाना चाहता व्‌ । गहापर झा 


सेघाद घला घा--घरतेवा दण सहरव है ? में बयां उसपर एउससा जार 
देवाएँं ? 
है न्‍ 
(काम 


हे - 
जद मेने परलेल्‍पटल चरगोंदी बाल शग दो थी रथ मर्ण था 
है 


) ः 

ः | बह ] 

पा नही था कि पंजादमें चररोषा णापी धार घा। सेटिंग एथ ई 
हे ह कक ४ ० 

गया, तो णएहांकी दाइसोंने मेरे सामने सूतों देर गंगा शिए छे। दायभ 


5 
ौईसा खेला दि गजरातनादियायाए में भी एशाए एगाा सराण घकाा शा । 
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२०० प्रार्यना-प्रवचन 


होनेवाली झहिं साकी जबरदस्त ताकत ! इसीलिए मंने चरसेको पहिंसा- 
का प्रतीक कहा हैं । भ्रगर सब लोग इस चीजको समभते तो चरणंको 
जला न देते । 

एक समय सारी दुनियामें चरसा चलता था। कपासका जितना 
सपड़ा बनता था सब हायका बनता था । हिंदुस्तानमें ढादाकी मलमल 
ओर घबनम सब जगह प्रसिद्ध हो गई थी । सबकी झांसें उनपर लग 
गई थी। कपासमेसे इतना सूवसूरत कपट्टा पैदा हो सकता हैँ, इसपर 
संबंधों ताज्जुब होता था। उस रोचक इतिहासकों मे छोट देता हूँ । 
मगर उसे बाल चरणा गुलासीऊा प्रतीक था । बहनोंकों मजबूर किया 
जाता था हि उतना सूत तो देसा ही होगा श्रीर श्रपने मालिकोंसे थे 


है 
च््प 

श्प 
| 
कई 
ड़ 
ज्ल्क 
ब्ब्ध 


सिपद भर माय, इतसा दाम नी नो उन्हें नहीं सिलला था। 

की सूठा जाता था | उसे करूण इतिलासकों भी में छोड़ देता हूं । 
मगर थो चरया गृतामीका प्रतीक था, बढ़ी श्राजादीका प्रतीक वसा, 
_साओे भोन्‍से नहीं, बलिंह अहिसाके घोरसे। श्रल्ली भाई भररोफी 
को झ्रटिसक यम बहा करने से। श्रपने हाबोंसे मृत काससा, 


22 ५ कक 
पाया रत्या खाना और सरगंसंसे तावत पैदा सास्तना--यरी चररसोत्रा 


7623 मे वर्ण शरग रखा। १९१७ मे सरा पावब़ा दारा 
टुसा। प्राशओं ना इमनस से सा, पर ता प्राता करार सुफान प्रा रुशः 


्+९ 


7मने भरा परागा, पर उसे सपनाया सती । 


& < हि 2 न 
घना है मे टतासा मर; लग्गा वायाया । मझछे गम मेरयालां 
गत साजिट । धरगर पं संमभ टली 6 उससे क्या ला: न दी 5 मो श्राएा 
गाए था। ॥ परगर थे संमहा हता 6 इसमे क्या साय ते गा / सायान 
आर, - -_ हक न फ 
शव चाए! ४ हे राठी से थी । छझगर -लचम सरल्सिश गतित बानी ८. 
2878 287 0 ४207: 700 कै 67777 0 खट ट मदद | एशा झव शरम्जण्मा 77 गा । 
हद हो हश विद किए एयर गा गा मे । ग्राशवगार निर से ने :में सररेता 
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न डुष्एक [त हफ + फा हे ईडन ट्रक काल नड आज टुनल ट ् हुई 
हक न >> ] अजय आ अ>कफ कर, "आन के अंकों +ह | 

| इज 5; बा 2 ३ «कर की के 7 गाए हशआाएइरए हार धई पा । 
3! 3 कल का. अन्कक हैं ड़ जे 482३ रे 

है कं न ब्ल्बक अर जम आम 2 हा कलम हल क य के हाट न 
0 2 27 25 डक कि कक मै ट डी उटर की का शक ६ 


नर >सनननरपसपअ नानक नकल नरक >क.. अकककलरी+, 4धजरयि के सनएवलनओ न 
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प्रहिसक शवितका संगठन करें । आज भी उस चरसेमें श्रपार धयिति भर 

है प्रंग्रेज चले गए है, मगर हमारा लब्करवा सर्च बढ़ गया है, मह शर्मरी 
बात हैं। इतने साल श्रहिसासे काम लिया, श्रव हमारी शघांसे लघ्म्रपर 
लगी हैं। वयोंकि हम चरसेको भूल गए है, इसीलिए हम घ्रापसमे लखते 
है। श्रगर सब भाई-बहन दुबारा चरसेदी सच्ची लावतकों समशाशर 
उसे अपनायें तो बहुत काम बन जाय । जब मे पंजाब गया घा, सब थादडे। 
सिस श्र मुसलमान भारयोंने मूनसे पहा घा-- घरसा चलाना तो 
भौरतोंका काम है। म्दोकि हाथमें तो तलवार राती है । छादमे दृठ 
पुरपोने चरसा चलाया था, मगर उसे प्रपनाथा नी । आज झगर रूच 
भाई-बहन चरसेको जला दें, सादीको फेक दे, तो मर्भ, उसके पर्या सती । 
लेकिन अगर उसे रखना है तो समन-वूनार रसे | घटिसा बाशादरीश 
पराकाप्णा, आमिरी सीमा है । प्रगर हमे यह बहादुरी बताना 73, सो 
समनाजभसे, विसे चरसेको ग्पनाना गोगा । ४० टरोउऑका घादादामेसे 
छोटे बरचोंकों छोड दीजिए, फिर भी, ब्रगर ५-७ बार्सने उाप्ग्ये 


ब्च्ज्पक ७+ र न सब तदग्स्न लोग ्श शो .. नआक लल्‍डिटननपजल्तल फातरआ: | 
उदक्तत धार दा उमरपा श्प तदग्स्त जाय फात, * | सास कद 79 ॥ 


हा ॥ 


् 
77७४ बन अब ातई >न सरिता पिन फर कर ५५ किलर आ हे 
पी फनी नहीं हो सती घोर फरोट़ों रण्ये दब जाने ए 
अल जा बकालज 2 *+। इज पन्हेके केक. ल्‍कान«ञणन-3 पक 
नृज जारणए। संदस द!) पघाज या कै छि दरा:डा ए सत् शाम दरार; 
का का 


न] >ः ल्‍ 
जो शापित पैदा होती सै उसरा सामना योर शरस्‍दद्ल भी रर शण्या। 


कान जज पा यऋ 
] ग 


भे यःः क ९८7६ पु ४ अकबर > ० ०0४० सीआईंआ जे 
भैया मिझ भ दर से | तो दाप मरा #, शछाासाणज छा।। भरा लाण्फ्ा 


धारा रे, धॉगायी धरणशिगे द्भी मी गाते झा सा्ी । उस ४तएएज्व 
५ १ सिम दस दया राग छाचताओ़ा। इस ४ऋ0। $ 
धापश न शर राग जो सपमस * कम आम 3 म असम मल कम 
जे एूरआा॥ हो एव झागजा ७, रसा।हर झआररगा शाह 7एछाश शरण शा 

न  अ दि हि 2 
साणा 7 शोर उससे उपिलोझों सगसान नी थी साया क जाए 
दिदमी भिद्द झोती र 53५ ०4 25: > 00: ले 
दिरशा सेद दा कारा सास, दम एह६ए पा गा हू शाए | रुगगरभस 


जज 
अका + के कक कि >्‌ टू > 
श्र अप है जप 5 हर ४7३४0 77777 कक (7 घी । 
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२०२ भ्रार्यना-प्रददन 
श्ष्द $ 
2४ दिशवर १६४७ 

माप्यों श्रोर बहनों, 

गुभे एक रात मिला हे। उसमें एका भाई लिखते है कि एक मुसल- 
सान भा: रो मजब र होकर पाविस्तान जाना पड़ा है । बह अपनी मेहलतकी 
मामा ता सःछ सोना-चांदी भरे पास छोड़ गए हे । बा झ्राप बता रास 
हैं कि यह सोनान्भांदी ग्रमली मालितके पास कंसे भेजा जाय ? अगर 
या लिए नेजें तो में #कूमतमे सटंगा कि वहू सालिको पास उसकी 
मिल्ियतल भेजनेगा इतजाम कर दे। मेने इसका जिक्र इसलिए प्रिय 
४ कि हम शान से खिक्ष्मम ग्रव भी ऐसे घरीप सादमी पे है। इस भार 
दिलमें पाल भी नहीं झाया कि चलो, दोस्त तो गया, उस माल हृ)प 
बम जासे । उसे अ्मालतक्ों लौटानेंकी फिक्र # । अगर हम सब भे 
यस एायय तो सब परर्छा ही झोनेबाला : 

मेने झ्ापसे बायदा दिया था कि हरिजन-नियासमें जब मेँ दाता था 
सब या दो चर्चा टोतो थी, उसके बारेसें श्रापकों थोड़ान्या बता देगा । 


प्राज़् में झापा से ताखाम ह दार से छठ सेट ना साइता सर तायाझ- 
गा शर हा हाट मात 787 इसे सस्यादं उद्यम साख्टक नाए श्राधारपर 


श्न 0 गो संता समय सती : 7 
हा देना । उसमे लिए यह साई लगा समय सही &। सनियादा 


चौगया घामापिरषर यह पर्व किया झासा है हार 
ख प गया घायारवर ये घर्च किया ऊाता है हि दग्गनहारीडी जरग्सि 
हक अर कटे कक ४ दो ई ते दाल 
हित सटा। झंगर था पाए बचाए; ठोग ॥ै। नई सावीशयीा 
हे 
8 6202 > 
इसी गहरी 0वाएी व दंसता ग्ासार ४ सर घोर घला। धान 


ई जा ह्त्क $शु ्ज्ह 
एप  दद छा खाधा।रर हाण्न 


कम 7 + पलक दर 
है। ऋषि क॥ 0: कं 22 है ७) धर 
हैं 6अार 204 च॑४€«» है / ० हैं > कणों आफ ्रीर बडी 4७० 3० कर ०3 कान ड़ व ६९ हा 
4 ५६ 2३ 3 20४४7 ४7 जी 286 3४ ६ ४ ८ मा मराद | <» 
न्‍ ल्‍ 
होड़ हिट हो संपदा के चनातप खिताई 4: स्थान गे /7 
४ ६0६ म् व धाहतरपाः , ) 7282 (पद पर गंदा हवा, 


दर ५ रे ध्थ न बा 
कऊ औक क्र >> ४७०७५ इक > 2क ६ २८ ७० है ४ अर जन शक 6, कह अत + अन्य (६, कह का 
| [6 पस थे सात वर दाद इगाद हार दांत 
६,००० ८४ 6३ ॥ गई: .३+ जड दर इहहआच 3.7 हनन क पड़ प४ हर 
३4 «» र+ & की कक 4 8278४ 6 दाह व है 0 
६३5 * * 

है ई करत. 2५ हाई इचक्आऔड « -७3+ 0 3२४८2 ०२.०५ ई #न्‍ब ना हट अल, 
४५ «६ रेप हु 0 0 कह 0 है व 59 कक 

न का < की के ल्‍्ब करन 

हर न्‍ हज कक उल्टी 4, हट +ै +०बक न ह४ऋ+० डा पएप्ट 6 * ६4 नशई 2 


मु न कै... अफेस्ेपोजरे जज कन्‍्येन- छा 0 जप >> 


प्रायवान्प्रदयद नण०्३ 
फिर कैया राना मजहबसे भी कोर साहइलडा न हो खबता । दा सो इसेफि 
८ +०७+>ह-क के 


उन बिदवब्यापी सिद्धांतोंकी शिक्षा देती है, जिनमेसे रब संप्रदायांगे घर्म 
संधाड ८ ज्द्ाज्ल््त लत र---२:०६:२७ ज्ञात हे आम 
निवादे ह॥ यह शिक्षा तो जीवनदी विलादमेसे मिलती ४ ॥ उस 
लिए कूछ सर्च नही छारना परटुता छोर उसे वादातते जोरने कोए गीत 


सही साला । श्राप पछ संबते & दि इनियादी सालीमया माम सारते गाते 


कल के विमके (नव 
ऐसा नही यह सकता । में यह घोड़े है दता सठता ए कि शिसरे (सर 
कया हूँ । हिंदुस्तादी तालीमी संपव्े सम्यक्ष शो जाकिरामन है । प्री- 
प्रायनायकम्‌ शरीर झ्राशादेदी उसके मंत्री है । उद्योंने यह गनी नी जया 


कि ये सत्य और झटिसामें विध्यास नी रमाते। श्रगर उसया सरप्र पीर 


प्रहिसामें विश्याक्ष न गो तो उनका तादीमी संपर्ने ह८ जाना री मनामिव 

गा। नई तालीमके शिक्षय साय और अहिसाकों पूरी सर माननेपारों 
हों, तभी दे सफलता पा सबेगे। सब से गाठोर-लेशाठोर राोविधयोएं 
चुदकवा सानिद रीच सबेगे। उनमें ये सब गुण होने चाहिए. जो सितप- 


शा बताए गए है, झोर जो श्राप रोज प्रार्भदादे।! संगरत गतागोम गुदा 
छः 


ग् न मं >किस पी जे न्न > 
४ | ठेलामसा सपका दादइ्सन जन्म «या, मगर गनदथा ८ 


खा >> छह क्र इअजोजकज आल ईजन्डओड़ी पलनजत 
वात दसा है झाग्नसमनल गम गया, रगुदाश भा निज हाथ, 
लो कक ० रू 
ण्ारम्ना पिकनत- जात काका » टिका इननजा ऑनलालओन।. र> े ४5 हे के नसकनकनकीा. अमननम्ण-। ७ ह> 0. ७५०. अकानओ, ऑफ 3७ 
< पृ बप रेजा जज जाय छः फ थेपाख झाडझ णाम एरम 7, ८ राणा दाफए 


झाय॑, गो भी पाग्रेस घोड़े ही मरनेदाली सं £ शा सो शिया राणा 


आज के व कक के पक हि 3 है है! है. 

| भगर मी पते दारफं कप ० ट न 
कद जी ७०“ अु पर इआपउा हा गा हु छाोह इ४घा5 ्त कक कक 
है ४५६ फ्ा बह । १५-३०, ९६३१६ २०६०, ६४९०३| ५; | ४ ब्पू दर दर ०. 4 


स्ल््क बजा माफ ण्मा शपपरप व हशर्ितनत गिल ददिक िफाओओडर हर: 
ण्द्दा है (४ सरारथर (६ रा उरवा। छा फु €ः ष्ट द्त हा बा 


र्ण्ड प्रार्थना-प्रचचन 


१७६ ; 
मौनवार, १५ दिसंवर १६४७ 
( लिखित संदेश ) 
भाइयो और वहनो, 
अखवारोंमें पढ़कर मुझे दुःख हुआ कि शरणा्थियोंने ६ म्यूनिस्पल 
स्कूलोंके मकानोंपर कब्जा कर लिया है श्लौर दिल्ली म्यूनिस्पल कमेटीकी 
पूरी कोशिक्षोंके बावजूद उन्हें खाली नहीं किया । कमेटी इन मकानोंको 
खाली करवानेके लिए पुलिसकी मदद लेने जा रही है । 
यह रिपोर्ट विश्वासके लायक लगती है । यह किस्सा शर्मनाक 
अंधाधुंधीका एक नमूना है ! यूनियनकी राजधानीमें ऐसी चीजें हरएकके 
लिए श्षर्मका कारण हैं। में आशा करता हूं कि कब्जा करनेवाले अपनी' 
बेवकूफीके लिए पछताएंगे और अपने आप स्कूलोंके मकान खाली कर देंगे । 
अगर ऐसा न हुआ तो आशा है, उनके दोस्त उनको समभा सकेंगे और 
सरकारको अपनी धमकीपर अमल नहीं करना पड़ेगा। शरणार्थियोंकेः 
सामने यह भ्राम शिकायत है कि इतना दु:ख सहन करनेके बाद भी वे समझदार, 
गंभीर और मेहनती कार्यकर्ता नहीं वने । हम सब आशा करते हैं कि आम 
तौरपर सब शरणार्थी और खास तौरपर यह स्कूलोंका कब्जा लेनेवाले भाई 
प्रायश्चित्त करके इस शिकायतको गलत साबित कर देंगे । 
शनिवारको मैंने कलकत्तेकी दंगा-खोरीका जिक्र किया था।: 
वहां शरारत करनेवाले शरणार्थी नहीं थे । उसकी भूमिका भी अलग थी । 
सब नेताओंका, चाहे वे किसी भी खयालों या पार्टीके क्‍यों न हों, यह फर्ज 
है कि वे हिंदुस्तानकी इज्जतकी दिलोजानसे रक्षा करें। अगर हिंदुस्तानमें 
अंधाधुंधी और रिश्वतखोरीका राज चले तो हिदुस्तानकी इज्जत बच नहीं 
सकती । मेने रिश्वतखोरीका यहां जिक्र इसलिए किया है, क्योंकि भ्रराजकता 
और रिद्वतखोरी दोनों एक ही कुटुंवके हैं । कई विश्वासपात्र जरियोंसे 
मुझे पता लगा है कि रिश्वतखोरी बढ़ रही है । तो क्या हरएक अपना ही 
खयाल करेगा और हिंदुस्तानकी भलाई कोई नहीं सोचेगा ? 
एक भाई लिखते हैं; “ मैंने श्रभी आपकी कलकी प्रार्थनाका भाषण 


प्रा्थना-प्रवच्चन २०४ 


रेडियोपर सुना । उसमें श्रापने कहा है कि यू० पी० के कुछ मुसलमान 
भादयोंने जो लाहौर जाकर झ्ाए है, पानिरतानकी ह्मतकी तरफ 
घायकों विश्वास दिलाया है कि गर-मरिलम, सास यारफे हिंद, या झावार 


5१ 


प्रपता कारोबार शुरा कर सनते है । पहली बान तो यह है झि छिदुशो 
ही बुलाना झ्ौर सिसोंकी नही, यह चालाकी ह, झीर सिस्तों ध्रौर ह॒दश्नों में 
ट डलवानेकी चाल है| एस तरहके ग्राव्वासन घोशाबा जी 7, मजागमाई। 
घायद श्ाप-जेसे ही ऐसे मसलमानोंकी वातोंमें थ्रा सबसे है । में झ्रापकों 
११ दिततंवरके हिंदुस्तान दाश्ग्गकी एका बतरन भेजता हैं । उसने 
शापको पाविस्तान सरकारकी सचाई शोर साफदिलीफा पता चल जायगा । 
पढ़वार भी क्या श्राप यह मानते है कि जो मुसलमान झ्यापये पास झाते $ 
ये स्मानदार है ? वे सिर्फ इतना ही बताना चाहते है कि पराग्स्तिन 
सरवार प्रल्पमतवालोके प्रति न्याय करती है श्रीर पाविस्तानमे संठ टीए- 
ठाया चल रह्टा है, श्रगरते वाकयात' इससे उल्ठे है । प्रगर थे मसलमान 
एवारा धापके पास पश्रावें तो झूपा करके उन्हें मह कतरन दिययाएएगा । 
में विश्यास रखता हूं कि शाप भूले नही होंगे कि २० नबंबरणे जोई 
धौर सिस अपनी कीमती चीजें देवसे निमामवाने छाट्रोर गए थे, उसनाया 
फपया हाल रखा था। हलिसस्‍लानी मिलिदरीपर, छिसयी रश्गमे मे लोग 
गए थे, मसलमानोंने एमला विया। प्रॉहिस्तानी घपसरोंगे स्यथगने था 
यावया दना । मगर उन्होंने दंगाशोरोंतो रोग्नेणो शोए गोशिणश गाया 
गये । मनरनमें लिया है : 


र्मिः 5.7 8205 न हि 32% 
जात लिाडइज दाोर स्ादतटा ये पर प्र दाह एए 
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१---विक्रीका पूरा हिसाव रखा जाय । 

२--विना इजाजत मालिक कुछ भी माल या रुपया दूसरी जगह 
न ले जाय । 

३--अपनी दुकानका चालू धंधा रखनेका वचन दे । 

४--विक्रीसे जितनी कमाई हो रोज-की-रोज बेंकमें जमा की जाय, 
बिना इजाजत उसमेंसे कुछ भी निकाला न जाय । 

५--दुकानदार कायमी तौरपर लाहौरमें ही रहेंगे । 

मुसलमानोंपर ऐसी कोई छत नहीं है तो हिदुश्लोपर क्‍यों ? हिंदू 
कहते हैं कि इन शर्तोका वे पालन न कर सकेंगे । सो निराश होकर वापिस 
जाते हैं । 

तो निराशाकी बात तो में पहले ही कर चुका हूं। यह्‌ खबर सही 
हो तो भी जरूरी नहीं कि उन मुसलमान भाइयोंने मुझे जो कहा वह सर्वथा 
रह हो जाता हैँ। उन्हें न सिर्फ अपना नाम रखना हैं, सगर यूनियनमें, 
जिनके वे नुमायंदे हैं, उनका और पाकिस्तानका, जिन्होंने उन्हें वह सब 
आाइवासन दिया उनका नाम भी उन्हें रखना है । में यह भी कह दू कि वे 
भाई मुझे मिलते रहते हैं। आज भी आए थे । मगर मेरा मौत था और में 
अपनी प्रार्थनाका भाषण लिख रहा था, इसलिए उनसे मिल न सका । 
उन्होंने मुझे! संदेशा भेजा है कि वे निकस्मे नहीं बैठे हें। इस मिशन- 
का काम कर रहे हैं । पत्र लिखनेवाले भाईको मेरी सलाह हैं कि जरूरतसे 
ज्यादा शक न करें और बहुत ज्यादा नाजुक बदन न बनें । विश्वास रखनेसे 
वे कुछ खोनेवाले नहीं हैं । अविश्वास श्रादमीको खा जाता है। वे संभलकर 
चलें। मेरी तरफसे तो इतना ही है कि मेने जो किया है उसका मुझे अफसोस 
नहीं । मैंने तो सारी जिंदगी खुली आंखोंसे विश्वास किया है । में इन 
मुसलमान भाइयोंका भी विश्वास करूंगा जबतक कि यह साबित नहीं हो 
जाता कि वे भूछे हैं । विद्वासमेंसे विद्वास निकलता हैं । उससे दगावाजी- 
का सामना करनेकी ताकत मिलती है । अगर दोनों तरफ लोगोंको अपने 
घरोंको वापिस जाना हैँ तो उसका रास्ता यही है जो मेने अख्तयार किया 
है और जिसपर में चल रहा हूं | पत्र लिखनेवाले भाईकी शंका कि 
यह निमंत्रण हिंदुओं और सिखोंमें फूट डलवानेकी चाल है, ठीक नहीं | 


प्रार्यना-प्रददन र्ढ्छ 


मंने मुसलमान भादयोंसे कहा भी था कि उनवी बातका ऐसा खगरनाझ 
श्र्थ भी निकल सकता हूँ । उन्होंने जोरोंसे इन्कार किया कि ऐसा यू 
मतलब उसमें हैं ही नहीं । वापिस जानेयालोंके लिए रास्ता साप हरनेमे 
में कोई बराई नहीं देखता । इस बातसे इल्मार नहीं हीं संवता 
पाकिरतानमें सि्ोंके सामने जहर ज्यादा है, मगर इसमें नी धक्र नहीं 
कि हिंद़झों और सिसोंको साथ तरना है या हवना है। उनसे सनमे शोर 
रे इरादे नहीं होने चाहिएं। साजिशवाजोके' बीच ईमानदारीदग भा:- 
पारा नहीं हो सकता । 

पूर्वी पाकिस्तानसे एक भाई सिखते हें: “हिदुस्तानके मो दुहा: 


चर 


रे 


शी जानेके याद भी आप श्रपने श्वापकों एके हिदिस्सालगा छाोशिश 


ऊ 


फंसे पहने ठ्‌ ? श्राज तो जो एव हिस्मेका है, बह दूसरेकायी की सगसा । 
पानूनके पंटित कुछ भी कहें, थे मनष्योदे सनपर राझ नी दाग सारतेत 
इस मिनलको भी घह बाहनेसे दीन रोबा सदता था दि दा सारी दनिंसगाणा 


हा 


शिदा हैं । काननकी दप्टिसे ऐसा नही ह छोर #रुएता मरपदे नगर 
मभुताधिक दाई मसुल्गेंमे उसे फोर्र पसने थी नही देगा | जो घादमी मतीयद 
गगी दन गया, जैसे कि हममेसे दाई लोग नयी बसे. उसी गानरनवमारी 
गया एसी है उसकी फिक बया ? झदसर नतिद दृष्टिस रस सती शारदपर 





शत रद ( पात्र डेफकलममनन> “० “के जऊररन नए क्र ड- <++-+६२+७ :+ 5 
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१६ दिसंवर १६४७ 

भाइयो और बहनो, 

ऐसा कहा जाता है और कुछ अंशमें ठीक भी है कि जो खाने 
और पहननेकी वस्तुओपर श्रंकुश रखा हैं वह कुछ तो चला गया है 
और कुछ और चला जायगा। लेकिन जा रहा हूँ इसमें तो कुछ शक 
नहीं है और उसका परिणाम भी मेरे सामने है, जो बृजकिशनजीने 
रख दिया हैँ । मेने सोचा कि अच्छा है वह भी में आपको बता दूंगा। 
अभी गूड़का भाव एक रुपये सेर था और अब अंकुश हटनेके बाद वहीं गुड़ 
आधे रुपयेमें मिलता है । यह तो एक बड़ी बात हुई । इसेसे भी कम दाम 
होना चाहिए । मुभको तो पता नहीं कि वह क्‍यों कम नहीं होना चाहिए । 
में जब जवान था तब तो गुड़का इतना दाम क्या होनेवाला था ! एके सेर 
गूड़ ले लिया तो बस उसका एक आता दे दिया और शायद उससे भी कम । 
इसलिए आशा तो ऐसी ही है कि वह कम होता जायगा । हां, मुफ़्त तो वह 
मिलेगा नहीं, लेकिन हमें जो पुराने ढंग थे, उत्तपर पहुंचना चाहिए, अगर 
पहुंच सकते हैँ तो । शककरका भाव भी जो ३२ रुपए मन था वह 
२० रुपए ही गया। बड़ा अ्रच्छा लगता हैं कि इतना भाव उतर गया। 
मूंग, उड़द और अरहरकी दाल है वह एक रुपयेकी डेढ़ सेर हो गई है 
कितना बड़ा फर्क हो गया ? इसी तरहसे चनेका हाल है। मेरी नजरमें तो 
चना भी एक प्रकारकी दाल ही है । लेकिन उसका इस प्रदेशमें बहुत उपयोग 
होता है, इसलिए उसे अलग रखा है। वह २४ रुपए मन था उसके 
अब १८ रुपए हो गए हैं। और गेहूं चोर-बाजारमें ३४ रुपए मन था वह 
झवब २४ रुपए हो गया है । इस तरहसे यह सब है। मृभको तो पहले सब 
डरा रहेथे कि तुम कहते तो हो, लेकिन तुमको पता नहीं कि बाजार कैसे 
चलता है और किस तरहसे भाव चढ़ते-गिरते हैँ। तुमको अर्थ-शास्त्रका 
पता ही नहीं। बस महात्मा हो, इसलिए कह रहे हो। उसका नतीजा तुम्हें 
तो उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब लोग मर जायंगे। मगर जो परिणाम 
में देख रहा हूं उससे गरीबोंको मरना नहीं, वल्कि तरना है। इसलिए 


प्रार्थना-प्रयचन इन 


॥ 


में तो यह बहूंगा कि मवका भ्रीर वाजदा बर्गगपर जो प्रकुश है उनारसे 
भी वह हट जाना चाहिए; बयोंकि वाजरा खानेबाले वाजराती साले थे 


है 
गेहूं उनको हज्म भी नटी होता। इसी तरहसे मरा सानेदाले भी बहुल 
है। उनको पसंद भी वही श्राएगा। एसलिए अदुश जारी रसनेशे गोरे 


>> 


पजह मूककों तो लगती नहीं है । टा० दाजेद्रप्रसादने भी तो थी गा 
घा कि सब अंकुश झ्ाहिस्ता-प्राहिस्‍ता हटा देगे। घुछ तो हद गए # झौर 
दूसरे भी जो है वे भी हुट ही जायगे । उसवा घन परिणाम भी #मारे सामने 
भ्रा गया है। यही दियासलाईका हाल है। धनी तो उसपर बटूत दाम देना 
पड़ता है। चोरवाजारमसे तो कया, सूले बाजारमे, उसको खोस्थाडार गर 
भी पंसे, लेकिन होता है, श्ौर इसलिए लोगोंकों गहत दास देने पानेएी । 
उसपरने भी प्रगर श्ंकुण निकल गया तो बड़ा श्रटा परिणाम शो सरता 
है, मृभाको तो एसमें कुछ शक नहीं है । दियासलाएपरसे सड्ोलरों शाना 
ही है और उसवग दाम भी गिरना ही है। दियासलाईया इतना दाम में 
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४44 
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' चेट भरना जानते हैं और प्रजाकी कोई खबर ही नहीं लेते। तब में कैसे यह 
, मानूं कि हमारे यहां लोकराज्य है ? मुझको तो यह मानते हुए शर्म आती है । 
लोकराज्य या पंचायत राज्यमें यह कैसे हो सकता है ? उसमें तो हकूमत- 
का यह पूरा-पूरा धर्म हो जाता है कि वह लोगोंपर एतबार करे। वह साफ- 
साफ कह दे कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हम करते हूँ, लेकिन उससे अगर 
कोई तकलीफ होती है वो हम जिम्मेदार नहीं होनेवाले हें। यह ठीक है 
कि हमारे यहां सिविल सर्विस पड़ी है, लेकिन हम लोग जितसे यहां पढ़े 
हैं, सब-के-सब अपनेको सिपाही समझें और लोगोंकी सेवा करें। अगर हम 
जिंदा रहते हैं तो भी लोगोंके लिए ऐसा हम लोग सोच लें तो मुझको कोई शक 
नहीं है कि दाम नहीं बढ़ सकते और आज लोगोंगें जो एक किस्मका पाजीपन 
या दगावाजी आ गई है वह भी मिट जायगी और हम सरल होकर सीधा- 
सादा काम करने लगेंगे। लेकित आज तो सब इसी तरहसे होता है भौर 
मेरे पास तो जगह-जगहसे तार वगरा आते हैं। मेने सुना है कि बंबईमें तो 
इस बारेमें कुछ गोलमाल भी चल रहा है। क्या है, इसका मुझको कुछ पता 
नहीं। लेकिन यह सब होना ही नहीं चाहिए। मगर अबतक जो शुभ काम 
हो गया हैँ इसके लिए तो लोगोंको हर प्रकारसे बधाई ही देनी चाहिए। 
इससे हकूमतको भी उत्साह मिल जाता है। यह तो एक बात हुई । 
दूसरी बात यह है कि मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हें कि श्रभी 
यह कहांकी बात हैं कि सिविल सविसपर इतना खर्च कर रहे हो। एकाएक 
तो हटा भी कैसे सकते हैं और हटाएं तो काम कैसे चल सकता है। उनमेंसे 
काफी तो चले भी गए और जो जा रहे हैं उनसे काफी ज्यादा काम ले 
रहे है। हमारे जो सरदार हैँ उनके मातह॒त ये लोग हैं। वे तो उनको धन्य- 
वाद देते हे कि उन्होंने अच्छा काम किया है। थोड़े हें तो भी वे कामको 
पहुंच जाते हैं। इस धन्यवादके लायक हें तो वह उनको मिले। उनको 
दरमाहा भी तो काफी मिल जाता हूँ । लेकिन सच्ची सिविल सविस तो हम 
हैं। हकूमतको चाहिए कि सच्ची सिविल सविस हमको बना दे और जितना 
एतबार वह सिविल स्िसपर रखें उतना हमपर रखें। यह हो सकता है 
कि अगर सिविल सविसवाले दगा दें तो वे सजाके योग्य होते हैं और 
उनको सजा हो जाती है। इसी तरहसे वह हमको भी सजा दे। किसीको 
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घला में और सहें कि सम्हें इतना दाम वारना #% । वया पराीनन झीर 
घोखावयाजी कारनेबालेको सजा देनेका कोर्ड कानन नही ग्रगर नई 


भी ह तो में कहूंगा कि वे बना लें । जिस तरहसे ये लिथिल सबिसणों शिम्मे- 


न्‍ 


दाद समभते है उसी सरह सारी प्रडाकों जिम्मेदार समने।। सारी प्रजादा 


) 


ही यह राज्य खतता है 
मुभगे यह बयों कहना पहला है? इसलिए कि धनी छो एव नई 
बात भर हो गई है न, कि कांग्रेसने यह यह दिया कि ममियोदे नीचे पार्सा 


मेंटरी सेलेदरी भी होने चाहिएं श्र थे सिविल सघिसके सोग नी, बरिएश 


ग्रेसने 


बाहर बांग्रेससे या जो लोग गांग्रेससे श्रनठा संबंध रखने ३, उनमे ने पार्ला- 
मेटरी सेकेटरी बनाए जाये॑। मुफ्त तो कोई दसता नी है, संदगी दरमारा 
देनेवी चाहिए। शाज झगर करोटों रपयेकी एम हमारे शापमे नयी घाता 


बे त््म खिल 7 अब 2 कर ऋापए तन करार लपतफफाक “4 
तो हम बकांस दरमाहा दे समते थे झौर वरासे देते ? ग्राज पा प्रगर 7माई 
शहासमें था सई है तो हम टेट-यो हजार रपया दे, मणान दें, था थे, या दे 

३ + री 
प्रौर पीछे पानर्मिंटरी सेठेटरी बना दें, मूनको तो यह सद चनता / । थायी 


बा परालामिटरी सेझेदरी प्रधान मंतीझा ही, गरन्‍मप्रीया की था जिमदशा 


नी ह। शोर इसे लिए पालमेट उनतोी सजदर गे, परा्मिट सो रण 


यांग्रे परे । सांसिस-रर्टोया 4 मद अमल कर व प 2० +पसनलकी 
पाय्रसन्यादों घटा काोमसन्यादादा तो शब्द ना मजा जा प्च्टा का गण 
क्र कक आओ ध््त 
४।शांग्रस नो सथ लोगोंगी / । 5 रू संनलमान घोर पारर 70 5:55 75८ 
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हैँ। लेकिन आज तो हमारी पैदावार ७० रुपये फी आदमी प्रति वर्ष है। 
यह तो कुछ भी चीज नहीं हैं । जब उसकी आय दुगुनी हो जाय या उससे भी 
ज्यादा, और देहाती लोग भी यह महसूस करने लगें कि उनकी आमदनी 
बढ़ती जा रही है, तब आप उनसे ज्यादा पैसे भी मांग सकते हैं । अगर पैदा- 
वार तो बढ़े नहीं और हम खर्च बढ़ाते ही चले जाय॑ तो हमारा हाल क्या 
होगा ? मान लीजिए, एक दुकान है, क्योंकि हिंदुस्तान भी तो एक बड़ी 
दुकान है, उसका मालिक हमेशा आकर देखता हैं और अपने मंत्री या 
कारक्‌नसे' पूछता है कि आज विक्री कितनी हुई, साहव ? भ्रगर वह कहता 
है कि आज एक हजारकी बिक्री हुई और कल पांच-सौकी हुई थी तब तो 
वह राजी हो जाता है । जब वह पूछता है कि झ्राज खर्चे कितना किया 
आर वह बताए कि एक हजारकी आमदनी और डेढ़ हजारका खर्च, तव 
तो सेठका मिजाज खराब हो जायगा। उसकी आंखें लाल हो जायंगी 
ओर अपने कारक्‌नको गालियां भी देगा। खैर, गाली देना तो ठीक नहीं, 
लाल आंखें करना भी ठीक नहीं, लेकिन वास्तवमें चीज तो उसकी सच 
ही हैं, जब वह कहता हैं कि हजार रुपयेकी आमद और डेढ़ हजारका खर्चे 
तो ५०० रुपए में कहांसे लाऊं और कौन मुझको देगा ? आज हमारे हाथमें 
रुपया पड़ा है, इसलिए हम ताचते हैं। लेकिन वह नहीं रहनेवाला है। इस- 
लिए मुभको वह चुभता है कि हम क्यों इतना पैसा फेंक रहे हें । बस आज 
में इससे आगे और नहीं जाना चाहता। 


+ १८१ ३ 
१७ दिसंवर १६४७ 
भाइयो और वहनो, 


एक भाई जो होशियारपुरमें रहते हैं, शायद वहींके हैँ, नाम वगरा 
दिया है, वह सब तो में नहीं देना चाहता हूं। काफी प्रश्न भी 
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न कि उनको मजबूरन अपने घरोंमेंसे निकलना पड़ा । इसलिए क्‍या वे 
कहीं भी जमकर कब्जा कर लें ? अगर दुभग्यसे वह मुसलमानका 
घर हुआ तव तो वस खत्म हुआ । उसपर तो वे अपना एक तरहका हक-सा 
मानते हैं; लेकिन इससे हम अपना या हिंदुस्तानका कोई भला नहीं कर 
सकते। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास हैं कि कभी सी वे इस तरहसे श्रपना भला 
नहीं कर सकते । इन्सान क्या चोरी या लूट करनेसे [या किसीके मकान 
जलानेसे कभी अपना भला कर सका है, तब इनका कैसे हो सकता है, 
इस तरहसे अ्रमर मामला चले और पाकिस्तानमें भी ऐसा बन जाए कि 
वहां सिवाय मुसलमानोंके कोई दूसरा रहता ही नहीं है । मेरे पास तो रोज 
ऐसा कुछ-न-कुछ आा जाता है कि वे अगर मीठी जबानसे कुछ कहें तो श्रापको 
घोखेमें नहीं पड़ना चाहिए । बाकी वहां कोई आरामसे रह नहीं सकता, 
अगर वह मुसलमान नहीं है । लेकिन आखिरमें वहां अगर सब मुसलमान 
ही रह गए तो फिर वे आपस-आपसमें लड़ेंगे । यह अगर वहां चलता है तो 
भी श्रच्छा नहीं है और यहां चलता है तो भी भ्रच्छा नहीं है । यहां अगर 
चलता है तब तो मेरी निगाहमें वह और भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने कभी 
कहा ही नहीं कि हिंदुस्तान हिंदुओओंका ही हैं या उसमें एक ही कौम रह सकती 
है और दूसरी नहीं । जो लोग यहां पैदा हुए और जो अपनेको हिंदुस्तानके 
रहनेवाले मानते है, उन सबको इस देशमें रहनेका हक है । ऐसा अभ्रगर 
था और आज भी है, तो फिर हमारे पास तो कोई कारण नहीं रहता । 
लेकिन पाकिस्तानके लिए तो बहुत वर्षसि वे ऐसा कहते आए हैं कि मुसल- 
मानोंके लिए तो कोई जगह होनी चाहिए । उसका मतलब यही हुआ कि 
उसमें दुसरे चाहे रहें या न रहें, लेकिन बादमें जब यह हो गया और १५ 
अगस्तका दिन आया, जो पहले ख्वावमें भी नहीं था, लेकिन वह हुआ और 
कहा कि अ्रभी तो हमें सबको रखना है । यह आवाज निकली तो मृभको 
बहुत प्रिय लगी । लेकिन जो बात चुभने लायक है वह्‌ यह कि जो कुछ 
कहा जाता हैं उसपर अमल नहीं होता । यहां भी हिंदू और सिख अगर 
वैसा ही करते हैँ तो उसमें में तो दोनोंका ही संहार और नाश देखता हूं । 
उसमें में कोई और दूसरी चीज नहीं पाता हूं, ऐसा मेने कह दिया है । 
अभी एक भाई हैँ, वह कहते हें कि में तो लाहौरमें था। अरब तो 
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पे लाहोस्मे नः दिन यह बाल लागीररो 7। को सात 7 हि सभा 
कामसे निकलना पट़ा, निशदलना साला था, ऐसी खाल सर /। लेगिस दिएदा 
झौर पब्चिमी पंजाब छोएगर या था गया। लेडिन छद गुमने एयर हि एस 
सतरहासे था पिस बी जाना / सो बा फिर घा दिस घला गया। है, गिसे देशना 
हैं हि मेरी जमीन झौर भेरे मरानपर सो मेरा दूछ गोला ही रे है । सझ्शा 
लंबी-भोटी बाते सुनाई गई शोर जो बह मेरा था था मशाणा गत सिरसा 
सका । ऐसी उालतमे घराप मे से मा साले शि गाडिस थरी जऊाथों ? 
मेने कई घार इसका जवाब दिया है झौर शरद भी जब जाई लिसते 
है तो गछ एन्‍ला ही चारिए। मेने तो साए-्साफ था गा 7 वि जब था भौण 
ध्राएमा तव जाया जायगा। यहा सो मेने तैसा रीयी दाल उप थी हि शिसओे 
दिलमे थापिस जानेशी इच्छा हो या तैयार रगा। पाले का जिन शसलमान 
भारयोकी तरफसे यह दास घाई है उसने घटा लाना / । शनी को 
सिर्फ बात ही है, ले विन दा बाननी-वात रानेगादी चीज देरी 7 । एुस्ा- 
के मामसे वे कहते थे। ध्रासिरम उनझो था तो यर गा ऐसा >ोगा हियाम 
हार गए शोर था हमने गलत गे दिया शा रि पाशिशान रारगारन 
पहाह कि हए था यापिस था सयते 7 । या भाई दिगये कं ति शगारा सो 


एफ बाल है; लेटिन यास घसलमे उत्दा ॥ी गाता है, इसलिए सया पृष्ठ ४ ४ 
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बिगड़ गई है उसको दुरुस्त होनेमें उससे एक बड़ी मदद सिलनेवाली है। 
उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वह की जायगी। लेकिन ये जो भाई 
लिखते हैं या दूसरे भी, उनसे में कहूंगा कि आपको अभी तो खामोश रहना 
है, अ्रभी तो कुछ होनेवाला नहीं है। उसकी तजवीज हो रही है। जब हो 
जायगी तो उसका में ऐलान कर दूंगा। किसीके खुफिया तौरसे जानेकी 
तो बात है नहीं। मेरी तो ऐसी उम्मीद रहती है कि पाकिस्तान उनके लिए 
गाड़ी यहां भेज दे और फिर उसमें पंच हजार आदमी चले जाएं। वे वहां 
शौकसे और हकसे जायंगे। इसलिए वे जाएंगे कि उनको वे वहां बुलाते 
हैं। अगर यह नहीं होता है तो वह चीज भी नहीं हो सकती है । 

अभी एक तीसरी चीज और है और वह है पूर्वी श्रफ्ीकाकी । झ्रापको 
याद रखना चाहिए कि पूर्वी अफ्रीकामें नेरोबी करके जो प्रदेश है 
वही सबसे अच्छा हैं। वह ऐसे ही है जैसे यहां शिमला है। यहां जैसे 
चार-पांच महीने तो मौसम अच्छा होता है और फिर गर्मी पड़ने लगती 
हैं और मैदानमें तो और भी अधिक गर्मी होती है । लोगोंकों ठंडक 
चाहिए, इसलिए वे शिमला या दार्जिलिंग चले जाते हैं। हिंदुस्तान 
तो एक बड़ा मुल्क है, मगर पूर्वी अफ्रीका तो छोटा-सा हैं । इसके अलावा 
नेरोबीको वनानेवाले भी सिख थे। सिख लोग कोई ऐसे-वैसे थोड़े ही हें । 
बड़ी काबिल कौम है और बहुत तगड़े और काम करनेवाले हैं। बड़ी जहमत' 
उठाकर उन्होंने वहांकी रेल बनाई थी। मगर खूबीकी बात यह है कि 
रेल तो बनाई उन्होंने और नेरोबीमें वे खुद जा भी नहीं सकते । जा तो सकते 
हैं, मगर मजदूरी करनेके लिए, रहनेके और तिजारत करनेके लिए नहीं। 
यह तो नेरोवीमें है, लेकिन आदमी जब विगड़ता है तो स्वभावसे ही 
कुछ ऐसा है कि जब वह एक चीजमें विगड़ता है तो पीछे सब चीजोंमें ही 
बिगड़ जाता है। इसलिए जो भी हिंदुस्तानी वहां रहते हें उनके विरुद्ध वे 
भारतीय प्रवेशविरोधी बिल बनाने जा रहे हें, जैसा कि दक्षिण अ्रफ्रीकामें 
भी बन गया है। हिंदुस्तानियोंके जो हक हैं उनको वे छीन लेनेकी कोशिशमें 
हैँ। अ्रभी यह विल बना तो नहीं है, लेकिन उनकी ले जिस्लेंटिव असेंबली 


* जाहिर; "संकट । 


प्रार्थना-प्रदचन २१७ 


या कौंसिलमें तो भ्रा गया हैं। इसलिए जो हिंदुस्तानी भाई वहां रहते हें 
बेचारे उम्मीद तो हमसे रखते ही हें। पंडित नेहरूको भी उन्होंने कुछ 
लिखकर भेजा है, व्योंकि वे हमारे विदेण-मंत्री हैं। वाहर जितनी चीजें 
होती है वे सव उनके हाथमें रहती हैं। इसके भलावा वे हमारे प्रधान मंत्री 
भी हें। इसलिए उनको उन्होंने एक तार दिया और तारकी एक नकल 
मुभको भी दी हैं । वे कहते है कि इस वारेमें कुछ तो कहो। में चुंकि प्रफ्रीकार्में 
रहा हूं, इसलिए मुझपर भी उनका हक है। इसलिए में तो श्राज कुछ वहे 
देता हूं और पीछे मेरी श्रावाज वहां पहुंच जायगी | हिंदुस्तान श्राजाद तो 
हो गया है, लेकिन भ्राजाद हिंदुस्तानके साथ ऐसा ही होगा वया ? मुंबासा 
और पूर्वी श्रफीका जो है वह्‌ ब्रिटिश इलाका हैं। जो हिंदुस्तानी वहां गए 
हुए हैं उनके साथ ब्रिटिश इलाकेमें बया ये हाल होनेवाले हैं ? उनके साथ 
यह सब गोलमाल क्‍यों चलता हैं ? श्रापको समभना चाहिए कि वहां हमारे 
काफी ताजिर लोग है, उनमें काफी मुसलमान हे और खोजा तथा दूसरे 
मुसलमान भी वहां हँ। हिंदू भी वहां काफी पड़े हे। हर जगहसे वे वहां 
गए है भर पैसे भी काफी वहां कमाए हैं, कोई लूट या चोरी करके नहीं, 
बल्कि वहां जो हब्शी लोग रहते हैँ उनके साथ तिजारत करके। वे अंग्रेजोंके 
जानेसे काफी पहलेके वहां हें। यरोपके अ्रन्य लोग भी तबतक वहां नहीं 
गए थे श्र भ्रगर गए भी होंगे तो बहुत कम। हिंदुस्तानियोंने वहां बड़ी- 

बड़ी हवेलियां बनाईं, क्योंकि वे बनाने लायक थे। उस जमानेमें तो 
जहाज भी हमारे थे, लेकिन जब हम गिर गए तो हमारे जहाज भी 
सब गए। 

पीछे तो वहां अंग्रेज भी गए और यूरोपके दूसरे लोग भी। वह तो 

एक लंबा इतिहास है, जिसपर में नहीं जाता। हिंदुस्तानी वहांके हृच्णी तथा 
दूसरे लोगोंसे मिल-जुलकर रहे और उनके साथ तिजारत यी। उन्होंने 
शूद्ध कौड़ी ही कमाई हो, ऐसा दावा में नहीं कर सकता। ले किन इतना सो 

सही हैँ कि उन्होंने जवदंस्ती किसीसे कुछ नहीं लिया। मुसलमान भी 
वहाँ गए और एसचा छुछ नहीं पा दा जी मुसलमान घथ उनका वहा एट 
ज्यादा मिला हो झौर हिंदुझओंडों कम । न्‍ 


उनमें ऐसा घाज नी झोई फेदभाद 
नहीं हू। इसलिए वे सब मिलकर लिखते हें कि एस विलों झाप छिसी- 
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न-किसी तरह रोकें, नहीं तो हमारा बड़ा नुक्सान होता है । में तो कहूंगा 
कि वह बिल रुक जाना चाहिए। 

हिंदुस्तान आज एक आजाद मुल्क है। मुझको पता है कि जवाहर- 
लालजी तो इस बारेमें जो कुछ हो सकता हैँ वह करनेवाले हें। 


$ शेर ६ 
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भाइयो और बहनो, 
एक भाईका एक खत आया है जिसमें यह लिखा है कि जब 
आपको उर्दू जवानपर एतराज नहीं है तो अंग्रेजीपर क्‍यों है ? जब 
हिंदुस्तान सारी दुनियाका मित्र हैं, जेसा कि आप कह चुके हैं तो फिर 
जैसे मुसलमान हें, वैसे अंग्रेज हें। 
इस भाईको जो दुःख हुआ है वह केवल अज्ञानताका कारण है । 
इससे ज्यादा अज्ञानका कारण कोई और हो सकता है में तो नहीं समझता । 
उर्दूपर मुझको एतराज नहीं होता, में तो उसका समर्थन कर रहा हूं । 
प्रांतीय भापाकी हँसियतसे तो उर्दू है, पंजावी है, मराठी, गुजराती, बंगला 
ओऔर उड़िया वगैरा सब हें। जितने भाषावार प्रांत हैँ उनकी उतनी ही 
भाषाएं हैँ। यों तो हिंदुस्तानमें बहुत अधिक भाषाएं पड़ी हैं, लेकिन सब 
विद्वानोंने मिलकर जो फंसला किया हैँ उसके मुताबिक तो १४ या १५ 
भाषाएं हैं जो काफी भव्य है, जिनके अपने-श्रपने साहित्य हें और जिनसे 
हम कुछ-न-कुछ सीखते ही है । लेकिन १५ या १४ भाषाएं सब प्रांतोंमें तो 
हीं चल सकतीं। सब प्रांतोंमें एक दूसरेके साथ व्यवहार करनेके लिए 
कीन-सी एक भाषा होनी चाहिए, यह सवाल हैँ । जबसे में दक्षिण अफ्रीकासे 
वापस आया हूं तभीसे भें वरावर यह कहता आया हूं कि हमारी राष्ट्रभापा 
वही हो सकती हैँ कि जिसको हिंदू और मुसलमान ज्यादा-से-ज्यादा तादादमें 
बोलते और लिखते हैं। तव तो वह देवनागरी लिपि या उर्दू लिपिमें लिखी 
हुई हिंदुस्तानी ही हो सकती है । मेने तो कहा है कि में उर्दूका समर्थन करता 
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हैं, लेकिन सारी दुनियाका मित्र होते हुए भी में अंग्रेजीका समर्थन क्‍यों नहीं 
करता, यह समभने लायक वात है। अंग्रेजी भाषाका यहां स्थान नहीं 
है। अंग्रेजोंने यहां राज चलाया और पीछे जो राज चलाता हैं वह अपनी 
भाषा भी चलाता है। वह परदेणी भाषा है, स्वदेशी भाषा नहीं है । इसलिए 
मुभको यह कहते हुए दुःख नहीं, वल्कि फखू' होता हैँ कि उर्दू हिंदुस्तानकी 
भाषा है श्रीर वह हिंदुस्तानमें ही बनी है । तुलसीदासके तो हम सब भक्‍त 
और होना ही चाहिए, लेकिन उनकी रामायणमें आपको यह देसकर 
ताज्जुब होगा कि कितने ही श्ररवी श्रीर फारसीके धब्द ले लिए है। जो 
शब्द वाजारमें लोग बोलते थे वही उन्होंने ले लिए। श्राखिर उन्होंने लिखा 
हैं वह भ्रापके लिए भ्ौर मेरे लिए लिखा है। तुलसीदासजीने जो थोड़ेसे 
संस्कृत वोलनेवाले हैं, उनके लिए थोड़े ही लिखा हैं ! इसलिए जो तुलसीकी 
भाषा हैँ वही हमारी भाषा हूँ। भ्रगर झ्रापको फैसला करना है कि कौन-सी 
हमारी राष्ट्र-भापा हैँ तो में यह दावेसे कह सकता हूं, पीछे हिंदू मुझकों 
चाहे मारें, काटे, या कुछ भी करें, कि हमारी राष्ट्र-भाषा वही हो सकती 
हैं जो देवनागरी और उर्द दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है। 
लाला लाजपतरायजी तो पंजावके घेर माने जाते थे। वह तो 
घले गए। में तो उनका मित्र था शौर उनके साथ मजाक भी करता था 
कि हिंदीसें बोलना कब सीखोगे । वह कहते थे, यह नही होनेका । याद रसो 
यह समाजी थे और यह भी याद रखो कि वे हवन इत्यादि भी करवाते थे। 
चूंकि में उन्हीके घरमें ठहरता था, इसलिए में यह सब देसता था। हवन- 
में तो संस्कृत ही काममें आती हैँ श्र श्रजीव वात थी कि यह सव होते हुए 
भी वे धोड़ा-पोड़ा पढ़ तो लेते थे देवनायरीमें, लेकिन उनकी मादरी जवान 
उ्द ही थी। वे कहते थे कि उर्दूमं तो मुझसे कहो तो घंटों बोल लेता हूं 
भोर बोलते थे, झौर उर्दके तो में श्रापको क्या बताऊ, वे बड़े भारी विद्यन 
थे झौर बहत घीघ्रतासे लिस सकते थे। श्रग्नेजीमें भी ये घटों वोल सकते 
लेकिन संसक्ृतमय हिंदी तो उनकी समझें नी नही झाती थी। जद में 
चुन-चनदरार भरवी-फारसीके शब्द लाता तव वे मेरी बात समन सदते 





* शमिमान । 
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थे। जब उनकी बात मेने कर ली तो सबकी कर ली । तब वे भाई क्‍यों कहते 
हैँ कि उर्दूपर एतराज क्‍यों नही है ? में तो कहूंगा कि किसीको भी नही होना 
चाहिए । लेकिन अंग्रेजीके लिए एतराज हैं। आखिर हिंदी साहित्य सम्मेलन- 
का भी में दो दफा सभापति रह चुका हूं और सभापतिके पदसे मेने यही चीज 
कही और किसीने शिकायत नही की। की होगी तो शायद १-२ ने की 
होगी। सब लोगोंने तालियां ही वजाई और कहा कि में बिल्कुल ठीक 
बात कहता हूं। श्राज भी में वही आदमी हूं । तव क्‍यों आप मुझको ऐसा 
सुनाएंगे कि में हिदीका पक्ष कम लेता हूं और इसलिए कम हिंदुस्तानी हूं । 
मुभको तो ऐसा लगता है कि जो श्रादमी उर्दूपर एतराज करता है, वही कम 
हिंदुस्तानी हैँ। 

हम आज अनेक भंभटोंमें पड़े हे और इस तरहसे श्रापस-आ्रा पसमें 
विप पैदा हो गया है । अ्रजमेरमे भी तो यही हुआ है । अगर आ्राप हिदू-धर्म- 
की रक्षा करना चाहते हे तो यहां जितने मुसलमान पड़े हे उनकी दुश्मनी 
करके नही कर सकते। में तो आजकलका ही मेहमान हूं। कुछ दिनोंमें 
यहांसे चला जाऊगा। पीछे श्राप याद किया करोगे कि बूढा जो कहता था 
वह सही वात है। में कोई अ्रकेले हिंदू-धर्मकी ही बात नही करता | इस्लाम- 
धर्म भी मर जायगा अगर उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ मुसलमानोंको ही 
पहचानते हे, वाकी तो हमारे दुश्मन है । इस तरह तो वे इस्लामको दफना 
देंगे, इस बारेमें मुझे कोई शक नही हैं । ईसाई-बमं के लिए भी में यही कहुगा। 
अगर वे कहें कि जो ईसाको नही मानते वे सव दुश्मन है शौर भ्रहले 'किताव 
नहीं है, तो मे कहूंगा कि वे गलती करते हूँ । दुनियाके जितने धर्म हे उनके 
माननेवाले सब अहले किताब हैं। श्रगर वे कहें कि जो बाइविलको माने 
वह अहले किताव हूँ या जो कुरान शरीफको मानते है वही श्रहले किताव 
है, तो में कहूंगा कि वे गलत रास्तेपर हूँ । दुनियाके जितने धर्म हें वे सब 
श्रच्छे है, क्योंकि वे भलाई सिसाते हूँ। जो दुश्मनी सिसाते है उनको में 
धर्म नहीं मानता । 

अंग्रेजोंके जमानेमें भी वही वात में कहता था कि यहां अंग्रेजी हो 





ब्रा 
'ग्रास्मानी किताबों चाले। 
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महीं सकती। मेरे दिलमें भ्रंग्रेजीकी कद्र हैं भौर में श्ंग्रेजी पढ़-लिख भी लेता 
हैं। सब मानते भी हैं कि में न झंग्रेजोंका दुश्मन हैं, न उनकी भाषाका। 
लेकिन सव चीजें श्रपती-अपनी जगहपर है। अंग्रेजी दुनियावी भाषा है । 
अगर दुनियाके साथ व्यवहार करना है तो अंग्रेजीसे ही हो सकता है। 
प्रग्रेजी बहुत व्यापक वन गई है, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापक नहीं है। हम 
श्रंग्रेजी राज्यसे तो बरी हो गए, ले किन अंग्रेजी भापा और अंग्रेजी सभ्यता- 
वा जो प्रभाव हमपर पड़ा हैँ, उस श्रसरसे हम भ्रभी नहीं निकले है, यह कितने 
दुःखकी बात हैं ! 

याद रखो, मेने कहा है कि हिंदुस्तानी वह चीज है जो उर्दू और 
हिंदीके संगमसे बनी है, जैसा गंगा और जमनाका संगम प्रयागमें होता है । 
उस संगममें तो सरस्वती भी बताई जाती है, लेकिन उसको तो न देखते 
है, न जानते हैं। दोनोंका व्याकरण तो एक होना ही चाहिए शरीर वह 
हिंदुस्तानी हैँ । उसमें संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी वगरा सब भाषाश्रोंके घब्द 
भरे पड़े है। अंग्रेजीका शब्द जैसे कोर्ट है, तो उसको कोर्ट ही कहेंगे। भ्रगर 
कचहूरी कहो तो वह भी वाहरका ही घब्द हैं, हमारा तो नहीं है। इसी 
तरह बाइसिकल है और रेल है। रेलको श्रौर कया कहेंगे ? श्रंग्रेजी धब्द 
हमारी भाषामें वाफी दाखिल हो गए हें भीर उनसे हमें घृणा नहीं है। 
लेकिन अगर ये भाई मुझको अंग्रेजीमें खत लिखें तो में फेंक दूंगा, क्योंकि में 


भ्रंग्रेजीमें लिखे, क्योंकि अंग्रेजी तो वह जानता है, तो में फेक दूंगा और-नहीं 
पढ़ गा। इसी तरहसे भगर में भंग्रेजीमें कुछ लिखकर भेज तो उसे फेंकनेका 
अधिकार है। यह तो बिल्कुल ही सरल चीज है, लेकिन हम तो भाज झपना 
धर्म-कर्म सव भूल गए और हमारे भंदर एक प्रकारकी विकृति पंदा हो गई 
हैं। रइवर उस बलामे हमें दचा ले। 
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शटरे 
१६ दिसंबर १६४७ 

भाइयो और बहनो, 

आज दुपहरको मेवो'को देखनेके लिए गुड़गावां चला गया था। 
वहां तीन तरहके मेव थे: एक तो अलवरसे भागकर आए हुए, दूसरे 
भरतपुरसे और तीसरे वहीके। पूर्वी पंजावके प्रधान मंत्री डा० गोपीचंद 
भागव भी साथ थे। उन्होंने मेवोंस कहा कि जो रहना चाहते हे, उनको 
कोई हटा नही सकता। हकूमत उनकी हिफाजत करेगी। लाखों भ्रादमियों - 
को अपने मकान छोड़कर वहांसे भागना पड़ा, वह एक वहशियाना 
बात थी । यहांसे जिनको भागना पड़ा वह भी वहशियाना वात थी। 
पीछे किसने ज्यादा किया, किसने कम किया और किसने शुरू किया, उसको 
छोड़ देना चाहिए; क्योंकि ऐसे हिसावमें अगर हम पड़ें तो दुश्मनी मिट 
नहीं सकती और कोई श्रारामसे नही बैठ सकता। हमारे नसीवमे एक- 
दूसरेकी दुश्मनी रहे, वह नहीं रहनी चाहिए । वह अभ्रगर रही तो हमारा 
खात्मा हो जायगा। मेने तो कहा है न कि म॑ तो इसे वर्दाइत कर नही सकता । 
हां, जिनको जाना है या जो विदक गए है, उनको कोई रोकनेवाला नहीं 
हैं । लेकिन किसीको मजबूरीसे न जाना पड़े । जो भी हो, वह श्रादमीकी 
इच्छासे हो। उनको भागना पड़े, इस तरह उन्हें कोई मजबूर न करे, न 
हकूमत करे, न हकूमतके अफसर करें और न जनता करे। अश्रगर कोई 
करता हूँ तो वह पागलपन हूँ | वहां बहनें भी सव थी और पुरुष भी। सब 

परेगानीमें पड़े हैं । कई तो ऐसे हू कि तंवू हे, नही है और ये जाड़ेके दिन ! 

यह सब एक बहुत ही द्ुःखद किस्सा हूँ । इनकों वापिस जाना चाहिए, 
अगर मलवर रियासत यह कहे कि गलती तो हो गई, लेकिन अब झाप 
आइए | इसी तरहसे भरतपुर है । शौर पीछे यहां भी जिन्होंने गुनाह किया 
हैं और उनको हलाक किया हैं, उनको निभा लेना चाहिए। ऐसा 
कहनेसे तो काम नहीं चलता कि मेव तो गनाह करनेवाली कौम है । गुनाह 





! एक जातति। 
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फरनेवाला कौन है और कौन नहीं, इसको कौन जानता है? जो लोग 
गुनाह करते भी हें उनको वया श्राप हिंदुस्तानसे जला-वतर्ना करेगे ? यहांसे 
निकाल देंगे या मार टालेंगे ? तुम यहांसे चले जाओ, यह वाहनेसे तो काम 
हो नहीं सकता। उनको तो सुधारना चाहिए और सच्ची तालीम देनी 
चाहिए। जो घराफतका रास्ता है बहु उनको बताना चाहिए। एक तो यह 
बात हुई। 
दूसरी बात चीनीकी है। चीनी हर जगहपर तो होती नहीं श्रौर 

घबकर भी हर जगह नहीं होती । जहां होती है, उस जगहसे उसको लाना 
हैं । माना कि यहां नहीं है, तो यू० पी ०से उसको लाना हूँ। या कोयम्बटू्रसे 
था सकती है । लेकिन आए कंसे ? वह तो रेलसे ही झा सकती है। लेकिन 
गाड़ियां तो झ्राज हें ही नहीं। डा० जान मधाईके हाथमें वह महकमा' हूँ । 
वह कहते है कि में कहांसे दूं ! जितने वेगन हे रेलवेके वे सब-्के-सव तो 
निकाल दिए हैं। जितनी जल्दी वे माल ला सवते हूं, ला रहे है । इसके झ्लावा 
कोयला कम, लोहा कम और चलानेवाले कम, ये सव कंमट हे। रेलवे 
स्टाफ जितना चाहिए उतना नहीं है। पीछे दूसरे-तीसरे काममें भी उनको 
लेना पड़ता हैं। वह तकलीफ तो जब रफा होगी तव हो जायगी। लेकिन 
बवीच-बीचमें हम वया करें ? वह जो चीनी और घवकर बनानेवाले है वे 
वदगाश है भौर वे दाम वढ़ा देते है। श्रास्चिर हजारों और सैकड़ों मीलसे 
माल कोई सिरपर तो ला नहीं सकता । झ्ाज तो रेल और हवाई जहाज 
देखकर लोगोंको ऐसा हो गया हैँ कि उनके हाथ-पर चलते ही नहीं है । 
तब बया करना चाहिए ? एक तो मधाई साहवकी लिस देना चाहिए। यह 
सही हूँ कि हमको रेलवे वेगन नहीं मिलते या ऐसा कहो कि रेल ट्रांसपोर्ट 

नहीं मिलता। मगर हिंदुस्तानमें ऐसा भी तो दन गया है कि एक तरफ 
रेलवे चलती हूँ तो साथ-साथ दूसरी ओर मोदर भी चलती है। जिदर्न 
तेज रफ़्तारसे रेल जाती हैं उतनोसे ही मोदर जाती है। रेलके लिए नो 
लोहेकी पदरी भी होनी चाहिए, लेकिन मोटरके लिए तो झुट भी नहीं। 
साफ राष्त हो तो प्रच्णा हूँ, लेकिन रास्ता उैसानसा हो तो नी उीप नो 
न>अ>+७3-++.+++मननक++>मभ>क. 
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चली जाती है। काफी तादादमें ये मोटरें हिंदुस्तानमें चलती हैँ । लेकिन 
उनके लिए पेट्रोल चाहिए और उसपर अभीतक अंकुश है । मेने वताया कि 
अभी सव अंकुश तो छूटे नहीं हेँ। अगर पेट्रोलपरसे अंकुश हटा लें तो सब 
लारियां चलने लगें और माल लाएं---और ले जाने लगें। उनमें तो पीछे 
नमक भी आ सकता हूँ । यह कैसी भयानक वात है कि आज हमारे मुल्कमें 
नमक वन सकता हैं, उसपरसे कर भी चला गया है, तो भी वह महंगा है; 

क्योंकि वह पूरा आता ही नहीं है। मेरी निगाहमें तो कुछ लोगोंको नमक 
बनाने और लानेका जो ठेका दिया गया है वह एक बड़ी गलती हुई है। 
सवको नमक लानेकी छूट होनी चाहिए। अगर पेट्रोलपरसे अंकुश निकल 
जाए तो ये मोटर-लारियां नमक भी ला सकती हैँ और दूसरी चीजें भी । 
एक चीजपरसे अंकुश हटा लिया श्र टूसरीपर रखा तो वह ठीक नहीं 
बैठता । जब एक नीति हमने ग्रहण कर ली कि अंकुश निकालना है तो 
पीछे सबको ही निकाल देना है और देखना हैँ कि लोग क्या करते हैं। ऐसा 
आप नहीं कह सकते कि वाजारमें पेट्रोल नहीं है । पेट्रोलका तो चोर-वाजार 
चलता हूँ और जवतक उसपर अंकुश चलेगा तवतक यह चोर-बाजार चलता 
रहेगा। चोर-वाजार तो अंधेरेमें चलना चाहिए, लेकिन वह तो साफ- 
साफ जाहिरमें चलता है) तव उसे ब्लैक मार्केट कहें या सफेद मार्केट कहें 
या उसको और कोई नाम दें ? पीछे क्या होता है, सुना है उसके पीछे रिश्वत 
भी बहुत बढ़ गई है। जो पेट्रोलका अफसर है, थोड़ा पैसा उसके हायमें 
रखना ही चाहिए। थोड़ा पैसा कोई रुपया, दो रुपया नहीं, वल्कि सैकड़ोंकी 
बात चलती हूँ । जब एक चीज बुरी हो जाती है तो और भी बुराइयां उसके 
साथ चलती रहती हैं। जिन चीजोंपरसे भ्रंकुश निकल गया उससे लोग 
तो मानते है कि उनकी राहत मिली हूँ। फिर पेट्रोल तो कोई खानेकी चीज 
भी नहीं हैं श्लौर न हरएक आदमीके दरकारकी चीज हैँ। जो लोग मोटर 
ट्रांसपोर्ट चलाते हैँ उनको पेट्रोल चाहिए । हकूमतकों जितना पेट्रोल चाहिए 
उतना बह अपने लिए रुख लें और वाकीको खुले बाजारमें रस दें। श्रगर 
माना कि वाजारमें वह बिल्कुल मिलता ही नहीं और रेलें भी सब-की-सव 
मिट गई तो भी हिंदुस्तानका कारोबार पेट्रोलके बिना बंद नहीं होनेवाला 
हैं । मिर्फ इघर-उधर माल ले जानेंका तरीका, जो झ्राज हैं वह बदल जायगा। 
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तथ हम पुराने जमानेके तरीकेपर चले जायंगे। श्रगर पेट्रोलका जो अंकुद 
हैं वह निकल जाय तो मझको उससे कुछ डर नहीं हैँ 

एक वात यह भी हूँ कि हमारे यहां पूरी खुराक तो पैदा नहीं होती 
हैं। तब लोगोंको कहो कि वे जमीनको वो लें, उसमेसे पैदा हो जायगी। 
वात तो सच्ची है, लेकिन उसके लिए वाहरसे जो वनी वनाई खाद गब्ाती 
है, जिसको कि रसायन खाद बोलते हैं, उसमें हम चंद करोड़ रुपये मुफ्तके 
दे देते है या एसा कहो कि जमीनको विगाड़नेके लिए वह पैसे देते है । 
यह मेरा कहना नहीं है, में तो वह जानता ही नहीं; लेकिन जो इसवा 
ज्ञान रखते है थे ऐसा कहते हे। मीरावेनने ही यह सब किया है झौर 
उसने ही इस चीजके जानकार लोगोंको इकट्ठा किया। उसको भौक 
है श्र वह सचमुच किसान वन गई है। 

और भी बड़े-बड़े श्रादमी इस काममें उसके साथ थे । राजेंद्र वाव 
तो हें ही, सर दातारसिह हैं श्रौर भी दूसरे अ्रच्छे-अ्रच्छे सेतीका थोड़ा- 
बहुत जाननेवाले हें, वे शा गए थे। वे मिले और जो किया वह श्रसवारोंमें 
भी भरा गया हूँ। उन्होंने यह निकाला हैँ कि खाद किस तरह बना सकते 
है। उसको जिंदा खाद कहते हे। हमारे यहां गोवर तो काफी होता है और 
जहां मनृष्य हे वहां उनका विष्टा भी रहता है, उससे खासा अच्छा साद 
बन जाता हैँ। उसको मिश्रण करनेके वाद, यह कोई कह नहीं सकता कि 
वह कंसे बना है। प्रगर वननेके वाद उसको हाथमें ले लो तो सु्ंधि निफलती 
है, दुर्गन्धि नहीं। इस तरहसे उसका परिवर्तन हो जाता हैँ) जो भी घास- 
पत्ता भौर कूडा-कच रा होता हूँ बहु सव मिला लिया जाता हैं प्र इस तरत्त 
वह मुफ्तमें साद बन जाता हैं। कचरेमेसे करोड़ों रपए कैसे नियाल संदते 
है, यह इल्म लोगोंकों दतानेके लिए दोनीन रोजके लिए ये कुछ जोग 
बैठ गए थे। 
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भाइयो और बहनों, 

बड़े दुःखकी वात हैँ कि यहां (दिल्लीमें) फिर थोड़ेसे पैमानेपर 
दंगा” शुरू हो गया है। श्रगर हम चाहते हैँ कि सब मुसलमानोंको 
यहांसे जाना हूँ तो फिर हमको साफ कह देना चाहिए, वह शराफत 
होगी या हहूमत कहे कि आप लोगोंका यहां रहना मुफीद' नहीं है ? 
हम आपको थोड़ा-थोड़ा हलाक करके नहीं निकालना चाहते, लेकिन 
सचमृच तो आपको जाना ही है । मुझको तो इसका बड़ा दुःख होता है । 

क्या ही अश्रच्छा हो अगर हम सब अ्रच्छे हो जायं, शरीफ बन जाय॑ 
और वहादुर हो जाय॑ं। वह तो एक डरपोकका काम हो जाता है कि जो 
यह कहे कि मुसलमान मेरे पास नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता ? 
अगर वह खराब हैं तो उसको ठीक करना है--भराफतसे, मारपीटकर 
नहीं । इसलिए मुझको तो यह बड़ा चुभता हैं कि हम क्यों ऐसे वन गए कि 
जिससे मुसलमान यहां डरे श्लीर हिंदू तथा सिख पाकिस्तानमें डरें। और 
पीछे बद़ी-बड़ी बातें हम करें कि यहां सब लोग आरामसे रह सकते हैं। 
कहां आरामसे रह सकते हैं? में तो हमारी हकूमतसे भी कहता हूं कि 
अगर वह सच्ची बनना चाहती है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने सारे 
अफसरोंकों साफ-साफ यह कह दे कि हमारे रहते हुए ऐसे नहीं वन सकता हैं। 
श्रासिर आप ही लोगोंके तो हम नुमायंदे हें, क्योंकि सरकारी श्रफसर भी 
तो मतदाता होते हैँ । इसलिए श्रफसरोंकी क्या, फीजको क्या श्रौर पुलिसको 
मया, सबको घराफतसे चलना हूँ । क्षयर हम लोग भराफतरो चलेंगे तो 
हमारी गाड़ी शझ्रागे चल सकती है, नहीं तो जो लगाम हमारे हाथमें श्रा 
गई है उसको हम छोड़ रहे हैं, इसका मुझको दुःस होता है। ले किन भ्राज 
तो में वह बात नहीं करना चाहता था। में तो आपको वह सुनाना 
बाहता हूं जो मेने छोट़ रसी है । 





लाभदायक । 
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चरखा-संघकी जो बैठक हुई थी उसमें ग्राम-उद्योगसंघकी बात 
मेने श्रभीतक छोड़ रखी थी। धोड़ा-सा इथारा जरूर कर दिया था | चरसा 
तो ग्राम-उद्योगका मध्य-विंदु है। श्रगर सात लाख गांवोंमे चरखा न 
चले तो भ्रन्‍्य गह-उद्योग भी नहीं चल सकते है। चरया तो सूरज है और 
दूसरे जो उद्योग हे वे ग्रह हैं, जो सूरजके इदं-गिर्द घूमते हें । उनको ग्रह 
भी इसलिए कहा गया कि वे सूरजके इर्द-गिर्दं फिरते रहते हे । श्रगर सूरज 
ठव जाय तो दूसरे ग्रह चल नही सकते, क्योंकि वे सब सूरजपर ही श्राश्चित 
हैं, ऐसा दुनियामें बन गया है। लेकिन देहातका सूरज किसको बहहें ! 
हिंदुस्तानका सूरज तो वह चक्र है कि जो भडेगें मौजूद है, पीछे चाहे श्राप 
उसको सुदर्शन चक्र वहें या अ्रय्योक राजाका चक्र कहें। मेरी निगाहमे तो 
वह चरसेकी निशानी हूं। शभ्रगर बह देहातोंमे चलता रहे तो श्रन्य ग्राम- 
उद्योग भी रुक नहीं सकते, ले किन उसके चलते रहनेपर भी दसरोंको देखना 
तो है। श्रगर उनको संभाले ही नहीं और वे सब इर्द-गि्द चलना छोड़ दें 
तो फिर जो सूरज है, वह भी वेहाल हो जायगा। जितने हमारे समोल- 
शास्त्री कहे जाते हें उन्होंने यह नही देसा है और उन्होंने देखा होगा तो में 
मूर्स हूं, जानता नहीं हूं । ले किन में तो मानता हूं कि श्रगर सव ग्रह दूब जाते 
हैं तो मूरजको भी ड्बना हूँ। यह म॑ भास्नीय तरीकेने तो सिद्ध नहीं कर 
सवता हूं, लेकिन यहां तो में सिद्ध कर सकता हूं कि जो दूसरे इंदे-गिर्दवेः 
उद्योग न चलें तो चरसा बेचारा अकेला क्या कर सबाता है ? दिल्‍लीवेः 
इर्दें-मिर्द क्या थोड़े ग्राम पड़े है। अगर वे सब दिल्‍्लीकों झ्राश्नय दे और 
उनको दिल्‍लीवा प्राश्नय लेना है तो पीछे वह सव बहत सूचसूरत काम बदन 
भौर भापस-ग्रापसकी लड़ाईका सारा लगठ़ा नी मिट जाता है। 
घागिर देहातोंमेमे सब चीजें हमको चाहिएं। ग्याज तो वे चीजे ज्ञा नहों 
सकती हूं। दाप पध्रगर न जानते हाँ तो जानना चाहिए कि दिल्‍्लीमे बरतसे 
फारीगर मुसलमान थे। वे चले गए। पानीपतमें देसो, वितने मसलमान 
फंदल यगरा दनाते थे। धाज तो वह धंधा प्रस्त-ध्यस्त हो गया। पीछे 
धगर रिदू घ्ौर सिय वहां गए तो देखा जादगा | ले रिन दे क्यों दरां जाए ? 
झोई बूच पाए एा मरतर || हिद्देः पास जा पथा ₹ उससनस दा ुमा उसा 
हूँ घोर मुसलमानके पास जो पशा है उसमें बह रमा चेसा # | छगर तद 


कि 
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मृसलमान अपना काम छोड़कर यहांसे चले जाते हैं तो उसमें हिंदुस्तानका 
नुकसान ही होता है। इस लिहाजसे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों 
ड्व रहे हैं । क्या वजह है कि हम काश्मीरमें लड़ते हैं ? वहां जो बागी लोग 
आ गए हैं वे लड़ें श्लौर फिर हम यहांसे उसके लिए लश्कर भेज दें, वह तो 
एक वह॒णियाना वात में समभता हूं। 

ग्राम-उद्योगकी वात तो एक बड़ी बुलंद बात हैं। कल मेने आपको 
बताया था कि मीरा वेन उस कामको कर रही है और उसमें तो हमारी 
हकूमतके लोगोंका भी हाथ हैं। वह खाद हम सब अपने घरोंमें वना सकते 
हैं। हम लोग जो मैला करते हैँ वह और गोवर तथा भौर भी जो कूड़ा- 
कचरा जमा हो जाता हूँ, वह सब मिला लें। वह इस खूबीसे मिल जाता है 
कि पीछे एक खूबसूरत शौर सुगंधित खाद वन जाती है। 

इसलिए ग्राम-उद्योग और चरखा-संघका जो काम है वह तभी चल 
सकता है जब करोड़ों श्रादमी उसमें मदद दें। अगर वे न दें तो वह काम 
बिल्कुल चल नहीं सकता । चार चीजें, जहांतक मुझको याद हें, श्र्थात्‌ 
चरखा-संघ, हरिजन-सेवक संघ, ग्राम-उद्योग संघ और तालीमी संघ--- 
जो बनी हें, वे चारोंकी चारों घनिकोंके लिए नहीं, वल्कि गरीबोंके लिए 
हैं। सव लोगोंकों इनके काममें हाथ वटाना है। अगर हाथ न बढाएं तो 
वह काम चल नहीं सकता। अगर हम हिदुस्तानमें पंचायत राज्य या 
लोगोंका राज्य चाहते हैं, तो सब लोगोंकों उस काममें मदद देती है। 
बह कोई हवामेंसे तो गाता नहीं हैँ और न हिमालयसे चलकर 
प्राता है । वह तो यहांफी जनताके द्वारा, ही हो सकता है। जनता 

के तरहकी नीब हैँ, जिसपर हम एक बहुत ऊंचा मकान बना सकते है । 

ग्रगर उसमें सब हाथ दें, तब तो सर है और श्रगर न दें तो ठीक है । हम एक- 
दूमरेसे खट़ तो रहे ही हे और नतीजा भी उसका वही झ्ाकर रहेगा जो 
बादव लोगोंफा हम्मा था। बदुवँशी तो कृष्ण भी हुए थे, लेकिन पीछे क्या 
हेमा कि सब खड़ते थे सौर दूसरों को टराते रहते थे। घराब पीना, व्यनिचार 
करना और झापमसमे लट़ना, उनका काम रह गया था। नतीजा यहू हुमा 
कि बट उस चीजमें जो घासकी थी, सनम हो गए। यादबस्थल उसको हम 
बहते >। बह नतीजा बा सो हिदस्तानकों आनेबाला है और अगर नहीं 
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कै के 


प्रानेवाला हैं तो केवल इससे कि ये चार चीजें वनी है उनको हम करते रहें। 
तभी हम सब झारामसे रह सकते हैं। 


४ १८५३ ३ 


मौनवार, २२ दिसंवर १६४७ 
(लिखित संदेश ) 

भाइयों श्रौर बहनो, 

यहांसे श्राउ-दस मीलके फासलेपर महरौलीमें कुतुब॒द्दीन वसतियार 
चिद्तीकी दरगाह है। वह पवित्नतामें श्रजमेरकी दरगाहसे दूसरे नंवरपर 
मानी जाती हैँ । इन दरगाहोंपर न सिर्फ मुसलमान जाते थे, वल्कि 
हजारों हिंदू और दूसरे गैर-मुस्लिम भी वहां पूजाभावसे जाया करते थे। 
पिछले सितंवरमें यह दरगाह हिंदुश्नोके गुस्सेका शिकार बनी । आास-पासमें 
रहनेवाले मुसलमान श्रपने 5०० साल पुराने घरोंकों छोड़नेपर मजबूर 
हुए । इस किस्सेका जिक्र करनेका कारण इतना ही हैँ कि दरगाहके प्रति 
प्रेम श्रौर वफादारी रखते हुए भी, वहां आझ्रज कोई मुसलमान नहीं है। 
हिंदुओों, सिसों, वहांके सरकारी अश्रफसरों और हमारी सरकारका यह 
फर्ज है कि जल्दी-से-जल्दी पहलेकी तरह उस दरगाहको सोलकर, यह 
कलंकका टीका धो डालें। यह चीज देहलीमें और देहलीके इृद-गिर्दके 
मुसलमानोंकी सव घामिक जगहोंपर लागू होती हैँ । वक्‍त झा गया है कि 
दोनों तरफकी सरकार सस्तीके साथ भ्रपनी-अपनी झवसरियत'के सामने 
यह साफ कर दे कि प्रव धामिक स्थलोका झ्पमान वर्दाब्त नहीं किया 
जायगा, चाहे वह स्पल छोटा हो झौर चाहे बड़ा | इन स्पलोका जो नृदसान 
किया गया है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए। 





व्रीगकी सभाने करादीमें जो पैसला किया हई उसे देखते 
मुस्लिम लागवंत उभान दाराचाम जा फतसला किया हू उस दस्ाठ 

शृए मुसलमान मसूझ पूछत हू कि जो लीगके मेंवर है वे, जो सभा सपनऊमे 
पिलाने झाजाद दला चले छ उसमें जावे था न जाये ? दया मर्चिम लीग 
सालाना झाजाद दुला रह है, उत्तम जाब या न जावे : उया मार्लम दाोगदे 





* छहुसंहपवः । 
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मेंवरोंकी जो सभा मद्रासमें होनेवाली है, उसमें भी जावें ? हर हालतमें 
यूनियनमें रहनेवाले मुस्लिम लीगके मेंबरोंका क्या रवैया' होना चाहिए ? 
मेरे दिलमें कोई जक नहीं कि अगर उन्हें व्यक्तिगत या जाहिर निमंत्रण 
मिले, तो उन्हें लखनऊकी मीटिंगमें जाना चाहिए, शऔर मद्रासकी मीटिंग- 
में भी | दोनों जगह उन्हें अपने विचार निर्भयतासे भौर खुली तरह जाहिर 
करने चाहिएं । श्रगर उन्होंने पिछले ३० सालमें हिदुस्तानकी अहिंसाकी 
लट्टाईका अभ्यास किया हैं तो उन्हें इस वातसे घवराहट नही होनी चाहिए 
कि यनियनमें वे अकलियतमे* है, और पाकिस्तानकी श्रक्सरियत उनकी कोई 
मदद नहीं कर सकती | यह चीज समभनेके लिए अहिसामें विश्वास 

रखनेकी जरूरत नहीं कि श्रकलियतको, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों 
न हो, अपनी इज्जत और इन्सानको जो भी प्रिय शरीर निकट लगता है, वह 
सब कुछ, वचानेके लिए टर रसनेका कभी कारण नही रहा। इन्सान ऐसा 
बना हूँ कि अगर वह अपने बनानेवालेको समझ ले श्रीर बह समभा ले कि 
में उसी भगवानता प्रतित्रिव हैं तो दनियाकी कोई ताकत उसके स्वमानकों 
छीन ही नदी सकती । उसके स्वमानवा हनन कोई कर सकता है तो वह 
सुद ही कर सकता हैं । जिन दिलों में ट्रांसवालकी जबर्दस्त हकूमतके साथ 
लट्ट रदा था, मेरे एक प्रिस अंग्रेज मित्रने मुर्भे जोहांसवर्गस कहा, “ में हमेणा 
घ्रकलियतका साथ देना पर्संद करता हूं, क्योंकि अकलियन श्राम तौरपर 
कभी गलती नहीं करती है, और करती है तो उसे सुधारा जा सकता है । 
मगर प्रक्सरियितकी सत्ताफ़ा मंद होता है, इसलिए उसे सुधारना कठिन 
रगता है । अगर अतस न्यिलने हथ्ियारोंती एकलरफा तवाकतवका भी मतलब 
हो सो इस दोस्त ही बात सही थी । हम अपने कटये अन भेबपरसे जानते है 
फि कोसे मदठीभन अंग्रेज यटा हथियारोंकी ताव तसे श्ास स्यित बने बैठे थे 
प्रोर साने टिडुस्तानकीं दबाश हवाए थे। हिदस्तानके पास से ऋलियार 
सही थे, सौर रहते भी सो टिदिस्ताली उस इस्सेमास ली जानते थे । 
महा दंपती बाल / कि /मारे मतमें अ्रे जो ही हा मलसे लिड़यों और सिसों- 


ने पाठ सटी सोसा । सूनियनों मुसलगानोंको पश्चिम और पृर्वमे प्रपनी 


 तरीफा; 5 द्ाग्पर्म 
सरादा; टध्गपमरायका । 
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वसरियतका भूठा घमंड था । श्राज उस बोभसे मुक्त हो गए हैं। भ्रगर 
 भ्रकलियतमें रहनेके गुणोंको समझेंगे तो वे अपने तरीकेसे इस्लामकी 
बूवियोंका प्रदर्शन कर सकेंगे । उन्हें याद रखना चाहिए कि इस्लामका 
च्छे-से-अच्छा जमाना हजरत मृहम्मदके मव्केके दिनोंमें था । वान्‍्सटेनटेन- 
गे शहनशाहीके वक्‍तसे मिस्रो धर्मका श्रस्त होने लगा । इस दलीलकों 
हां लंबा करना नहीं चाहता। मेरी सलाहका आधार मेरा पक्का श्रकीदा' 
, देसलिए अगर मुस्लिम मित्रोंके मनमें इस चीजपर विश्वास नहीं है तो 
हतर होगा कि वे मेरी सलाहको फेंक दें । 

मेरी रायमें उन्हें कांग्रेसमें श्रानेके लिए तंयार रहना चाहिए । 
प्गर जबतक कांग्रेसमें उनको हादिक स्वागत ने मिलें, और समानताका 
बर्ताव न मिले, तवतक घे कांग्रेसमें भर्ती होनेकी श्र्जी न करें । सिद्धांतके 
तीरपर तो कांग्रेसमे श्रवसरियत और प्रकलियतका सवाल उठता ही नहीं । 
एंग्रेसका कोई धर्म नहीं, एकमात्र मानवताका धर्म हैं। उसमें हरएक 
प्री-पुरप समान है । कांग्रेस एक शुद्ध राजनैतिक संस्था है, जिसमें सिस्प, 
(हदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब बरावर हैं। कांग्रेस हमेशा 
श्रपने कहनेपर अमल नहीं कर सकी । इससे कभी मुसलमानोंकों लगा 
है कि यह तो मुस्यतः सवर्ण हिंदुओंवी ही संस्था है । जो भी हो, जहांतक 
पेंचतान जारी हूँ मुसलमान वाइज्जत अलग खड़े रहें। जब उनकी 
सेवाग्मोंकी कांग्रेसकों जरूरत होगी थे दांग्रेसमें भरा दादेंगे । उस वक्‍त 
तया जिस तरह में फांग्रेसका हूं, वे कांग्रेसके रहें। कांग्रेसका चार आारेवाग 
मेंबर न होते हुए भी दांग्रेसमें मेरी हैसियत है, तो उसका कारण यह है 
कि जदसे १६१५ में म॑ दक्षिण ध्रफीडासे प्रादा हूं, मेने वफादारीसे कांग्रेसकी 


3 ज जज ० 
सवा की है। हरएक मसलमान प्ाऊसे ऐसा फर सकता तो थे देखेंगे कि 
सदा की ह_ू। हरएदा ससलमान श्ाजऊुस एसा कर सकता ता दे दरग दः 


हज / जऔिखी 


हा 


च्ज्प्त सेयाप्र -ः की डर लात पी कोल फिर (जी वि जी संवाद “जन 
उसका सवाबझाका ना उत्तदा हो ददर हाता € जितना वि सत्य सवाबयादग । 





$ 





औ छा. की 
समप्त घंदडिस्मतीसे लीगदा शिक्षण है न्त्ञा लि 
समच्त जाता हू । बद्यास्मदास लागठ्ा ।नक्तय नर्हाक्व । झछाझऊ 
तो एप्मनीफा तनिझ भी दगरण सात सहोीं। झै्ीदादश* >> मज) 
ता एस्मनाद्ग ताभफ भी दंगरप रहा बटी। फोमादाददका जटरस मुपत 





झाज हर हा इतझाउसताउर २०) पेगदाला ज््ज सज्ल्तिः जल ्ह्ड्प् 
लाल हच्णएदा खुनलनसानव लासनदाला ऋदर ससालएु दनंग्रनदा हुम्भन 
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प्यार: ६ दांप्रदाधिए्दा 
दिव्या ४ साप्रदादरददाः 


ररेर प्रार्थना-प्रवचन 


होनेके लिए चार महीनेका अर्सा बहुत छोटा अर्सा है । इस दुःखी देशका 
दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुओं श्रौर सिखोंने जहरको श्रमृत समक लिया और 
लीगी मुसलमानोंके दुश्मन वने | ईंटका जवाब पत्यरसे देकर उन्होंने कलंक- 
का टीका मोल लिया और मृसलमानोंके वरावर हो गए । मेरा मुसलमान 
झकलियतसे अनुरोध है कि वे इस जहरी वातावरणसे ऊपर उठें, अपने 
ग्रादर्श वर्तावसे उनके बारेमें जो वहम भर गया हैँ, उसे वे गलत 
सिद्ध करें और बता दें कि यूनियनमें इज्जत-प्रावहसे रहनेका एक 
यही तरीका हूँ कि वे मनमें किसी तरहकी चोरी न रखकर हिदुस्तानके 
शहरी बनें । 

इसमेंसे यह परिणाम निकलता हूँ कि लीग राजनैतिक संस्थाके रुपमें 
नहीं रह सकती । इसी तरह हिंदू-महासभा, सिस-सभा झौर पारसी-सभा 
भी नहीं रह सकती । धामिक संस्थाप्रोंके रूपमें वे भले रहें | तव उनका 
काम श्रंदरुनी सुधार होगा, धर्मकी अच्छी चीजें ढूंढ़ुना श्रौर उनपर 
अमल करना होगा । तब वातावरणमेंसे जहर निकल जाएगा श्रौर ये 
संस्थाएं एक दूसरेके साय भलाई करनेमें मुकाबला करेंगी | वे एक दूसरे- 
के प्रति मित्रभाव रखेंगी और हकूमतकी मदद करेंगी। उनकी राजनैतिक 
महात्वाकांक्षाएं तो कांग्रेसके ही द्वारा पूर्ण हो सकती हैं, चाहे थे वांगंग्रेसमें 
होंयानहों | जब कांग्रेस, जो कांग्रेसमें हैँ उन्हींका विचार करेगी, तो उसका 
क्षेत्र बहुत संकुचित हो जायगा । कांग्रेसमें तो श्राज भी बहुत कम लोग है । 
कांग्रेसी श्राज कोई बराबरी नहीं कर सकता तो उसका कारण यह है 
कि बह सादे हिंदुस्तानकी नुमायंदगीका प्रयत्न कर रही है । बह गरीब-से 
गरीब, दलित-मेन-दलितकी सेवाकों अपना ध्येय बनाए हुए है। 
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चीज तो यह हैं कि कल झापने देखा होगा कि यहां बहावलपुरके लोग 
थ्रा गए थे | बड़े परेशान हैँ । उन लोगोंने बताया कि। वहां जितने 
हिंदू और सिख हैँ उन सबको बुला लेना चाहिए, नहीं तो उनकी जान 
खतरेमें हैं। श्राज वहांसे दो भाई भी ञ्रा गए थे। उन लोगोंने भी यही 
बात बताई । उन लोगोंने कहा कि अ्रगर कुछ नहीं होता है तो गवर्नर- 
जनरलके घरके सामने जाकर भूख-हड़ताल करेंगे | तो मेने कहा कि वहां 
भूख-हड़ताल करनेसे न तो श्रा सकते हैँ श्रौर न वच सकते हैं श्नौर गवर्नर- 
जनरल तो अश्रव नामके रह गए हें । दस्तखत कर देते हें, उनके पास तो 
भ्राज सत्ता हैं नहीं । वे तो आज जैसे आप हैं वैसे हें। अपने वलसे 
ऐसा कहो कि हमारे वलसे खड़े हे । हमारे प्रधान हैं, हमारे वलपर खड़े 
हैं । तो सोचोगे कि पंडित नेहरू या सरदारके घरके सामने भूस-हड़ताल 
करें, यह भी श्रज्ञानता है । उनमें एक-दो डावटर थे। वे समझ गए, इसलिए 
हड़ताल नहीं की । कल तो मेरी खामोशी थी, इसलिए कुछ नहीं कह 
सका । वहावलपुरके नवावकों चाहिए कि वे सब हिंदू सिखको जहां 
ये जाना चाहते हैं, भेज दें, नहीं तो उनके धर्मका पतन हो जायगा | 
नवाब साहवके होते हुए क्‍या हुआ, वह क्‍या वताऊं ? वह काफी 
खतरनाक वात हूँ । वहां काफी हिंदू, सिख मारे गए भ्ौर परेशान 
भी हुए । सिखोंने तो वहावलपुरको वनाया हु--वे बहादुर हैं, वे लड़ 
सकते हैं, किसानका काम कर सकते हैं श्लौर वे वहां किसान वनकर रहते हें, 
खाते-कमाते हैं । वैसे ही हिंदू भी हैं। ्रालसी वनकर दवेठ हैं, ऐसे घोड़े है । 
उन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं, गुनाह इतना ही है कि वे हिंदू है या सिस 
हैं। बिना युनाहके काफी हिंदू और सिखोंको मार डाला और वाकी 
भाग गए। जब हिंदू और सिख वहां आरामसे रह नहीं सकते तो नवाव 
साहब कुछ भी बहें तो उससे क्या ! में तो कहूंगा कि नवाब साहव अपने 
धर्मंका पालन करें, इसीमें उनकी शोभा हैं। अगर वे वहां उन लोगोंकों 
इज्जतसे रुख नहीं सकते तो उनको चाहिए कि दे प्रबंध कर उन लोगोंकों 
भेज दें, नहीं तो उन्हें ऐलान कर देना चाहिए कि वहां जितने हिंदू, सिख 
पड़ें हैं उनके वालको भी कोई छूने वाला नहीं है । ये झारामसे पड़े रह सझते 
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जो पागलपन हो गया वह हो गया । वैसा पागलपन तो हिंदुस्तान और 
पाकिस्तान दोनोंमें हो गया । उस पागलपनको अब छोड़ दें और शराफतसे 
काम करें । 

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह झाजके स्टेट्समैन' में हूँ । 
वह यह कि लाहौरमें जो शिविर पड़े हें--उसमें तो दुःखी लोग है, वहां 
तो मसलमान पड़े हें---वे बहुत गंदे है, वहां हँजा हो रहा है, सीतला निकल 
रही है श्रौर काफी लोग ऐसे है जिनको कुछ हुआ तो नही है, ले किन ठंडमें 
पड़े रहते है । कुछ लोग ठंठके कारण भी मरते है, क्योंकि वाहर पड़े रहते है । 
बाहर रहें तो रहें, ले किन श्राकाणके नीचे कंसे रह सकते है ? पानीसे वननेको 
कुछ रहना चाहिए, तन टकनेको चाहिए और रोटी भी चाहिए । ये न रहें 
तो मरनेक्ा चारा हो गया । बाकी मे नहीं जानता कि वहां व्या-त्या 
हो रहा है। हां, ऐसा भी है कि बहां स्यालकोटसे भगी बुलाए गए हैं, जो 
शिविरोंकी सफाईका काम करेगे, मेला उठाएगे । वहांके अ्रफसर कहते हैं 
कि बढ़ां उनमे पूरा-पूरा काम होता नही है--में तो जानता नहीं हूं कि क्या 
है, लेकिन में इतना कहगा फि परेशानीम पड़े है । थे लोग पाकिस्तानमें हे 
तो कया हमरा, मसलमान हे तो कया हत्ा, इन्सान ऐसे क्यों बनें, मभे इराका 
दुय होता #। सारी ज्यादतीके छझारण थे लोग यहासे जान बचाकर 
भागे, यहां से घरचार छोटार चले गए । बटा उनका घरवार तो है नटी तो 
तालीफ तो टोगी टी; से किन सटे तया बाल है फि वे अपनी सफालक ने रख 
सहठ। में तो देर द/शीयो--बहा पड़े 2 उनकी, और यटा पड़े है उनको, 
संा्ो--अ2गा कि उन्हें ऐसा घहना नहीं था दिए कि हमें साना बनानेयाले 
दो, भा कर्लेयाते दो, मेला उद्रानेबाले दो । जब घर छोट्कर भाग गाए 
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भरे वह वात दूसरी है, लेकिन नहीं करते है तो गुनाह इन्सानका हैं श्रौर 
इन्सानपर खूनका बोझ पड़नेवाला है । में पहले भी कह चुका हूं श्रीर भ्रव 
भी कहता हूं कि शरणाथियोंकों शराफतसे रहना चाहिए । उन्हें चाहिए 
कि उनसे जितना काम हो सकता है, करें, किसीपर बोक नहीं होना चाहिए । 
पंजावका नमूना देकर सबको कहूंगा कि सफाईका काम खुद करना चाहिए । 
काम करनेमें कोई द्ार्म नहीं है । 

एक बात श्रौर कहूंगा । वह अच्छी बात है। श्रापको मेने एक 
वक्‍त शायद सुनाया तो था कि प्यारेलाल यहां थ्रा गए हैं । आप लोग तो 
जानते ही हैँ कि वे कौन है । वे तो मेरा मंत्रीका काम करते हे--वे बहुत 
दिनोंसे नोआखालीमें काम करते थे । उनके साथ श्र लोग भी थे--वे 
सव-के-सव जानपर खेल रहे थे, उससे वहां जितने हिंदू कप्टमें थे उन सबको 
सहारा मिल गया और मुसलसान भी समझ गए कि वे हमारे दोस्त हे 
सेवक हैं, मारने-पीटने नहीं भ्राए हैं, वे तो दोनोंके बीचमें, अगर हो सके 
तो मेल कराने झाए हैं । वे कहते हे कि वहांकी एक चीज जानने लायक है 
ऐसी तो कई चीज हैं; लेकिन यह एक वड़ी चीज हैं। वहां किसी मंदिरको 
मुसलमानोंने तोड़ दिया था और उसपर लोगोंने झ्धिकार कर लिया था । 
तो यह तो भगड़ेकी वात हो गई । पीछे उन मुसलमानोंने कहा कि हम 
हिंदुओंके साथ मिल-जुलकर रहनेवाले हे,.लेकिन जब हिंदू मंदिरकों नहीं 
जा सकते, पूजा नही कर सकते तो यह जंचनेयाली वात नही हुई । वह सब तो 
दुवारा सुनाऊंगा, प्योविः अब वक्‍त हो रहा है । पीछे मूसलमानोंने कहा 
कि वे प्पने मंदिरोंमें जा सकते हैं, पूजा कर सकते है, हम 
साथ पूजा करेंगे तो प्यारेलालने कहा कि क्या करोगे, मंदिर तो है नहीं 
मंदिर तो होना चाहिए, तो उन लोगोंने कबूल कार लिया दिए ठीक # 
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भाइयो श्रौर बहनो, 
मेरे पास हमेशा सिख भाई भआते रहते हैं। में अ्खवारोंमेंसे 

थोड़ा पढ़ लेता हूं, मिलने प्रानेवाले लोग भी मुझे सुनाते रहते हें। 
वे लोग कहते है कि में तो सिखोंका दुश्मन बन गया हूं । उन्होंने इसकी 
परवा न की होती, अगर मेरी बात हिदुस्तानके वाहर कुछ-न-कुछ 
वजन न रसती । दुनिया मानती हैँ कि हिंदने श्रहिसाके, शांतिके जरिये 
ग्राजादी ली है। झगर ऐसा ही होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता । 
मगर पंगू झौर नामदोंसे अहिसा चल नहीं सकती । यह पंगृपन और गूंगा- 
पन शारीरिक नहीं । घरीरसे पंगु बननेवाले तो ईश्वरकी मददसे श्रहिसापर 
सट्टे रह सकते है । एक बच्चा भी अहिसापर सड़ा रह सकता ह--जैसे 
प्रद्दाद। ऐसा हुआ या नहीं, में नही जानता, पर कहानी बन गई है कि 
प्रद्धादने अपने पिताकों साफ कह दिया था कि मेरी कलमसे रामके सिवा 
कुछ निकलेगा ही नहीं । मेरे सामने १३ वरसका बच्चा प्रद्धाद श्राज भी 
सट्टा है। मगर जो भ्रादमी प्रात्मासे लूला है, पंगु है, झंधा है, बह श्रहिसाको 
समभ; नहीं साता | अझटिसाका पालन कर नहीं सकता । मेने गलतीसे 

यह सोच लिया था कि हिंदुस्तानी श्राजादीकी लड़ाई श्रहिसक लड़ाई 
थी। से विन पिछली घटना्रोने मेरी आंसे सोल दी है कि हमारी श्रद्िसा 

प्रसलमें ममजोरोंगा मंद विरोध था। प्रगर रिदिस्तानके लोग सचमच बढा- 
दुरीसे प्रटिसाशा पालन करते, सो थे इतनी शिया कभी नी करते । 

सिरसा भादयोऊे गुस्सेपर मुझे 2ेसी झाती है । सिसों झ्ौर टिदुप्नोंमें 
हि में गुग गोविससिर बारेसे कया समन ? अगर में दस दिशामम प्रशान 
होता, तो उनो गमारेसे मैंने जो लिया /2 वर नटीं लिया सर्ता था । में 
4 


दुश्मन नेटी एव उन्हीं समभना चाहि! सि जब में सिशोरा 


है 
शराबी री था एं पा सा उजे की बाल करता 7, सो ये सारे सिशगोवर साग 
गंटी हावी लिदुधोम भीएँसे बहल लोग पे 7 । मंगर जगा सिर्तेशा 
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नेलवार नहीं चलनी चाहिए, वहां चलतो हैँ यह-वुरी वात है। बुरा बर- 
ताव करनेवाला कोई भी क्‍यों न हो, वह्‌ ईश्वरके सामने गुनाह करता है । 

पग्राज २४ दिसंवर है, कल २५। तिस्मस' ईसाइयोंके लिए बसा 
ही त्योहार है, जेसी हमारे लिए दीवाली । न दीवाली नाचरंगके 
लिए हो सकती श्लौर न क्रिस्मस । जीसस क्राइस्टके नामसे यह चीज 
बनी हैं। इस मौकेपर सारे ईसाई भाइयोंको में बधाई देता हूं भर प्राणा 
करता हूं कि वे भ्रपने जीवनमें जीसस क्राइस्टके उपदेशोंपर अमल करेंगे । 
मे नहीं चाहता कि कोई हिंदू, मुसलमान या सिख यह चाहे कि हिंदुस्तानके 
थोड़ेसे ईसाई वरवाद हो जाय॑ या श्रपना धर्म बदल डालें । “ धर्म-पलटा' 
अब्द मेरी डिक्यनरी'मं ही नहीं हैं । में चाहता हूं कि हर ईसाई अ्रच्छा 
ईसाई बने । हर हिंदू श्रच्छा हिंदू बने । वह हिंदू-धर्मकी मर्यादा और 
संयमका पालन करे और उसमें जो तपदचर्या वताई गई है, उसे भ्रपने सामने 
रखकर जीवन व्यतीत करे । उसी तरह में चाहता हूं कि एक मुसलमान 
प्रच्छा मुसलमान बने और सिख भ्रच्छा सिख बने । पाजी हिंदू श्रगर 
मुसलमान बने, तो वह अच्छा मुसलमान हो नहीं सकता । अगर में ग्रच्छा 
हिंदू बनता हूं और ईसाईको श्रच्छा ईसाई वननेकी प्रेरणा देता हूं, तो में 
प्रपने धर्मका प्रचार करता हूं । 

ईसाई लोग जीसस'"के धर्मपर कायम रहें। दूनियामें घर्मवी वृद्धि हो । 
मेने भ्रसवा रोंमें देसा हैं कि चूंकि अब ईसाई धर्म या दूसरे किसी धर्मको 
राजसे पंसेकी मदद नहीं मिलनेवाली है, वाहरसे भी बहुत पैसे नहीं झाने- 
वाले है, इसलिए हिंदुस्तानके ७५फी सदी गिरजे बंद हो जायंगे । हमारे 
पहांके ज्यादातर ईसाई गरीब है। उनके पास पैसे नहीं हे । मगर पैसेसे धर्म 
नहीं चलता । इंसाइयोंको खुध होना चाहिए कि पैसेकी यह दला दूर हुई । 
हजरत उमरके घर एक वार बहत-सा इनामइकरामस झा गया । बह बहुत 
गंभीर होकर अपनी घीवीसे करने लगे कि यह बला झा गई है । पता नहीं, 
भव में प्रपने धर्मपर वागयम रह सकूंगा या नहीं। भगवान तो हमारे पास 


परा है, उसे हम पहचानें। सदसे वर गिरजाघर है ऊपर प्रायाट हो 
डोर, उस हम पहचाद। सदस वश बिरजाधघन हू ऊझपन पावयाण छार 





'द्टा दिन; कप ३.० 
दर दिन 5 पफोप $, श्सा। 
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नीचे घरती माता। खुलेमें क्या में भगवानका नाम नहीं ले सकता ? 
भगवानकी पूजाके लिए न सोना चाहिए न चांदी। अपने धर्मका पालन 
हम खुद ही कर सकते हे, और सुद ही उसका हनन कर सकते हूं । 


श्ध्च ड़ 
२५ दिसंबर १६४७ 

भादयों श्रौर तह 
कादमीरमें जो कुछ हो रहा है, उसके बारेमें थोड़ा बहुत मुझे 
ग्रोर आपको मालूम है । एक चीजकी तरफ में आपका ध्यान सीचना 
चाहता हूं। प्रसवारोंम श्र गया है कि यूनियन और पाकिस्तान फाइमीर- 
फे बारेमे फैसला करनेका किसीकों निमश्रण दें । यह पंच नियुक्त 
फरने ही बात हुई ? छहालक ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान श्रौर यूनियन 
पिसर्मे फसला कर ही नटी सहते ? कहातक हम झापसमें लड़ते रहेंगे ? 
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नहीं रही । अ्रव तो उन्होंने खुल्लमखुल्ला निमंत्रण दिया है कि सब मुसल- 
मान काइसीरपर हमला करनेके लिए भर्ती हों | डोंगरोको, सिखोंको, 
सबको उन्होंने गालियां दी हें | काइ्मीरकी लड़ाईको जिहाद' कहा है । 
मगर जिहादमें तो मर्यादा होती है---संयम होता है । यहां तो कुछ भी 
नहीं हैं । जो कुछ चल रहा है, वह होना नहीं चाहिए । बया वह यह चाहते 
हैं कि हिंदू, सिख और मुसलमान हमेशा अश्रलग ही रहें ? मुसलमान 
भ्रगर हिंदुओं और सिखोंको मारें-कार्टे, फिर भी हमारा धर्म क्‍या है ? 
यह में आपको रोज बतजाता हूं । हिंदू और सिख कभी बदला न लें । 

सीधी वात यह है कि कास्मीरपर पाकिस्तानकी ही चढ़ाई है । 
हिंदुस्तानका लश्कर वहां गया हुत्रा है, मगर चढ़ाई करनेको नहीं । बह 
महाराजा श्रौर शेश्त अब्दुल्लाके बुलानेपर वहां गया है। काश्मीरके 
सच्चे महाराजा शेस श्रब्दुल्जा हैं । हजारों मुसलमान उनपर फिदा है 

अपना गुनाह हरएककों वायूल कर लेना चाहिए। जम्मूके सिसों 
भौर हिंदुओओंने या बाहरसे श्राए हुए हिंदुओं म्ौर सिसोंने वहां मुसलमानोंकों 
काटा | काइमीरके महाराजा इंग्लेंडके राजाकी तरह नहीं हे । उनकी 
रियासत जो भी बुरा-मला होता है, उसकी जिम्मेदारी उनके सिन्पर 
हैं! वहां काफी मुसलमान कत्तल किए गए, काफी लड़कियां उट्ाई 
गईं। घेश अ्रब्दुल्ला साहवने वचानेकी कोशिश की । जम्मूमें जाकर 
उन्होंने बहस की, लोगोंको समझाया । कास्मीरके महाराजाने झगर गुनाह 
किया है तो उन्हें या जिस किमीने गुनाह किया है, उसे हटानेकी बात 
में समझता हूं । पर काइ्मीरके मुसलमानोंने बया गुनाह ढिया है कि 
उनपर हमला होता है ? 

पाविस्तानकी हकूमतसे में श्रदवसे पटना चाहता हूँ कि प्राप 
कहते है कि एइसलामकी सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान है । मगर झापको 
उसका पसू तभी टो सकता है, जब छापके यथां एव्-एव सिदृ-सिखमों 
इन्साफ मिले। पाविस्तान झौर हिंदुस्तानकों ग्रापसमे बेठझर फैसला 


झरना चा' अलपिज्चर रत तीसरी तावतदे ८ भमाएं पते अर क जोकि अपजाई 5८ ईद 
्ण्ता चाहिए, चादन तासना दावतक मे नहा॥। दादा कत्तररारा प्रणान 





* मजहदी लड़ाई । 


२४० प्रार्यना-प्रवचन 


वैठ#र बातें करें । महाराजा श्रपने आप समभकर अलग बैठ जाय॑ गौर 
लोगोंको फैसला करने दें । शेस अब्दुल्ला तो उसमें होगे ही । मगर महाराजा 
समझ लें और कह दें कि यह हकूमत मेरी नहीं, काश्मीरके लोगोंकी है 
यहांके लोग जो चाहें, सो करें । काइमीर, काइमीरके मुसलमानों, हिंदुओं 
और मिसोंका हैँ, मेरा नहीं । महाराजा और उनके प्रधान श्रलग हो 
जाते है, तो घेस साहव और उनकी झआरजी हकमत रह जाती हैं । सब 
बवैठफर आपस-प्रापसमें फँसला करें। उसमें सबका भला हैं। यूनियन 
सरकारने काइमीरकी मदद की तो वहांकी प्रजाके सातिर; महाराजाके 
सातिर नही | कांग्रेस प्रजाके विरुद्ध किसी राजाका पक्ष नहीं ले सकती । 
राजाप्रोंको प्रजाका ट्रस्टी बतकर रहना है, तभी वे रह सकते है । 
एक उदू मंगजीनत में आज मेने एक घेर देसा। वह मुभे चुभा। उसमे 
फटा #--प्राज तो सवकी जवानपर सोमनाथ है । जूनागढ़ वगेराका बदला 
लेनेके लिए गजनीस किसी नए गजनवीऊफों श्राना होगा।' यद बहत बुरा हे 
नियनके दिसी मुसलमानकी कलमसे ऐसी चीज नहीं निकलनी चाहिए । 
सरफमसे मित्रभाव योर बफादारीफी बालें शोर दूसरी तरफसे यह ) में 
यहां यनियनके मुसलमानोंकी हिफाजलके लिए जीवनकी बाजी लगाकर 
ठा हूं । में सो मटी करगा, क्योंकि मुझे बुराई बदला भलाईमे देना 
/ 4 आप लोगोंशोीं सह सुनाया, ताहि माप ऐसी जक्षीजेंगि बद़क ने जायें । 
गजनवीने जो उिया था, बटूत बुरा िया था। इसतामर्मे जो बुराध्यां टुई 7, 
उरन्‍ह मुंसलमानोंरों समसलला प्रौर कंबल करना लाहिए । काश्मीर 
जाया बर्गेसके टिए-सिर राजाओंकी उनके यहाँ जो बराई हुई हो 
उम्र शत पद लेगा चाहिए, उससे योर्ड धर्म सही । गुनाह कबल करने से 
गाए हविया ये है। यृूनियनसस बेंदागर मुसउ्सास प्रगद अपने लएशोरोा 
शियाई वि सेजना वी रो झाला टै, यो उस माजब बट टया हि हिए- 
गधाणगो शोर हि छोरो सा जापो। इसे कोई बर्ादा मरनेयाया से । 


दोनी ोपगर्स मिरशर याह ४४ भी रस से । अगर गर धराराभरा भेर 


हक न्त़े # 2 | 


0५ 


एश महा ददथ मंद शान म ने उा,तामर लिए भी ने परश । 
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: १८६ ५ 
२६ दिसंबर १६४७ 

भाईयों श्रीर वहनो, 
थ्राज में आपको यहांके तिविया कॉलेजके वारेम॑ एक बात 
मुनाना चाहता हूं । इस कॉलेजके जन्मदाता हकीम अजमलखां थे। झआाज 
कमनसीवीसे हम मुसलमानोंको दुश्मन मानकर बैठ गए है । मगर जब 
तिविया कॉलेज बना था, तब ऐसा नहीं था । हिंदू राजाडं श्र मुसलमान 
नयावोंने और हिंदू-मुस्लिम जनताने उसके लिए पैसा दिया था । हकीम 
साहब बड़े तवीव (डॉक्टर) थे। वह इस कालेजको चलाते थे | इसका 
एक ट्रस्ट भी बना था। ट्रस्टमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे । डॉ० 
भ्रन्सारी भी उसके ट्रस्टियोंमें थे । प्राज कुछ हिंदू सज्जन भेरे पास आए 
थे। उन्होंने पूछा कि तिबिया कॉलेजका क्या होगा ? श्रगर तिविया 
पॉलेज बंद हो, तो में समझता हूं कि हमारे लिए. बहुत दुःख झौर थर्मकी 
वात होगी । श्राज तो वह बंद पड़ा है । कॉलेज करोलवागम्म है । हमने 
बहुतसे मुसलमानोंकों अपने पाजीपनसे भगा दिया । मगर दिल्‍्लीमें प्राज 
मूसलमान वहां रह सकते हे और दहहां नहीं रह सकते, यह बड़ा प्रश्न । 
इुसरोंको मिटानेकी चेप्टा करनेवालोंकों खुद मिटना होगा । यह जीवनवा 
पगनून हू । यह धपने आपको झर अपने धर्मको मिठानेंकी बात £# । 
दूसरी बात जो में वहदा चाहता हूं, वह पहले बह चुका ए । 
भगर पह बार-बार कटी जा सकती हूं । हजारों हिंदू और सिय लएकियेोकों 
मुसलमान भगा ले गए है । मुसलमान लड़छियोंटों हिदुश्नों और सिस्योदे 
जगाया है । थे सब कटां हैं ? उनका पता नो नही है । लागौरमे सदने 


दिक्त++ू घ८ पौ मम किया था दि सा थी उगाई ॥_ई दिद, सिरा न 
गलरर घर फेस दा किया घा दि सारी भगाए रद हिंदू. सिय घोर मुसलमान 
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२४२ प्रार्यना-प्रवचन 


लेनेमें कोई बढठिनाई नहीं होगी। लेकिन हमारे हिंदू लोग गोई हुई हिंदू 
और मिस लदतियोंकी श्रादरसे वापिस लेंगे या नही, यह बड़ा प्रश्न 
। श्रगर उनके साथ तिसीने निझाह भी कर लिया, उन्होंने इस्लाम भी 
छाल वार लिया, तो भी मेरे विचारसे बे मुसलमान नहीं हुईं। उन्हें 
में ग्रादसने श्रपने पास रगगा । उनकी सो संतान होगी उसे भी प्रादरसे 
ग्गागा | थे दिलसे तो नटी बिगटी। झगर थे दुष्टोके पजेमे फस गई 
तो मेरे मनमे उनके प्रति घृणा नहीं हो सकती, रटम ही हो सकता हैं । 
समाजतो उन्हीं बरापस ग्रहण मरना ही चारिए। श्रगर उन्हें भ्ादरसे 
धापस नही लेना हो सो उन्हें लोगोके घरोने निशालनेकी नेप्टा ही क्यों 
गी जाय ? किसी लपटने उनपर जबरदस्ती की शोर उन्हें हमल' रह गया 
तो क्या उन्हें में दगरा दूं ? नहीं, उन्हें में श्रपणी गोद बिठाऊंगा। 
ऐसी जो लातिया हए सी, ये हद रटेगी, भौर जो सिर थी थे रिरा 

ऊगी । बर्गोकां पर्म माया /ी धर्म रोेगा, बड़े शोगर थे स्वेन्छासे भले 
हिसी धर्म सोते जाय । सुनता है कि गई सलटतिया झ्राज गलती है कि 
हम पाप नेठी जाना चाहती । संयोति उन्हीं एर हैं थि उसके मान्याघ या 
ते उन सौटीस' करेगे । जिन लागियोंके स्घ्तिदार नह एसी लड़- 
तो घरारगप वा साविस लेना भाहिं) । जिनागा भोई नही है, उन्हें हम 


की 5 


क्‍ियं पं 
वो धया सिगा दे, सा हि से घने पयिपर साटठी रह सा । मेरे पास ऐसी 
बोर साइरी था प्रायगी सो उसे में लागर शाप सामसे यहा बिठाऊुसा । 


॥ग्य पैसे शा रिसोशा शादर 7, गा ही उसा भी होगा । सेट भेरी 
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प्रार्थना-प्रवचन २४३ 


कहते हें कि काफी हिंदू श्रौर सिख लड़कियां किसी पीरके यहां 
पड़ी हैं । वे कहते है कि उन्हें किसी तरहका नुकसान नहीं पहुंचाया जायगा । 
मगर हम उन्हें तवतक वापिस नहीं करेंगे, जवतक हमारी मुसलमान 
लड़कियां वापिस नहीं श्राएंगी । लेकिन ऐसी चीजोंमें सौदा क्या ? 
हमें दोनों तरफसे सब लड़कियां श्रपने-श्राप लौटा देनी चाहिएं। वही 
श्राराम भौर शराफतसे रहनेका रास्ता हैं, नहीं तो हमारा मुल्का ४० 
करोड़ गुंडोंका मुल्क बन जायगा । 


४ १६० ६ 


२७ दिसंवर १६४७ 

भाइयो भौर वहनो, 

मुझे बड़ा हर्ष होता हैँ कि में श्राज इस देंहात'में प्रार्थना कर 
रहा हूं। लेकिन आप मूझे प्रार्थनामें यहां धन्यवाद करते हें या मान- 
पत्र देते हे या हार पहनाते हैँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रार्थना करना तो 
हमारा धर्म है। प्रार्थना तो जब प्रातःणाल हम उठते हैँ तभी करते है। 
प्रगर हम नियमित रूपसे प्रार्थना करें तो फजर' झौर धाम को करें। शामको 
पांच बजे श्रगर हो सके तो मिलकर करें, लेकिन जाड़ेके दिनोंमें जितनी 
जल्दी कर सकें, भ्रच्छा है । सोते हें तव, भर उठते है तव, ईश्वरकी याद 
करें। बीचमें जब झाम करते हैं तव ईश्वरका काम करें, स्वार्थका काम 
न यरें, सेवा करें। प्रार्यनामें कया भरा है यह में झ्राज नहीं समझा सदाता; 
पर्योक्ति मेरे पास इतना समय नहीं है। 

मेने जब कह दिया कि मान-पत्र नहीं चाहिए, हार नहीं चाहिए 
तो भी ब्राप लोगोंने दिया तो में इसके लिए ध्ानारी हूं। धापने माननयत्- 
में सत्य भौर पह्िसाका जो उल्लेस किया है वह बहुत भारी चीज है। 
'भगर एमारे भाचार-विचार ऐसे नहीं हूँ तो हम नाम देनेसे घातक दनते 





' दिल्‍्लीसे घारह मोल दूर छिंमालपग नामक गांदनें;. सुबह) 


र्थ४ प्रायंना-प्रवचन 


है। में तो ऐसा धोया दे नहीं सहृता हैं। जबसे में दक्षिण अ्रफ्रीकाने 
हिंदुस्तान झाया हूं तबसे मे हिंदुस्तानका अ्मण कर रहा हूं । एक दफा नहीं, 
कई दफा सारे हिदिस्तानाग मेने भ्रमण किया है, हजारों देहातोका देगा 
है । लोग ऐसी बातें मह तो देते है, लेविन करते नदी है । उनको मानते है 
या नरी, उसी परवाह नटी करने हम ऐसा कभी ने करें । रायाल एक 
भोजफा फरें, उच्चारण हसरेया और प्रानरण तीसरी चीजका करें तो 
बाल बनती सही है। हिदुस्तानसें झापस-प्रापसमे हिंदू, सिरसा झ्लौर मुसल- 
मान एक दुसरे काटे, गाली दें, हदा दे तो हमारे लिए शर्मफी बास हैं । 
दे वयोगसे माप सह #ैेसगठ़ा सही 7, सयोकि मंसलमानोंकी ज्यादा श्रायादी 
मेती 7ै। ग्रगर # सो शोड़ोन्सी। सो से देखारे कया नरनेयाले 

में जान सेता 6 या विलने ८ सो प्रन्छा शोता और गसछ ज्यादा सना 


सता था। प्गर 7म प्रायस-प्राप्मम दृष्मनी सरले 7 सो ब्रहिसा छोट 


दे। 7म एमन्‍मेनाम इसने सदा तो 4 जाय। झगर 2>म ऐसा नहीं करने 
सं ते बांस है । #म झ्राजाद हाए है सो एव दुसरेको वाटनेके 


] 
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ध्रार्थना-प्रचचन २४५, 


वह तो रामायण-महाभारतसे निकलता हैं; लेकिन किसीने देखा नहीं है-- 
वाहांतक ठीक है यह में नहीं कह सकता । एक-दो हजार वर्षदी बात 

एतिहाससे पता चलती हूँ; लेकिन श्राज हम उस ढंगसे नहीं रहते, जसे 
एक-दो हजार वर्ष पहले रहते थे। 

पहले चार वर्ण थे। में उनके वर्णनमें नहीं जाता चाहता हूं। 
प्राज तो कितने ही वर्ण हो गए हैं। उनको वर्ण कहना शअनर्थ हो जाता है । 
ग्राज आ्रापने पंचायत कर ली तो आपने कितनी जिम्मेदारी ले ली | गाय 
ग्राज इतना कम दूब देती हैं कि कई लोग कहते है. कि उनको काट डालो | 
मुसलमान तो काटते हैं, लेकिन हिंदू जितनी गाएं काटते हें उतनी 
गाएं जगतमें कोई नहीं काठता । हिंदू श्रच्छी तरहसे रखते ही नहीं, किस 
तरहपर गाएं रखनी चाहिएं, यह जानते ही नहीं । यह तो भ्राहिसता-भ्राहिस्ता 
काटनेकी बात हो गई । इससे श्रच्छा तो जल्दीसे काट दें तो वे सत्म हो 
जाय॑। हम उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन कप्ट इतना देते है जितना दुनिया- 
में पहीं नहीं दिया जाता। झाज अगर एक गाय तीन सेर दूध देती है तो 
एक यंके बाद में सुनना चाहता हूं कि वह ६ सेर दूध देती है, तब में सम- 
अूगा कि आपने कुछ किया। 

इसी तरह श्राप श्रनाज दुगुना पैदा करें। श्राप कहेगे--कसे ? 
में कहुँगा कि आप जमीनवो पेटभर सानेको दें। मीरावेन ध्राई थी, उसने 
सभा बलाई। उसमें बहुत लोग झाए। उत्त लोगोंने तय किया कि गांवमें 
जितना कूड़ा-कचरा, गोबर, विप्ठा होता है उनमेंसे सुनहरी खाद पंदा 
फर सझते है। इसमें पैसे भी नहीं लगते, हां, घोड़ा परिश्रम पारना पहता है । 
लेकिन इसने जमीनकी पैदा करने की शक्ति बढ़ जाती 

गाज यहां फितनी स्वच्छता म यह ॥ जानता 7; लेदिन 
धापदा परम पतंव्य है कि बाप तगठे हों। प्राप भीतर भी रबच्ट री गौर 
बाहर भी। झापका देहात ऐसा होना चाहिए फि कियर नी जाए बुझा 
झमरा न मिले, गोबर पा हुन्ना न मिले घोर इर्गघ न धाए। धछापणों 
स्पप्टताडे नियम पूर्णतः: पालन बारने चारिए। 

मं फ्ग्मा छझि यहां सिनेमा-पघर रुखफर गया पारोगे ? एमसारे जस्ानेके 
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मारोगे, पीछे उप्ा रोलोगे। इससे और भी नई बराएयां सीयोगे । जब 
सालीम दी जायगी तब भरे ही सछ फायदा हो, सेमिन पश्रभी तो मेंये 
सरादयां देख रगा है । भी तो ग्रापमेसे कई भाई घराब, गां जा, भांग पीते 
है, लेहिस जब सब भाई ये व्यमन छोए दें सब में समझूंगा कि झापने सचमुच 


पसाया यनाई। सब दिहवीफे लोग यहां देशने प्राएंगे। पीछे श्राप प्रस्पृष्य 


28॥ ग्रह पादागती भूल जाये । साप जब यह समभने समें कि 
मुसलमान, हिट, सिरा, हिस्टी, पारसी सब भार हे तब शाप हिंदुस्तानी 
शागारी शिसयोी परे 7, यह सिद सारे बलानसेवाले है। तब हिदरसान 


४ ५ न न 
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वाजारका कपड़ा वाहर आरा गया और दाम कम हो रहा हैे। 

उसी तरह चीनीका हो गया हूँ । मुझको बताते हैं कि जिधर जाओ 
उधर चीनीका ढेर पड़ा है। वहांसे सव लोग ले जाते हैं। एक रुपया सेरके 
भावसे लेते हैँ। झाज मेने सुना हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इस 
भावसे नहीं ले सकते, तो पंद्रह झ्राना सही, चौदह आना सही। यह तो 
व्यापार है। अंकुश छूट जानेसे लोग आरामसे ले जाते हैं। इसमें ऐसी 
सूबी है । हर जगहसे इस तरहसे मेरे पास तार और खत आशा रहे हैं। अंकुच् 
छूट जानेसे श्राराम महसूस करते हें। पीछे मुकको लिखते हैं कि करोड़ोंकी 
दुआ तुमको मिलती है। में समझता हूं कि मुझको दुआ वयों सिले---करोड़ोंको 
मिले। मंने तो करोड़ोंकी आवाज उठाई---न उठाऊं तो मेरी झावाजको 
ययों सुनें ? जब में अपनी झ्ावाज उठाता हूं तव कौन सुनता हूँ ? में कहता हूं 
कि मुसलमानोंको दुश्मन मत मानो तव लोग मुंह मोड़ लेते है । लोग कहते 
हैं कि यह क्या पागलपन करता है। मेरी ऐसी प्रावाज कोई नहीं सुनता। 
हां, में इतना तो जरूर कहूंगा कि श्रगर करोड़ों लोग मेरी झ्रावाज नहीं 
सुनते हैं तो अ्रपने धर्मको हानि पहुंचाते हैं। लोगोंको समझना चाहिए कि 
में जब हमेशा अ्रच्छी वात कहता हूं तो भ्रभी बुरी बात क्यों कहूंगा ? में 
गलत बात कहता ही नहीं । इसमें गलत वात वया कहनी थी ! में जो कहता 
हूं कि धर्मकी जड़ दया है वह तो तुलसीदासका है । उससे कहो कि तू दीवाना 
ह। लेकिन उसकी रामायण जितनी चलती है उतनी सारे हिंदुस्तानमें 
दूसरी कोई पुस्तक नहीं चलती--भायद ही दुनियामें इतनी कोई दूसरी 
पुस्तक चलतो होगी । वह पुस्तक सिर्फ विहारमें चलती है था युवतप्रांतमें 
चलती है, ऐसी वात नहीं हैं। वह सव जगह चलती हैं। मेने तो उनका काम 
किया, उनकी झावाज उठाई। इसमें मुझको पागल कहनेकी कया दात है । 
सकष्टीपर क्‍या भंकुश् रखना था! यह खानेकी चीज तो हें नहीं कि 
न मिले। मानो कि मिलने लग जाय तो सव सता जायंगे यानी उझला 
डालेंगे ? लेकिन उतनी ही जलाएंगे झितनी जरूरत होगी। कोई फाइतू 
तो जलाएगा नहीं। तद उसपर अंकुश 


ट 
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पीछे मुझको सुनाते हैं कि आपने इतना तो किया तो पेट्रोलपरसे 
अंकुश हटानेके लिए आवाज उठाओ । | में तो कहूंगा कि पेट्रोलपरसे भी अंकुश 
हट जाना चाहिए और कल हट जाना चाहिए तभी हमारी भलाई होने- 
वाली है । पेट्रोलपरसे अंकुश हट जायगा तब ज्यादा मोटरें चलेंगी। इससे 
गरीबोंको तु कसान नहीं होगा--फायदा होगा। अगर रेलगाड़ियां ज्यादा 
चलें तो पेट्रोलकी ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन ज्यादा रेल बनाएं तो करोड़ों 
रुपया खर्च होगा। जितना हैं उतना तो हजम होने दो । ज्यादा क्या करोगे ? 
रेलके लायक बनें तो सही । हमको जितना चाहिए उतना है। जल्दीसे एक 
जगहसे दूसरी जगह जानेके रास्ते तो हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं है । एक जगहसे 
दूसरी जगह हम जितनी चीज भेजना चाहें भेज सकते है। इसके लिए हमें 
रेल-यातायात नहीं, सड़क-यातायातके साधनोंकी जरूरत है। में समभता 
हूँ कि अगर पेट्रोलपरसे श्रंकुश उठ गया तब यह हो सकता है । अंकुश हटानेसे 
सव दाम कम हो रहे हैं। किसी चीजका दाम बढ़ नहीं रहा है। श्रगर कोई 
ऐसा कहे तो वह गलत वात है। श्रगर दाम बढ़ते तो मेरे पास इतने तार 
कहांसे आते ! क्‍योंकि दाम गिर रहे हैं, लोग कहते हें कि श्रच्छा हुआ। 
पेट्रोलपरसे श्रंकुश हट जाय तो सड़क-यातायात बढ़ जायगा। इसके बढ़नेसे 
सब जगह श्रनाज और कपड़ा जा सकेगा । नमकका  आाना-जाना 
बढ़ जाएगा । है 

सबसे ज्यादा तो नमकका दाम कम होना चाहिए, लेकिन वह सबसे 
ज्यादा हैं। नमकपर कर बंद हो गया, इसलिए दाम वढ़ गया, यह गलत 
बात है। हां, लेकिन नमकका दाम बढ़ गया है। हमारी आदत नहीं हुई हैं 
कि नमक पैदा कर लें। नमक बनाना हमने सीखा नहीं हे । हिदुस्तानके 
पास दरियाका किनारा इतना पड़ा है कि नमककी कमी हो नहीं सकती । 
दरियाके पानीसे बच्चा भी नमक वना सकता है | नमक वड़े श्रारामसे वनाया 
जा सकता हैं । एक वहन बना सकती है। वंगालसे नमकका पानी लाऊं तो 
बड़े आरामसे नमक वन सकता है । इसके लिए इतना पैसा देना पड़ता हैं, 
इतने भंमटमें पड़ते हैं। इसका सबव यह है कि जिस जगह नमक बनता हैं 
वहांसे वह आ नहीं रहा हँ---बहांसे जी ध्रतासे हम ला नहीं सकते । में मानता 
हूं कि उसमें एक गलती हो गई है । वह यह कि किसीको ठेका दे दिया हैं कि 
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तुम लाओ। वे बदमाशी करना सीख गए हैं, जिससे बहुत पैसा कमाते 
हैं। वहांसे दूसरे ला नहीं सकते। इस ठेकेकी तबदीली' होनी चाहिए । 
अगर नमकको सस्ता करना है तो अंकुझ हटाकर चमत्कार देखों। हां, 
दो चीजें जरूरी हें, एक यह कि ठेका-प्रणालीमें तवदीली हो और दूसरी 
सड़क-पातायातकी व्यवस्था हो । बस झाज में इतना ही कहना चाहता हूं 


१६२ ; 
२६ दिसंवर १६४७ 

भाश्यो झ्ौर बहनो, 

कल हकीम अ्रजमल खां साहवकी वापिक तिथि थी। वह हिदृ 
स्तानके हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिस्टी, पारसी, यहूदी सबके प्रिय थे। 
बह पक्के मुसलमान थे, मगर वह इस खूबसूरत देशके रहनेवाले सव 
लोगोंकी समान सेवा करते थे। उनकी मेहनतकी सबसे बढ़िया 
यादगार दिल्लीका मशहूर तिथिया कालेज और अस्पताल था। 
बहांपर हर श्रेणीके विद्यार्थी पढ़ते थे और वहां यूनानी, श्रायुर्वेदिक झौर 
पश्चिमी डावटरी सब सिसाई जाती थीं। सांप्रदायिकताके जदस्के 
कारण यह संस्था भी, जिसमें किसी तरह सांप्रदायिकताको स्थान न था, 
बंद हो गई है । मेरी समभमें इसका कारण इतना ही हो सकता है कि इस 
काले जको वनानेवाले हकीम साहव मृसलमान थे, फिर बे चाहे कितने ही 
महान्‌ और भले क्यों न रहे हों, और भले ही उन्होंने सबका मान सपादन 
पयों न किया हो। उस स्वर्गवासी देशभक्तकी स्मृति, प्गर बह 
हिदु-मुस्लिम फिसादकों दफन नहीं कार सबती, तो वामन्सेन्यम एस 
फालेजको तो नया जीवन दे सके। 

एल मेने जिझ किया था कि हमारी सभाएं बगैरा सुद्देगें, आपाशरे 


को अ 


मंडप पात्र क्र घज्त जपघ- दी झ जे लन्ड स्द्र्टल न कटा 
भरपके नीचे हों। यह बहत इप्ट चीज है । धगर ८ ह छान हुवाज 7 ऊ 
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तो इस कामके लिए विचारपूर्वक जगह वगराका प्रबंध करना होगा। 
छोटे-बड़े शहरोंमें इस कामके लिए मैदान रखने होंगे; अ्रपनी आदत हमें 
बदलनी होंगी; शोरकी जगह शांति और बेतरतीबीकी जगह करोते'से 
बैठना सीखना होगा । हमारी आदतें सुधरेंगी तो हम तभी बोलेंगे जब 
हमें बोलना ही चाहिए और जब बोलेंगे तब हमारी आवाज उतनी ही 
ऊंची होगी, जितनी कि उस मौकेके लिए जरूरी होगी, उससे ज्यादा 
कभी नहीं। हम अपने पड़ोसीके हकका मान रखेंगे, और व्यक्तिगत रूपसे 
या सामूहिक रूपसे कभी दूसरोंके रास्तेमें नहीं आएंगे; दूसरोंके कामोंमें 
दखल नहीं देंगे। ऐसा करनेके लिए कई वार अपने आपपर बहुत संयम 
रखना पड़ेगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्थामें दिलल्‍लीके सबसे ज्यादा 
कारोवारवाले हिस्सेमें जो शोर और गंदगी आज देखनेमें श्राती है, वह 
नहीं मिलेगी, चाहे कितने ही वड़े हजूम' क्‍यों न हों, धक्कम-धकक्‍्का या 
फिसाद नहीं होगा। हम ऐसा न सोचें कि इस लक्ष्यको तो हम पहुंच ही 
नहीं सकते । किसी-न-किसी तवके'को इस सुधारके लिए दिली कोशिश 
करनी होगी। जरा विचार कीजिए इस किस्मके जीवनमें कितना 
समय, शक्ति और खर्च बच जायगा । 
मेंने । काइमीर और वहांके महाराजा साहवके बारेमें जो कुछ 
कहा है उसके लिए मुझे काफी डांट खानी पड़ी हैँ। जिन्हें मेरा कहना चुभा 
है उन्होंने मेरा निवेदन ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं लगता। मेने तो वह सलाह 
दी है जो मेरी समभमें एक मामूली-से-मामूली श्रादमी दे सकता है । कभी- 
कभी ऐसी सलाह देना फर्ज हो जाता हैं और वही मेने किया। ऐसा किया 
इसलिए कि मेरी सलाह अगर मानी जाती तो महाराजा साहव अपनी और 
जगतकी आंखोंमें बहुत ऊंचे चले जाते; उनकी और उनकी रियासतकी 
हालत आ्आाज ईप्यॉके लायक नहीं। काइ्मीर एक हिंदू राज हैं और उनकी 
प्रजामें बहुत बड़ी श्रकसरियत मुसलमानोंकी हैं। हमलावर अपने हमलेकों 
जिहाद” कहते हैँ | वे कहते हैँ कि काइमी रके मुसलमान हिंदू राजके 
जुल्मके नीचे कुचले जा रहे थे और वे उनकी रक्षा करनेको आए हैं 





* सलोका; * भीड़; ) गिरोह । 
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शेख अब्दुल्ला साहवकी महाराजाने ठीक वक्‍तपर बुलाया है। 
शेख साहवके लिए यह काम नया है। श्रगर महाराजा उन्हें इस लायक 
समभते हैँ तो उन्हें हरएक तरहका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुझे यह 
स्पष्ट है श्रौर वाहरके लोगोंके सामने भी स्पष्ट होना चाहिए कि भ्रगर 
शेख साहब श्रवसरियत और भ्रकलियत दोनोंको अपने साथ न रख सके 
तो काश्मीरको सिर्फ फौजी ताकतसे हमलावरोंसे वचाया नहीं जा सकता | 
महाराजा साहव और शेख साहव दोनोंने हमलावरोंका सामना करनेके 
लिए यूनियनसे फौजी मदद मांगी थी। 

महाराजाको भेरे यह सलाह देनेमें कि वे इंगलेंडके राजाकी तरह 
वैधानिक राजा रहें, और अपनी हकूमत और डोंगरा' फौजको शेख साहव 
श्रौर उनके संकटकालीन मंत्रिमंडलके कहनेके मुताबिक चलावें, श्राश्वर्यंकी 
वात क्‍या है? रियासतोंके यूनियनके साथ जुड़नेका शर्तनामा तो पहले 
ही जैसा है। वह राजाको श्रमुक-अ्रमुक हक देता है। मेने एक सामान्य 
व्यव्तिकी हँसियतसे महाराजाकों यह सलाह देनेका साहस किया है कि 
वे श्रपने आप अपने हकोंको छोड़ दें या कम कर दें और एक हिंदू राजाकी 
हँसियतसे वैधानिक कर्तव्यका पालन करें। 

श्रगर मुर्े जो खबरें मिली हें उनमें कोई गलती है तो उसे सुधारना 
चाहिए। भगर हिंदू-धर्मके बारेमें और हिंदू-राजाके फर्जके बारेमें मेरे 
स्पालात भूलभरे है तो मेरी सलाहको वजन देनेकी बात नहीं रहती । अभ्रगर 
रेस साहब मंत्रिमंडलके मुसियाकी हँसियतसे या एक सच्चे मुसलमानकी 
ऐसियतसे झपना फर्ज पूरा करनेमें गलती करते हैं तो उन्हें एक तरफ बैठ 
जाना चाहिए, और वायडोर अपनेसे बेहतर झादमीके हाथोंमें सौंप देनी 
पाहिए। 

प्रात कार्मीरकों भूमिपर हिंदु-र्म झौर एस्लामकी परीक्षा 
ऐे री हैं। घगर दोगों सही तरीकेसे झ्ौर एफ ही दिशामे फाम परे ते 


+ 


मरप फार्ययर्तासोंय मिलेगा फो् उदफा यश मान झौर 
म्रप फायकताशोको रश मिलेगा पर फोर उनझा यथ झोर नाम और 
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देशमे काइमीर रोशनी दिखानेवाला सितारा बने। 

यह तो हुआ महाराजा साहब और शेख साहवके बारेमें । क्या पाकि- 
स्तान सरकार और यूनियन सरकार साथ बैठकर तटस्थ हिदुुस्तानियोकी 
मददसे दोस्ताना तौरपर अपना फंसला नही कर लेगी ? क्‍या हिदुस्तानमें 
निष्पक्ष लोग रहे ही नही ? मुझे यकीन हैं कि हमारा ऐसा दिवाला नही 
निकला। 

मूझे मथुरासे एक वहिनने ५०)का मनीआर्डर शरणा्थियोके 
लिए कवल खरीदने को भेजा है, वह अपना नाम मुझे भी वताना नहीं 
चाहती और लिखती हे कि प्रार्थना-सभामें अपने भाषणमे में उन्हें पहुच 
दे द्‌; में ्राभारके साथ उनके ५० ) रु० की पहुच देता हू । 

श्राइचर्यकी वात हैं कि जिन रियासतोके राजाड्रोंने यूनियनमे 
जुड जानेका इरादा जाहिर किया है वहांकी प्रजाकी तरफसे मृर्क शिकायतके 
तार पग्रा रहे हे । अगर किसी राजा या जागी रदारको यह लगे कि वह अ्रकेला 
रहकर अपने आप ग्रच्छी तरहसे अपना राज नही चला सकता तो उसे 
अलग रहनेपर कौन मजबूर कर सकता है ? जो लोग तारोपर इस तरहसे 
रुपया सर्च करते हे उन्हें मेरी सलाह है कि वे ऐसा न करे । मूके लगता है कि 
ऐसे तार भेजनेवालोंके वारेमे कुछ दालमें काला है। वे गृह-मत्रीके पास 
सलाह लेने श्रावें। 

कई मुसलमान, सास तौरपर डाक श्रौर तारके महकमेवाले 
कहते हैँ कि उन्होंने प्रचारकी खातिर यूनियनमे रहनेकी बात की थी, 
अब वे अपना विचार बदलना चाहते हे । ऐसे भी मुसलमान है जिन्हे नौकरीसे 
वरखास्त किया गया हैं! उसका कारण तो मेरे सयालमे यही होगा कि 
उनपर झक किया जाता है कि वे हिंदुओके विरोधी है । मेरी उन लोगोके 
प्रति पूरी सहानुभूति है । मगर में महसूस करता ह कि सही तरीका यह है कि 
व्यक्तिगत किस्सोमें यह थक कितना ही बेजा क्‍यों न हो, उसको क्षम्य 
समभा जाय झौर गुस्सा न करें। में तो अपना पुराना श्राजमाया हम्ना 
नुस्सा ही बता सकता है । सरफारी नौकरियोंमे बहुत थोटे लोग जा सकते 
है। जिदगीफा मरसद सरकारी नौकरी पाना कभी नहीं होना चाहिए। 
जीवनके एस क्षेत्रमे टमानदारीकी निदगी बसर करना ही एकमात्र ब्येय 
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हो सकता हैँ। अ्रगर आदमी हर तरहकी मेहनत-मजदूरी करनेको तैयार 
रहे तो ईमानदारीसे रोटी कमानेका जरिया तो मिल ही जाता है। मेरी 
सलाह यह हैँ कि श्राज जो सांग्रदाविक जहर हमपर सवार हैँ जबतक 
वह दूर न हो तवतक मुवित नहीं। में समभता हूं, मुसलमानोंके लिए अ्रपना 
स्वाभिमान रखनेके लिए यह जरूरी है कि वे सरकारी नौकेरियोंमें हिस्सा 
पानेके पीछे न दौड़ें। सत्ता सच्ची सेवार्मेसे मिलती हैँ । सत्ता पाकर बहुत 
दार इन्सान गिर जाता है। सत्ता पानेके लिए झगड़ा झोभा नहीं देता । उसके 
साथ-ही-साथ सरकारका यह फर्ज हूँ कि जिन रद्ी-पुरुषोंके पास कोई 
काम न हो, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्‍यों न हो, उनके लिए वह रोजी 
कमानेका साधन पंदा करे। अगर झ्वलसे यह काम किया जाय त्तो सरकार 
पर वीक पड़ने के बदले इससे सरकारको फायदा होगा । में इतना मान लेता 
हूँ कि जिनके लिए काम ढूंड़ना हूँ वे धरीरसे स्वस्थ होंगे, और काम-चोर 
नहीं, बल्कि खुशीसे काम करनेवाले होंगे। 


॥ 
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सारयो और वहनो, 
मेने कलके नापणमें कहा है दि हमारी सन्‍्यता वाहाँतक जानी 
चाहिए । हमें कब बोलना, दंसे चलना चाहिए कि कारों ध्राव्मी 


5 ला 


; बलें, तो भो परी घांति सते। ऐसी सलण्कनी सालोम हमें मिली नह 
साय दल, तो भा पूरा घात रह | एसी लणासा सालाम ह₹ुृम मिली नही । 
९ है. -फ 
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है ? अगर सचमुच उनके लिए सारी रैयत एक-सी है तो उनको चाहिए 
कि अगर वे हिंदू-सिखोंकी संभाल नहीं कर सकते तो उन्हें भ्पनी गाड़ीमें 
विठाकर यहां भेज दें और आरामसे आने दें। जवतक उनको वहांसे लानेका 
प्रबंध नहीं होता तवतक उनकी खानेकी, कपड़ेकी, श्रोढ़नेकी व्यवस्था 
उन्हें अच्छी तरह कर देनी चाहिए। मुझे उम्मीद हैं कि वे ऐसा करेंगे। 

में तो कायदे आजमसे कहना चाहता हूं कि सिंधमें हिंदुओंका 
रहना दुश्वार हो गया है! वहां हरिजन परेशान हैं । उनको भी वहांसे 
श्राने देना चाहिए। सिंध जैसा पहले था वैसा श्राज नहीं है। इस यूनियनसे 
जो मुसलमान वहां गए हें वे लोग वहांके हिंदुओंको घर छोड़नेपर मजबूर 
करते हैं, उनके घरोंमें घुस जाते हैं । भ्रगर वे ऐसा करें तो कौन हिंदू वहां रह 
सकता हूँ ? तव क्या पाकिस्तान इस्लामिस्तान हो जायगा ? क्या इसीलिए 
पाकिस्तान बना हूँ ? कोई हिंदू वहां चेनसे रह ही नहीं सकता, यह दुःखकी 
बात है। 

पंढरपुरमें विठोवाका मंदिर हैं। महाराप्ट्रमें इससे बड़ा मंदिर 
कोई नहीं हे । वह मंदिर हरिजनोंके लिए वहांके ट्रस्टियोंने खुशीसे खोल 
दिया है, ऐसा तार श्राया था। अ्रव वे लिखते हैँ कि बड़े-बड़े ब्राह्मण पुजारी 
इसपर नाखुश हें श्रीर श्रनशन कर रहे हें। यह सुनकर मुभको बहुत बुरा 
लगा। में वहां जा तो नहीं सकता, मगर यहांसे दृढ़तासे कहना चाहता 
हूँ कि पुजारी लोग अपने श्रापको ईइवरके पुजारी मानते हैं, लेकिन वे सच्चे 
तरीकेसे पूजा नहीं करते। श्राज तो वे लोगोंको लूटते हैँ । विष्णु भगवान 
ऐसे नहीं है कि कोई भी उनके पास जावे झौर बे दर्शन न दें। ईश्वरके लिए 
सव एक हैं। सो उन पुजारी लोगोंको अ्रनशन छोड़ना चाहिए और कहना 
चाहिए कि हम सब हरिजनोंके लिए मंदिर खोलनेमें राजी है । हमारी धर्मंकी 
प्रांख खुल गई है । मंदिरमें जानेसे पापका नाथ होता है, यह माना जाता हूं । 
श्रगर सच्चे दिलसे पूजा करें तो पापका नाग होगा ही। ऐसा थोड़े ही हूँ 
कि पापी मंदिरमें नहीं जा सकते श्रौर पृण्यणाली ही जा सकते हें। तब 
बढ़ां पाप घुलेंगे किसके ? जिन हरिजनोंको हमने ही श्र्धत बनाया है 
वे क्या पापी हो गए ? मुझे झ्राया हैं कि अनशन करनेवाले समभ जाएंगे 
फि यह बात कितनी असंगत है 
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वंबईमें चावल बहुत काम मिलते हैं। एक हफ्तेमें एक रतलसे 
ज्यादा नहीं मिलते । सो लोग काले वाजारसे चावल लेते है । अ्ंकुण छूटनेपर 
भी उस शहरमें श्रमी राहत नहीं मिली। श्रगर शहरी लोग ईमानदार 
बन जाय॑, तो ये तकलीफे मिटनी ही हैं । लोगोंका पेंट भर जाय तो चोरीका 
कारण ही बयों रहे ? 


$ १६४ ६ 
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भाइयो शझ्ौर वहनो, 

मेरे पास कई खत आ्राए हें। सवका जवाब श्भी नहीं दे सकूंगा। 
जिनका दे सकता हूं, देता हूं । 

एक भाईने लिखा हैँ कि सिधमें जब हिंदुप्नॉपर सस्ती होती है और 
वहां हिंदू श्रीर सिस नहीं रह सकते, तो पंजावमें या पाकिस्तानके श्रौर 
हिस्सोंमें फिरसे जाकर वे कैसे बस सकते हे ? खत सिसनेवाले भाईने 
मेरी इस बाबतकी सब वातोंपर ध्यान नहीं दिया। कुछ मूसलमान भाई 
पाकिस्तान होकर मेरे पास थ्राए थे। उन्होंने उम्मीद दिलाई थी कि जो 
हिंदू और सिस पाविस्तानसे श्रा गए है, वे वहां दापिस जा सबेंगे, ऐसी 
श्राघा होती है। मेने वही झापसे कह दिया था। पर में यह भी कह चुका हूं 
कि अ्रभी वह यक्‍त नहीं झआाया। झनी में किसीझो वापिस जानेकी सलाह 
नहीं दे सकता । जब वक्‍त झावेगा तव म॑ बहुंगा। धनी तो सुनता हूं कि सिंधमें 
भी हिंदू नहीं रह सकते | यह ठोक हूँ । चितरालसे एक भाई मेरे पास 
धाए थे। उन्होंने बताया कि वहां ढाई सौके पारीव हिंदु-सिस भनी पए है, 
जो निकलना चाहते हैं । सिधमें तो प्रनी बहत हैं, हजारों है. जो यहांसे 
निकलना चाहते है। ये सव जदतवकः नहीं झा जायंगे, हिंद सरफ्यर चप 
गहीं बैंठेगी। यह कोशिश कर रही है । 

पर झारिरमें तो में उसी दानपर जमा हूँ। ऊदतदा रथ रिद गौर 


० 


छ्चियि ऊ ककन र्मे पाए घ्स्तानसे कि झाए पता पाडिस्दाद गज नभ हा जय छत रे सद 
सझ भाई, जो पारिस्तानने गाए ह₹ै, पादिस्तान ने लौट जायें और सद 


२५६ प्रार्थना-प्रवचन 


मुसलमान भाई, जो यहांसे गए हैं, यहां न लौट आवें, तवतक हम शांतिसे 
नहीं बैठ सकते हैं। में तो तवतक शांतिसे बैठ ही नहीं सकता । हो सकता है 
कि कोई शरणार्थी भाई यहां खुश हो, पैसा भी कमाने लगे, फिर भी, उसके 
दिलसे खटक कभी नहीं जायंगी। उसे अपना घर तो याद श्रावेगा ही, 
दिलमें गुस्सा और नफरत भी रहेगी। हमने दोनोंने बुरा किया हैँ। दोनों 
विगड़े हैं। इसलिए दोनों भोग रहे हैं। किसने पहले किया, किसने पीछे; 
किसने कम, किसने ज्यादा, यह सोचनेसे काम नहीं चलेगा | हम सब अपने - 
अपने विगाड़को नहीं सुधा रेंगे तो हम दोनों मिट जायंगे । जवतक हिंदुस्तान 
ओर पाकिस्तानमें दिलका समभौता नहीं होता हमारा दोनोंका दुःख 
नहीं मिट सकता। दोनों अपना-शभ्रपना विगाड़ सुधार लें तो हमारी बिगड़ी 
वाजी फिर सुधर जाय। 
उन्हीं भाईने लिखा हैँ कि शरणाथ्ियोंके कंपोंमें कुछ घरेलू धंधे 

सिखाए जावें तो अ्रच्छा है, जिससे वे कमाकर श्रपना खर्च निकाल सकें। 
मूझे यह वात बहुत अच्छी लगी। सव चाहेंगे तो में सरकारसे कहूंगा 
और सरकार बड़ी खुशीसे इसका इंतजाम कर देगी। सरकारके तो इससे 
करोड़ों रुपये ब्चेंगे। में चाहता हुं कि जिस भाईने खत लिखा हैँ, वह 
इसके लिए आंदोलन करें, सव शरणा्थियोंको राजी करें। शरणार्थी खद 

यह कहें कि मृफ्तकी मिली खीरसे श्रपनी मेहनतका रूखा-सूखा टुकड़ा 
कहीं श्रच्छा है। इससे उनका मान बढ़ेगा, मर्यादा भी बचेगी । 

थ्रभी तो एक हिंदू बहन मेरे पास आई थी। कहती थी कि वह अपने 

घरका ताला बंद करके कहीं गई तो पांच-छः सिखोंने आकर ताला तोड़ 
लिया और घरमें रहना शुरू कर दिया। बहनने आकर देखा. तो पुलिसमें 
व्पोर्ट लिखाई। सुना हैं, कुछ सिख पकड़े भी गए । एक भाग गया। 

हृदुओं और दूसरोंने भी ऐसी गंदी बातें की है। इससे हमारे धर्मपर बड़ा 
कलेंक लगता है| ऐसी बातें बंद होनी चाहिए। उस बहनने गृभसे पूछा, 
में घर छोड़ द॑ ? मेने कहा, कमी नहीं। सिख भाई श्रपना मान रखें, 

 मर्यादासे रढें। हम सब अपनी मान-मर्यादास रहें तो सारा कमगड़ा 
में हो जावेगा। 

एफ और सात ब्राया हे उससे में श्र भी साथ हुम्ता। एक भा 


हे 
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लिखले है| कि आपका रोजका भाषण तो सब रेडियोपर सुनते हैं, लेकिन 
प्रार्थना श्र भजन रेडियोपर सबको नहीं मिलते। वह भी सब सुन नें 
तो श्रच्छा हो। रेडियों बया कर सकता हैं, में नहीं जानता। रेडियो अगर 
भजन भी ले ले तो मृझे श्रच्छा लगेगा। वह भाई अपना नाम नी नहीं 
देना चाहते। पर में एक वात यह भी दाहना चाहता हूं कि में रोज बोलता 
हूं, जो वहस करता हूं, वह भी प्रार्थना ही है, उसीका हिनसा है । मेरा 
यह सब भी भगवानके लिए हैं। लड़कियां जो 'नजन याती हैं, वह 
भगवानके लिए गाती है। फिर उसमें सुरकी मिठास हो था ने हो, भवित 
तो हैँ। जिन्हें सुरकी मिठास चाहिए उनके लिए रेडियोपर बहुतेरे गाने 
होते है। जिन्हें भवितकी मिठास चाहिए, उनके लिए रेडियोपर से भजन 
जा से तो जाभ ही होगा। 
कुछ भाइयोंने जूनागढ़ और अ्जमेरकी बावत मूने तार भेजे है । 
जूनागढ़में, जो काठियावाएमें है, तो में पला हूं । वहांवग हाल में कह चुका 
हैं। प्रजमेरमें तो वहुत बुरी बातें हुई हैं, इसमें शक नहीं । वहां जलाया भी 
है, लूट भी हुए, सून भी हुआ | पर बुरी बातको भी ज्यादा बढ़ाकर कहनेसे 
हम श्रपना मामला कमजोर कर लेते है। इन तारोंमें वात बढ़ाकर कही 


थी] ० के ॥#, जो ्कः बी 
गई है। प्रजमेरमें दरगाहु भरीफ तो ठीक है। डितना है, उतना कहिए । 
गधे बिक ः कह जय के 
सरकार श्मन कायम करनेकी कोशिश दर रही है । हम उसपर भरोसा 


गलतियों शत 


करें। भगवानपर भरोसा करें। सब अपनी-श्रपनी गलतियोंकी ठीक नई 
फरेंगे तो टहिदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिट जादेंगे । 





कक तो, भर जब 
सारा धार बटना, 
घाज प्ंग्रेली सालझा पत्ला दिन है । झाज उसने उयादा छादमियोंगो 
जे अश्नजा साजडा पहला दिन ३ शाऊ एन ज्यादा झादामयाश। 
8० ९४% है आज श्प्श् के दर ् के कि खडे «कक... 
परी ऊगा देखशर रू पश हं। पर भक्के ४प्म हैं गीए बहनोंओि इदनेजी 
ध्ड पु रू च्न्ज 
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ड्छ 
हा 
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जानेका मतलव हैँ कि करोड़ों जनताके बहुतसे मिनट बेकार गए। फिर 
तो हमारा खात्मा हैँ न ? भाइयोंको चाहिए कि बहनोंकों पहले 
जगह देना सीखें। जिस देशमें औरतोंकी इज्जत नहीं, वह सभ्य नहीं । 
दोनोंको अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। यही मनु महाराजने बताया हैं। 
आजादी मिल जानेके वाद, हम सवको और भी मर्यादाके साथ वरतना 
चाहिए। में उम्मीद करता हूं कि आगे इससे भी ज्यादा लोग आवेंगे। पर 
जितने लोग श्रावें, वे प्राथंनाकी भावना लेकर आवें; क्योंकि प्रार्थना ही 
आत्माकी खुराक है। भगवानके पाससे हमें जो खुराक मिल सकती है, 
वह और जगह नहीं मिल सकती । में उम्मीद करता हूं कि जो लोग आए हैं, 
वे सव यहां भी शांति रखेंगे भर जाते वक्‍त घरोंको भी अपने साथ शांति 
ले जावेंगे । 
यू० पी०में हालमें एक हरिजन कान्फ़रेंस हुई थी। कहते हैँ, उसमें एक 
बजीरने हरिजनोंकों उपदेश दिया कि आप गंदे रहना, गंदे कपड़े पहनना 
और दराव पीना छोड़ दें । इसपर कोई हरिजन बोल पड़ा कि जैसे सरकार 
ताड़ीके दरख्तोंको उख्ाड़कर फिकवा सकती हैँ और शरावकी सब दुकानें 
बंद करा सकती हूँ, वैसे ही वह गंदे कपड़े भी फुंकवा दे, हम नंगे रहेंगे, 
पर गंदे'नहीं। में उस हरिजन भाईकी हिम्मतको सराहता हूं ! में तो ताड़ीका 
गुड़ बना लेता हूं। पर में हरिजन भाइयोंसे कहूंगा कि श्रसली इलाज उनके 
अपने हाथोंमें हें। भराव अगर दुकानपर विकती भी हो तब भी उन्हें 
जहरकी तरह उससे बचना चाहिए। सच यह है कि शराब जहरसे भी 
ज्यादा बुरी हैं। मजदूर लोग घरमें आकर जो दुःख देखते हे उसे भुलानेके 
लिए थराव पीते हैं। जहरसे थरीर ही मरता है, शरावसे तो श्रात्मा सो 
जाती हूँ । सुद श्पने ऊपर काबू पानेका गुण ही मिट जाता है। में सरकार- 
को सलाह देगा कि घराबकी दूकानोंकों बंद करके उनकी जगह एस तरहके 
भोजनालय सोल दे जहां लोगोंकों मद्ध और हल्का खाना मिल सके, 
जहाँ दस तरहकी किताबें मिलें जिनसे लोग कुछ सीखें झौर जहां दूसरा दिल 
बटलानेका सामान हो । लेकिन सिनेमाको कोर्ट स्थान ने हो । उससे लोगोंकी 
घराव छठ सकेगी। मेरा यह कर्ट देशोंकि तन रा है । यही मेने टिदस्लानमें 
भी देखा शोर दक्षिय अ्रफ्रीका्मे नी देखा था । मूल इसका पूरा यकीन है 


प्रार्थना-प्रवचन श्र 


कि शराब छोड़ देनेसे काम करनेवालोंका यारीरिक बल और नेतिक 
बल दोनों बहुत बढ़ जाते हे और उनकी कमानेवी ताकत भी बढ़ जाती है । 

इसलिए सन्‌ १६२०से धरावबंदी कांग्रेसके कार्यक्रममें घामिल हैँ । भ्रव, जब 
हम भाजाद हो गए हैँ सरकारको श्रपना वादा पूरा करता चाहिए और 

आावकारीकी नापाक श्रामदनीको छोड़नेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। 
आखिरमें सचमुचमें श्रामदनीका भी नुकसान नहीं होगा और लोगोंका तो 
बहुत बड़ा लाभ होगा ही। हमारे लिए तरवकीका यही रास्ता हैँ । यह हमें 
अपने आप, श्रपने पुरुषार्थस करना है। 


$ १६६ ६ 
२ जनवरी १६४८ 
भाइयो भौर बहनो, 
नोग्रासालीमें किसान लोग घृपसे बचनेके लिए यह टोप श्रोढ़ते 
है।' में दो बातोंगी वजहसे इसकी वड़ी कदर करता हूं । एक तो मुभे यह 
एक मुसलमान किसानने भेंट किया है। दूसरे यह छतरीका अच्छा वयम 
देता हैं भौर उससे सस्ता है, क्योंकि सब गांवकी हो चीजोंसे बना हैं। 
प्राथनामें जो भजन गाया गया हैं, झापने सुना कितना मीठा हैं । 
पर यह भजन अ्सलमें सुबहका है। इसमें भगवानसे प्रार्थना की गई है कि 
उठकर एंतजारमें पड़े भक्तोंको दर्भन दो | यह सत्य है कि ईश्वर कभी सोता 
नहीं है । भजनमें तो भवतके दिलकी भावना हूँ । 
हालमें इलाहाबादसे भेरे पास एक रत थआाया है। भेजनेयादे 
भाईने लिखा है कि पोटसे रले लोगोंगो छोड़कर शिसी मुसनलमानप्र यह 


एतबार नरीं किया जा सकता फि बह हिंद सरकगरका दफादार स्टेगा-- 





रे नौ स्न्ल्व्तपः सारण सांप ज्ध्ज नो 'पोपफा जोन फानक्षर 

पाना इघस्सनवः कारण गाधद्ता! चाध्ाउसजदतलओा दार पाूनकार 

पे जिसे देखपार सोग हेमने छगें। हर्ता 5 ला आर 
धाए थे जिसे देखयर लोग हेसने उऊगे। इसलिए गांपीजोंने दोषधे ही 
शुरू किया। 


२६० प्रार्यता-प्रबंचन 


खासकर अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें लड़ाई हुईं। इसलिए थोड़ेसे 
नेशनलिस्ट' मुसलमानोंकों छोड़कर श्र सब मुसलमानोंको निकाल देना 
चाहिए। में कहता हूं कि हर आदमीको यही चाहिए कि जबतक कोई 
बात इसके खिलाफ सावित न हो, वह मुसलमानोंकी वातका एतवार 
करे। अ्रभी पिछले हफ्ते करीव एक लाख मुसलमान लखनऊमें जमा हुए 


थे। उन्होंने साफ गब्दोंमें ग्रपनी राषप्ट्रभकक्‍्तिका ऐलान किया अगर किसीकी 


बेवफाई या वेईमानी सावित हो जावे तो उसे गोलीसे मारा भी जा सकता 
है, गो कि यह मेरा तरीका नहीं है । पर फिजूलकी बेएतबारी जहालत श्रौर 


*बूजदिलीकी निथानी हैँ। इसीसे सांप्रदायिक नफरतें फैली हैं, खून बहे हैं 


-ओऔर लाखों वेघरबार किए गए हें। यह अविश्वास जारी रहा तो देशके 
अलग-अलग टुकड़े हमेशाके लिए बने रहेंगे श्र आखिरमें दोनों डो मिनियन 
नप्ट हो जावेगी। भगवान न करे, अ्रगर दोनोंमें लड़ाई छिड़ गई 
तो में तो जिंदा रहना पसंद न करुंगा । पर जो मेरी तरह लोगोंमें भी 
हिसामें विष्चास होगा, तो लड़ाई नहीं होगी श्र सब ठीक ही होगा । 


१५६७५ 
३ जनवरी १६८४८ 

भादवों और बहनों 

मुझे सुधी हैं कि थाज में अपना बहुत दिनोंका वादा 
पुरा कर सका ओऔद एस कंपके शरणाथियोंसे बातें कर सका। मुझे 
बड़ी सभी है कि यटां जितने भाई हैं, उत्तनी ही बहनें है। में चाहता 
हैं प्राप सब मेरे पास इस प्रार्थनामें शामिल हों कि हमारे मुल्कर्मे श्रीर 
दुनियामें फिससे शांति ब्र प्रेम कायम हो। शांति बराहरकी किसी 
सीजमे, मैसे दौलतमे या महलोंसे, नहीं मिलती | थधांति अपने अंदरकी 
लीज है । सब धर्मोनें एस सचार्चक्ा ऐलान तिया हूँ कि जब झ्रादमीकों 


राष्ट्रीय; लेबल फोॉटोन ? 


प्रायंना-प्रदचन २६१ 
इस तरहकी धांति मिल जाती है तो उसकी आंखों, उसदे धब्दों और उसके 
कार्मो--सवसे बह शांति टपकने लगती हे । इस तरहवा आदमी सॉपडीमें 
शहवार भी संतृप्ट रहता है भर कलकी चिता नहीं करता । कल दया होगा 
यह भगवान ही जानते ४ । शषीरामचंद्रकों, जो हमारी तरह आदमी थे, 
यह पता नहीं था कि ठीक उस बवत जब उनके गद्दीपर बैठनेकी श्राथा थी, 
उन्हें वनवास दे दिया जायगा । पर वह जानते थे कि सच्ची शांति बाहरकी 

जॉपर निर्भर नहीं हैं । इसीलिए वनवासके सयालका उनपर कुछ भी 
असर न हुमा । अगर हिंदू शरीर सिख इस सचाईको जानने होते तो यह 
पागलपनकी लहर उनपरसे फिर जाती, और मुसलमान चाहे ठुछ भी करते, 
वे सूद शांत रहते । अगर ये शब्द हिंदुओं श्रौर सिय्योकि दिलोंमे घर कर 
लें तो मुसलमानोंपर तो भ्रपने श्राप उसका श्रसर जरूर होगा ही । 
मेने सुना हैं कि यह कप कुछ श्रच्छी तरह चल रहा है। में यह वात 
तबतक पूरो तरह नहीं मास सकता, जबतक सब झरपार्थी मिलकर इस 
फंपमें उससे ज्यादा सफाई और तरतीबी न रखें जितनी दिल्‍ली घटटरमे 
दिसाई देती हैं । आपको जो मुनीवतें भोगनी पड़ी हैं दह में जानता है 
श्रापमेंस कुछ बड़े-बड़े घरोंके लोग थे । पर झापके लिए उतने ही श्राराम- 
ही उम्मीद यहां करना फिजल है। श्राप सबको सीखना चाहिए कि 
नई जरूरतोंके मताबिक अपनेको कैसे ढाला जाय और जहांनक बन पट 
श्स हालतफो ज्यादा भ्रच्छा बनाना चाहिए। मर धाद है कि सन्‌ १८६६६४ी 





बाग्चर वारसे ठीक पहले प्ंग्रेत लोग दॉसदालदोी ठोटदार दहांदे नेदाल 
तश हें वि 
गए थे। वे जानते थे कि मसीदतका फंसे सामना किया जावे । ये सदन्ये-्सद 
रे ष्ट 
हर माय <> 3 
विस हैसियतलले रहते थे । उनमेने एक इंजीनियर था धर मेरे सा० 
बहु:का बगम दारता था । हम सदियोंसि विदेशियोंदी गलाम रहे 7 ः ण्सार 5 
॥ ह 
एमन यह दात नहा सलाखा। जद ऊब हस शाजाद शा ऊन झाशदा 
बडे झमभ ०. मे उम्मीद 8ाग्दा 
सी घनमभाल दरगाल _-- में उम्मीद हरता हैं हि शधारईी भा+- 
पयनी इस ससीदनने भी एरा फायदा उद्ारंस । ये झापे इसे परी एए 
ऐसा ग रह 


४ ग्ादश लक दी ना ककमणन्य३ का, चणान्‍रीक कक भाड़ ज ह. लल्ल्डटपश ला पर कममकपान्‍णथक फन्क 
से दादण द.॥ ददा दग 4 छगर साख दालयान का दा के स्लाइगरः 
4 5 





भत्दयत्पा दर घ्ज्ण ते >> कयाननडी 
ध्दप्त्थय; घर दद 
शत 


२६२ प्रार्थना-प्रचत्तन 


लोग आ-झ्राकर इसपर फस्म करें। प्रार्थनामें जो मंत्र पढ़ा गया हैं उसका 
मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ है, हम सब भगवानके अर्पण कर दें 
और फिर जितनेकी हमें सचमुच जस्रत हो, उतना ही उसमेसे ले लें । 
अ्रगर हम इस मंत्रके अनुसार रहें तो इस कंपमें ही नही, सारी दिल्‍्लीमें, 
जो हालमें बदनाम हो गई है, फिरसे नई जान झा जावेगी और हमारे 
सबके जीवन अंदरके सुखसे भर जावेंगे । 


श्ह्य ३ 
४ जनवरी १६४८ 

भाइयों श्रौर बहनों, 

आ्राज यहां तो हर जगह लड़ाईकी।) ही बात हो रही हैं । कहते हैं 
कि पाकिस्तान और हिंदुस्तानके बीच चायद लड़ाई छिड् जायगी । श्रगर 
लड़ाई छिड़ जाती हैं तो हम दोनोंका बड़ा दुदिन है, ऐसा मे मानता हूं । श्रीर 
बम हम दोनों आपस-प्रापसमे सुलहसे नहीं बैठ सकते हे । श्रभी मे हँरान 
हुमा कि हिदुस्तानकी यूनियनने, जो सारी प्रजाका या समग्र प्रजाका मंडल 
बन गया है, पाकिस्तानकों लिसा है। ऐसी जब कोई वात हो जाती 
तो उस मंउलको उइन्माफ करने और लड़ाई रोकनेके लिए कहा जाता हैं । 
इसलिए उनको इंडियन यूनियनने लिसा है कि यह जो कुछ भी ह, चाहे 
मामूली चीज ही हो, लेकित इसमेंसे लड़ाई छिए सकती भ्रच्छा 
संवान्थोरा लिसकर सेजा हैं श्रोर चकि बह तारसे जा सता था इसलिए 
उससे भेज दिया । उसपर पीछे पराक्स्तानसे एक तो जफरूलला साफ 
ग्रोर दसरा लियातलय्ली साटबने एफ बटल लेखा बयान निकाला है । 
ये दोनो भाई मशयी पहले देंगे हि बट मसठो कोर्ट अच्छी बाल सही लगी । » 
तब एटठो कि सलियनके लो सचिव ?, उस्ोोंने जो चीज सेजी बह भ्रच्छा 
सर्गी पा ? में उत््यमा ति प्रन्छा भी लगी शरीर बरी भी । अ्च्टा 
दे यो सगी वि झआरिर ये करे यय्य ? उसोने मान लिया / हि /म झा 


॥। 
यार २० | पट सेट हर गटा 77 | ग्रगर शाइ्मारगा। सर/द हा याएटरस लेटा < 


प्रार्थना-प्रवचन २६३ 


होती रहे तो जाहिर है कि उनके दिलमें यही होगा कि उसमें पाकिस्तानका 
कुछ-न-कुछ हिस्सा तो है ही । वह नहीं है, ऐसा वह कहते हैं । लेकिन 
उनके कहनेसे तो काम नहीं निपट सकता। काश्मीहर हमारे पास श्रा 
गया है । एक झत्तसे हमने उसको यनियनमें ले लिया है । श्रगर पाकिस्तान 
उसको नाराज करे झौर काश्मीरके नेता शेख अब्दुल्ला यह मांगे कि हमके 
मदद दे दो, तो यनियन तो मदद देनेके लिए मजबूर हो जाता है । इसलिए 
मदद तो दी, लेकिन यहां तो इस तरहसे हो रहा है कि पाकित्तानसे स्तानसे मिन्नत 
करते है कि जो हमलावर हैं उनको बहांसे निकल जाना चाहिए झौर कोई 
आपसी निपटारा हो जावा चाहिए। अगर यह निपटारा नहीं होता है 
तो फिर तो लड़ाईमें ही फंस जाना पड़ेगा । इस लड़ाईमें न फंसनेके लिए 
ही उन्होंने ऐसा कर लिया है । यह सब ठीक हैं या नहीं, यह तो ईश्वर ही 
जानता है। न में जानता हूं, न कोई और जानता है । 
पाविस्तानमें चाहे कुछ भी घा, लेकिन में तो ऐसे करता कि उनको 
हां आनेके लिए कहता । वे यहां भ्रा सकते थे या किसीको सेज सकते थे । 
श्स बारेगें कोई समझौता करनेके लिए हम मिल तो लें । सारी दुनियाको 
जाहिर तो यह करते है कि हम मिलना चाहते है, लेकिन मिलनेका सामान 
पंदा नहीं करते, ऐसा मुझको लगता है। इसलिए पाकिस्तानवेः जो जिम्मेदार 
आदमी है उनसे में तो मिन्नत करूंगा कि हमारे दो टकट़े तो हो गए, हालांकि 
मूभको तो अ्रच्छा नहीं लगा कि दो टकड़े हो गए,लेकिन हो गए,क्योंकि भराष 
गचाहते थे । दोट्कड़े होनेके वाद भव ऐसा इृद्दरार तो होना ही चाहिए 
तर कि हम झापसमें सुनहसे रहेंगे । मान लिया कि हिंदुस्तानमें तो सव 
परे आ्रादमी रहते हूं, लेकिन पाकिस्तान तो एक नई पेदाइश है और बट भी 
धर्मके नामपर या एसलासके नामपर । तब उसको तो साफ ही रखना चाहिए 


न लेकिन यह नहीं है, ऐसा ये उद - 3>-क 2०55 35 फिस्तानदे 
भा। सकने यह नाता है, एसा दे झद भा तो पादल दारत हू । परॉरसलानद 
ये प्रसमा: नम ज्यादति लिया पवार 

मे नोने ज्यादतियां नहों दी, ऐसा वे पद भी ना पाते  । री है, 


प्र 
र के 
एसलिए में तो उनसे मिन्नत फदूंगा कि धापडा सो परम धर्म री जता है 


>> कक->नकनका०-कान पक, आम  चुक न्‍मब ट 
हि झहुलिकारो सझता है हिदिस्तानऊे साथ मिल डाना छाटिंद शोर दोनों गो 


2८% >>+ऊ चलाना साई गालियां ये दा ४ शोनोए, स्स्‍में 
उ्पन्सायद पफास चठाना चाहाशा। गाना 7 बा गा राहास, स्यगमा 


हे रे 

2 ० जी जम मा प ब मवलप मत मम शी 2 मिनक २म मम 
पा छापा ण्र ४ £- 

श्प ब0808 था देसय छा मदद काा। 7 ब्यत/ 


श्द्द्ड प्रार्यना-प्रवचचन 


करते ही रहें। झाखिरमें नतीजा तो यही होगा कि हम दोनों श्रापसमें 
लड़ें और मरें । तव तो सारा हिंदुस्तान एक तीसरी ताकतके हाथ चला 
जाता हैं। इससे वरी वात हिंदुस्तानके लिए, या किसी भी हिदुस्तानीके 
लिए, कोई झ्रौर हो क्या सकती है, यह मेरे जहनसे' तो वाहरकी बात है । 
इसलिए दोनों ताकतोंकों ईश्वरकों दरमसियान रखकर श्रापस-आपसमें 
मिल जाना चाहिए । आखिर यू० एन० श्रो०में तो यह मामला चला 
गया है । उससे तो कौन छीन सकता है । लेकिन एक ताकत तो उनसे भी 
यह मामला छीन सकती है श्रीर वह यह कि श्रगर हिंदुस्तान श्रीर पाकिस्तान 
दोनों मिल जाते है तब यू० एन० झ्रो० में जो बड़े-बड़े लोग पड़े हैं, वे तो 
राजी होनेवाले है ! वे कोर्ट नाराज थोड़े ही होंगे। श्राखिर उनके हाथमें 
तो कलम पड़ी है । वे तो यही कहेंगे कि हमारे पास जो चीज श्राती 
उसके लिए हम भी कोशिय करेंगे कि दोनों श्रापसमें मिल जाएं, ताकि हमें 
कुछ करना ही न पट़े । ऐसी अगर वे कोर्ट कोशिय न करें तो वे भी श्राखिर 
मगिलीना थोई ही हैं कि कोई हरएक वात उसमें ले जाई जाय | जब दोनों 
मजबर हो जाएं कि आपसमें उनका कोई फंसला हो ही नहीं सकता है तव 
उसको यू ० एन ० ग्रो० में ले जाते हैं । एक तो में यह बात श्रापको कहना 
चाहता था। इसलिए हम ईदवरसे प्राचंना करते है श्रौर जो प्रार्थना यहां 
हरे, वही हम हमेशा अश्रपने घरमे भी करें कि किसी-ल-किसी तरह भगवान 
दोनों हह्मतोंकी लड़नेसे बचा ले । लेकिन हर तरहसे लटनेरो बचा ले, 
यह प्रायना भी हम ने करें । में तो कहता हैं कि हे फब्वर ! या तो दोनोंग 
प्रादर शोर मोहब्वतके साथमें रंग या अगर भीतरसे दश्मन ही रहते 
सी ब्रेगतर यही है कि हमको पंटसरके लड़ने दे । हम भले ही मूर्ख हों, 
से दिन लड़ने तो दो । पीछे कमी-ल-कणी तो घद्ध हो ही जायंगे । श्राप भी 
760 प्रादया कर | 


प्रव॒ हु कि बारेमें भी कटना में सवासिध समझता | 
| पयां 2 गया, इससा मन्झयी रासकों क्षी पता चल गया था । मुझभी 
बृशतिशनिशीन दा दिया था। में भी कल उस सरफद्रार्थना मरने सा 





 हदापने । 
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गया था। में तो श्रा गया था, लेकिन वह कंप' देसने और सलोगोंसे बात 


करनेके लिए वहीं ठहर गए थे । वहांके ठुछ फासलेपर ही चार-पांच सो 


प्राश्चित दृःसी स्त्रियां, थोड़े बच्चे और बाकी पुरुष गए । उन लोगोने 
बया किया ? किसीये मारपीट तो नहीं की, ऐसा मे सुनता हैं । बुछ 
मुसलमानोंके घर थे, थोड़े उनमें साली भी थे, मगर जो भी नाली हों, 
उन्हींमें वे जाकर बैठ जाये, ऐसा थो् ही है। लेकिन जिन घरोंमे लोग 
रहते थे उनपर भी जवर्दस्ती कब्जा करनेकी उन्होंने कोशिय की । पुलिस 
तो नजदीक ही थी। सुनते ही बह वहां पहुच गई झौर सात या सादेन्सान 
वजेसे यह शुरू हुआ श्रीर € बजेके वाद वह तो श्रसवारोंमे है । मेने सुना 
है, ११ बजेके वाद मामला थांत हुआ । पुलिस वही रही और जो एक नया 
घस्त्र निकला हूँ ने, अ्रश्नु-गैस, वह भी चलाया गया । उससे लोग परेशान 
हो जाते है, मरते तो नहीं है; लेकिन परेधानी तो बहुत होती है । पीछे 
ये लोग वहांसे गए श्रौर सुना है कि श्राज दिनमें भी कुछ हो रहा था । 
ये बहांसे चले नहीं गए थे । 

में तो पहुंगा कि एससे हमको लज्जित होना चाहिए । जो शझाप्षित 
लोग हैं वे दुःखर्से भी इतना नहीं सीसे कि हम मर्यादित हैं । यह को 
मर्यादा नहीं है कि हम किसीके परमें जाकर बैठ जाये । उनके लिए धर 
या बुछ भी चाहिए वह हकूमतका छाम है । श्राज तो हकूमत भी हमारी 
हो गई है; लेकिन उस हकूमतको भी वे बेकार करें श्ौर जो पुलिस है 
उसवी भी कोई परवा न करें और किसीके परमें घुसकर दैठ जाय सो 
इस तरह तो हमारी हकूमत चलनेवाली नहीं है। झौर पीछे दिल्लीमे 
भर्यात्‌ हिंदुस्तानके पाया-तरपमें ऐसा हो, जहां इतने लोग परे है, दाहरसे 


बढ 


बडह-बह एसची यहां धाए हुए है ! एया उनकी यह देखनेकी मिले कि दोग 





जा के ५ चाां - फ्च्जा फरफा मन जादे ० >> जज दुल्‍लललनआ मिप्नद दाने रे 
६ चाह ्डु ८२३ पक्ष; द्टद ७ ई0 + पर ह३ २4४] ९. हुए पडा 
ध् ्ट न 
कफ आप 4. हि च जी. क्र ० छ्क ##. शत 
भएरदानो, पारडा जाएए तो गोरे भेररदानी छारनेदा 9 नही । एइसाएर 
भी शौरतों घोर बर्योंरो धागे राना को सो इर्सानियल मनाते 7 ॥: 
॥॥ ठा धथाद घरचदचादरव घाग रखना ता हर इस्सानडड सा; 7 ४; 
किक स््सो है दारि माना हि न डे, मा +>कश*/स... के 
हे उसको रेशानिया भागा एं । हम बोई उंगली थोरे गी है | पूरर 
कक» 3क५४७थाम५ ५४२5 कापानभथ भर कजकी. 
है. 3 तो रारपानी 
पेएए फंटोन:; * राजपारी । 
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स्त्रियोंको आगे रखें वह तो ऐसे ही हुआ जैसा कि मुसलमान वादशाहोंके 
बकतमें गायोंको फौजके आगे रखते थे, ताकि हिंदू लड़ें ही नहीं | में तो 
उसको भी सभ्यता नहीं, असभ्यता मानता हूं । लेकिन उससे भी बड़ी 
असभ्यता में यह मानंगा कि औरतों और बच्चोंको श्ागे रखें ताकि पुलिस 
उनपर गैस या डंडा न चला सके । वह तो औरतका बहुत बड़ा दुरुपयोग 
किया है, ऐसा में मानूंगा । इसलिए जितने दुःखी लोग, औरत्त-वच्चे 
सब पड़े हैं, उन सबको में कहूंगा और बहुत विनयके साथ कि वे ऐसा न करें। 
वे सब शांतिसे बैठ जाएं । अगर नहीं बैठते हैं तो दो हकूमतोंका लड़ना 
तो दरकिनार रहा, हम आपस-पआ्रापसमें ही लड़कर ख्वार हो जाय॑ंगे । 
हम दिल्‍्लीको गंवा बैठेंगे और सारी दुनिया हमपर हँसेगी कि ये लोग 
हकूमतको नहीं चला सकते हैं। इनका लोगोंपर कोई काबू नहीं है । 
हिंदुस्तान आजाद रहे, ऐसा अगर हम चाहते है तो जो चीजें म्राज हिंदुस्तानमें 
हो रही हैँ उनसे हम बच जाय॑ । यहां किसी किस्मका उपद्रव न हो, इसके 
लिए कोई और दूसरा चारा हमारे पास नहीं है । 


$ १६६ ; 
५ जनवरी १६४८ 

भाशइयो और बहनो, 

अंकुश निकल जानेके कारण बाजारमें बेतहाशा ऊनी और रेशमी 
कपड़ा आ गया है । ऊनी और रेशमी कपड़ेकी कीमत कम-से-कम ५० 
फी सदी गिर गई है । काफी जगह ६६ प्रतिशत गिरी है । 

इस आशासे कि सूती कपड़े और सूतपरसे भी अंकुश जल्दी ही निकल 
जायगा, कीमतें धीरे-वीरे गिर रही हैं । अगर सूती कपड़ेपरसे पूरी तरह 
अंकुश उठा लिया जाय तो कीमत कम-से-कमः ६० प्रतिशत गिर जायगी 
और कपड़ा भी ज्यादा अच्छा मिलने लगेगा । मिल-मालिकोंको एक दूसरेके 
साथ मुकावला करना पड़ेगा। रेशमी और ऊनी कपड़ेकी तरह, अंकुश 
हट जानेसे सूती कपड़ा भी ढेरों मिलने लगेगा। सूती कपड़ेपरसे अभ्रगर 
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पंबश उठाया गया तो उसे सफल वनानेके लिए काम-से-कम तीन सालतक 
हिदस्तानसे बाहर कपड़ा चेजनेकी मनाही होनी चाहिए । 

सरकारी दफ्तरोंके आंकड़े तो जादूका खेल-सा रहते है । वे सराक 
शोर कपटेपरसे अंदाण उठानेके रास्तेमें नहीं थाने चाहिएं । 

पेटोलपर अंकय तो यद्धूके कारण लगाया गया था, अब उसकी 
जरूरत नहीं है । सच्ची वात तो यह है कि दस कंट्रोलसे थोड़ी-सी ट्रांसपोर्ट 
कंपनियोंकों फायदा पहुंच रहा है और वे इसे रखना चाहती है । करोड़ों 
जनताका तो इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है । यह कहनेकी जुर्म 
नहीं कि एक भी बस या टामका मालिक, जिसके पास एक ही रास्तेका 
लाइसेंस है, भ्राज दसा-पंद्रह हजार रुपया हर महीने कमा रहा है । अ्रगर 
पेटोलपर पअ्रंकण न रहे, श्रौर गाड़ियां चलानेमें भी किसी एकके इजारे 
(स्वस्थ) का रिवाज न रहे, तो एक गाड़ीका मालिक महीनेसें ३०० रु० 
से ज्यादा नहीं कमा सकता। श्राज तो पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी! तिजारत 
होती हे । एक लारीकी पेट्रोलकी चिदठी आज किसी ट्रांसपोर्ट डीलरके 
पास दस हजारमें वेची जा सकती है । प्रगर पेट्रोलपरसे अंकूश हटा दिया 
जाए तो सुराक, कपड़े और मकानोंका प्रश्न और कई दूसरे प्रध्न, जो प्राज 
देशके सामने हैं, अपने भाप हल हो जाएंगे । पेट्रोलके राशनिंगस ट्रांसपोर्ट 
कंपनियां पैसे कमा रहीहे, श्रौर करोड़ों लोगोेका जीवन दर्वाद हो 
रहा है। अंकुश निकलवाकर आप दुःसगी जनताकी सहायता करे 
तब यह देश चंद सगकिस्मतोंके लायक ही नहीं, पर कराहा 
बदकिस्मतोंके रहने लायक भी बनेंगा। धंकुम सद्ाएके समानेके 
लिए थे। झाजाद हिंदमें उनझा कोई स्थान नहीं होना चाहिए । 

मूके लगता है कि इन आंवाडोंके' सामने टुछ कद नहीं हा साला । 


नि सकी कप 


कषष 


से सपता है यह दे 5८ पक 2 
समता हैं यह दात मरा घन्तान मतसे दहला रहा 9 । ऋगर एसा १ 
की ज्यादा जानदगर लोग दुसरे पश्लांयारे दवाहर मेरा रज्नान दूर झग्नशा 
4393-33 +%+ककककर ५१७५ १०००» न «का नपम मकर. 
भ्क्प् 
हा पद) 


गांपीजोने दीडेदे भाव दताते टुए झहा हि देशिए, छोनी दृत्णदिणा 


नए दो प्रदिशधत गिर गया ए्। 
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रा 


यहां मुसलमान नहीं चाहिए । यह दराफत तो नहीं है, लेकिन इतना तो 
होगा कि टेढ़ी तरहसे निकालने के बदले सीधे तौरसे निकाल दें । साफ-साफ 
कह दो कि हम पाविस्तानमें हलाक हो गए हैं तो हम तुमको भी हलाक 
करेंगे । हमको तुम्हारा एतवार नहीं है । इसको तो में समझ; सकता ह, 
लेकिन भ्राज जैसा हो रहा है वह पागलपन हूँ । 

हमारे मुल्कमें वदकिस्मतीसे ऐसा हो गया हैँ कि बिना सोचे- 
विचारे कई फाम इधर-उधर ऊटपटांग कर बैठते हैं । लोग दुछ ऐसा 
समभते है कि हमारा मुल्क श्राजाद हो गया हूँ, हमारा राज हो गया हैं 
तो हम जैसा चाहें वैसा करें। वंबईसे सबर झाई है कि वहां सत्तनत 
बड़ी मुसीवतमें पड़ी हैं । बंदरगाहके मजदूरोंने हटताल कर दी है । इस 


उनका भी बोोई भला नहीं होनेवाला है । उसमें चाहे किसी दलका हाथ 
हो, चाहे कांग्रेसका हो या समाजवादी दलका हो, या कम्यूनिस्टका हो या 
श्रौर किसी दलका हो, मृझे इसकी परवा नहीं है । में तो सबके लिए बहूंगा 
कि इस तरहसे कारोबार वहीं चलेगा । ऐसा करनेसे हम मरनेकी कोशिश 
पर रहे है। श्राज हमारे देशकी स्थिति नाजुक है, इसलिए हमें तो ऐसी 
गोधशिश करनी चाहिए, जिससे हम दच जाय॑ । 

मूभको झौंधसे वहांके महाराजा साहबने लिया है। श्रौंप महा- 
राष्ट्रमें एक छोटी-सी रियासत है । उन्होंने तो जब प्ंग्रेजी सल्तनत थी 
तभीसे झपनी रियासतका सद काम वहांके लोगोंके हाथ सौप दिया था । 
उनके धौर उनके पुत्रके दिलमें हुआ कि प्रजाकी सेवा करनी चाहिए नो 
उन्होंने घहांके लिए सासा निजाम दना लिया, पंचायत राज दना दिया 
भौर सत्ता उसके सुपुर्दे कर दी। तो महाराजा साहब लिखते है कि सदर 


एसा छाले > पि झफेले सही छर सायनेि भास धार ला क्ज ये 
सा बाएत ६ के धाप रद एसा नी दर सरते, रूव कार तठंद झाप कर 4 


स्स्टेने एटसलाममे मन झपर & रियासतको पिलाने बलजक अप कि, अलरीपनटल ७०+- कक 
इसने एडलावइम सपा ियाइतदा मदानडगा तय तो राहाद-इशद् 
[; मा ग राजा न न्‍नश बह किया जप 
पार हो सशिया है, तो नी राजा तो रह उासे हैं, लेशिन सोगोटा 
दास रे से 


४ 
खाजसा गो गय 
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किया कि राजा लोगोंको भी कुछ पेंशन दे दी जाय, काम करें 
चाहे न करें । शंधके राजा साहवको भी पेंशन दे दी जाय और 
बैठ जाय॑ तो इसे में अच्छा नहीं समझता । हां, वे दखल न दें। 
वे कहते हैं कि पंचायत राज दे दिया है तो उसके मुताबिक रियासतमें 
काम चल सकता है या नहीं; क्योंकि उनसे कहा गया है कि हिंदुस्तानसे 
जैसी अन्य मिली हुई रियासतोंमें काम चलेगा वैसे ही वहां चलेगा, अलग 
कानून नहीं हो सकता । में तो कहूंगा कि उसमें कानूनकी जरूरत नहीं । 
क्यों ? क्योंकि राजा तो हैं नहीं, तो कानून कौन बनाए में तो कहूंगा 
कि जब हमारी हकूमत है--वह खालसा तो हैं ही, पंचायत है-- 
उसका हक तो कोई एक आदमी छीन नहीं सकता, तब उसमें डरनेकी क्या 
बात है ! सच्चा हक तो वही हैं जो छीना नहीं जा सके । वह तो घधर्मके 
अमलसे पैदा होता हैं। उनका यह धर्म हो जाता है कि वे अपना फर्ज अदा 
करें। अगर कुछ लोग मिल जाते हें और कोई गिरोह बना लेते हैं तो भी' 
क्या ? पूछना क्‍या था ? पंचके माफंतसे न्याय करेंगे। जो अ्रदालतें बनी 
हैं उनमें नहीं जायंगे। अपने आप सब कर लेंगे। वहां ज्यादा लोग गुनाह 
नहीं करते हे--थोड़े श्रादमी करते हैं। जो करते हें वे भी पंचायतके बाहर 
जानेवाले नहीं हें। सभी लोग ऐसा ही चाहते है। इसका नाम सचमुच 
प्रजासत्ता या प्रजाराज है। प्रजासत्ता बन गई इसका मतलब यह नहीं है 
कि राज दिल्लीसे चले। अगर सचमृच वैसी सत्ता बन जाती है तब तो 
वह प्रजाके मार्फत ही बनेगी और उसमें देहातके लोग रहेंगे। ऐसी जो 
पंचायत है वह काम चलाए। उसमें दखल देनेकी गुंजाइश नहीं। उसमें 
कोई दखल दे नहीं सकता । दखल देनेका कानून भी नहीं बनाया जा सकता; 
नहीं तो वह लौकिक राज या पंचायत राज नहीं होगा। तलवारके जरिए 
पंचायत राज नहीं हो सकता। 

तीसरी वात में और श्रभी कह देना चाहता हूं। एक भाई लिखते 
हँं--वह खासा खत है, हिंदुस्तानीमें हैँ--कि सच्ची चीज तो ऐसी है कि जो 
मुल्क हमेशा सुखी हैँ वहीं राम-राज्य हो सकता है। वाहरके मुल्कसे कोई 
माल लेता नहीं, ऐसा नहीं है ; लेकिन उतना ही लेना चाहिए जितनी 
कीमतका माल हम भी भेज सकें। तब हिसाव सीधा हो जाता है। अ्रगर 


रा 
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हम बाहरसे माल सरीदनेमें पचास रुपए स्चे तो उतना वाहरसे भी प्राना 
भाहिए, तब तो ठीक है। वह वाहते है कि हमारा मुल्क हमेगा ऐसा रहा 
नहीं है। हमेणा हम कर्जदार रहे है। भ्रभी ऐसा हो गया है कि हम लेसदार 
हो गए है, लेविन कवतक रहेंगे श्रगर हम श्रभी खर्च ही करते रहें ? कहनेका 
मतलब यह हूँ कि हम वाहरसे उतना माल मंगराते नही रहें जिलना हम 
भेजते नहीं। श्रगर भेजते है तव ठीक हो जाता है, लेकिन नगद भेजकर 
मंगाते हैं तो ठीक नहीं। भ्राज तो हमे ऐसा करना चाहिए कि वाहरसे जो 
माल मंगवाते है वह ज्यादा होना ही नहीं चाहिए--हम बाहरने कम 
माल मंगवाएं झौर ज्यादा भेजे तव तो हमारा देथ लेनदार देश हो सकता 
हैँ, तव हमारी जमा बढ़ जाती है, यानी हमारे पास ज्यादा पंसे हो जाते 
हूँ। श्रगर हम ऐसा कर सकेंगे तव हम जो काम करना चाहते है कर सकते 
हूँ, नहीं तो नहीं। 

एक वात यह हैं कि हम वाहरसे जो मंगवाते है वह हमारे कच्चे 
मालका पका माल वनकर श्राता हैं। इससे हमारा सिलसिला बदल 
जाता है। हमें तो भ्रपने देशको ऐसा वना लेना चा हिए कि वाहरसे मगवानेकी 
जरूरत टी न रहे। प्रगर मंगवाते है तो दूसरोवी सहायता करनेके लिए। 
कोई कहे कि हमको छुछ पं सेकी दरफार हूँ तो पैसे है तो भेज दो । वह ठोक 
पाते है कि ऐसे ही प्रमरीका बना हूँ। हमें प्रमरीका-ऊजँसे नही बनना हैं; 
जेकिन हम इतना तो कर लें कि हम बाहर ज्यादा भेजें नही तो बाहररो 
मंगवाएं भी नहीं। तभी हमारी सर हूँ। 


४ २०१ ; 


न्‍्- 
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भारपा छोर घाना, 
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अपना काम निकालना कोई बेहतर चीज नही है--यह अ्हिंसक चीज तो 
हैं ही नही, इसके बारेमे मेरे दिलमे कोई संदेह ही नहीं। मेने बहुत 
अहिसक हड़ताल कराई है। हरएक हड़ताल अ्रहिसक है या हरएक 
हडताल उचित है, यह नही कहा जा सकता। विद्यार्थी जब विद्याभ्यास 
करते है तब उनको हड़ताल क्या करना था और इस तरहसे तो हमारा 
काम बिगडता है। अगर वे लोग मेरी प्रार्थना माने तो अच्छी बात है। 
इसके बारेमे भी कहूंगा कि अनुभव लेते हुए मुझे करीव पचास वर्ष हो गए। 
यह अनुभव हिदुस्तानसे नही, दक्षिण अफ्रीकासे शुरू किया और कामयाब 
हुआ। मुझे ऐसा कोई झरु्याल नही है कि जिसमे पड़ा उसमें कामयाब 
नही हुआ। ऐसा हो ही नही सकता। अगर वह सचमृच न्याय है और 
उसके सिवा दूसरा कोई चारा नही हैँ तो कामयाबी मिलती ही है । 
मेरे पास आज पजाब, सिध, सरहदी-सूबा और कहां-कहाके नहीं 
थे--सब जगहके भाई आ गए थे, लेकिन सब पाकिस्तानवाले थे। प्रति- 
निधि मिलने आए। सब थोडे आ सकते थे। वे अपने दु.खकी कहानी 
सुना रहे थे। कहते थे कि आप इसके वारेमे दिलचस्पी क्‍यों नही लेते है ? 
बात तो यह है कि वे बेचारे कहांसे जान सकते हे कि में क्या कर रहा हू । 
में तो यहां इसी कामसे बैठा हूं कि किसीके पाससे करवा सकता हु तो 
करवाऊ। आज तो मेरी दीन हालत हो गई है । एक जमाना था, जब कि 
मेने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो हो जाता था। आज ऐसी बात नही 
रही। में तब भी एक अहिसक सेनापति था--श्रव जब कोई मानता नही 
हैँ तो सेनापति कैसा ? वह जमाना चला गया। लेकिन उस जमानेमे भी 
मेने ऐसा कभी दावा नही किया कि में जो कहता था उसको सब मानते थे, 
लेकिन लोग मानते थे, जगत मानता था। आज मेरी बात कौन मानते हे, 
में नही जानता हुं । में जो आज कहता हूं वह श्ररण्यरोदन है; लेकिन धर्म- 
राजने तो ऐसा कहा हैं कि अकेले रहनेपर भी क्या हुआ; धर्मकी बात 
तो करनी ही चाहिए। लोग कहते हे कि हकूमत है, उसमे तो तुम्हारे 
दोस्त है, तो तुम जो कहोगे उसको तो वे लोग माननेवाले है । उसके मुता- 
विक उनको चलना ही चाहिए । वात सच्ची हँ--वे मेरे दोस्त हे; लेकिन 
मेरे कहनेके मुताबिक वे क्‍यों चले ? आप सव मेरे दोस्त हे, इसका मतलब 
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ऐसा थोड़ा हैँ कि में जैसा कहूं वैसा करें। दिलमें घुसता हैँ, जमता है तब 
करें और न करें तो आलसी हैं। हझूमतमें मेरे दोस्त है तो उनसे बहस 
करूंगा श्रौर कहूंगा। मान जाय॑गे तो ग्रच्छा है, नहीं तो में लाचार हूं । 
वे लोग मुभसे कह सकते हे कि हकूमत चलानेमें कई म्‌श्किलोंका सामना 
करना पड़ता है, तुम भी हकूमत चलाश्ोगे तब भी वैसा नहीं कर सकोगे । 
हकूमतमें आज जो मेरे दोस्त हे वे करें, पीछे उनके सेभेटरी है वे भी मेरे 
दोस्त हैं; वयोंकि वे लोग जानते हैं कि में किसीबा दात्रु नहीं हूं, वे मानें, 
पुलिस हैं ये भी मानें, तो पीछे बया चाहिए ? पश्रगर इस तरहने हो तो 
श्राज जो हिंदुस्तानमें हो रहा है वह होनेवाला नहीं था। हकूमत कह 
सकती हैं कि हमारे पास ऐसे सिपाही, कारकून, कहां है? जो अग्रेजोफे 
जमानेमे थे वे ही हैे। निकल जाय॑ तो भी काम नहीं चलता हैं । ऐसा उन्हें 
कहनेका श्रधिकार है । चाहे दुछ भी हो, में श्राज जो चाहता हूं दसा 
करवा नहीं सकता हूं। में तो श्राप लोगों-जैसे मिस्कीन हूं। में 
परमेदयर तो हूं नहीं। मेरी जितनी ताकत हूँ उतना करता हूं। 

तो भी थे लोग कहते हें--ठीक कहते हे--फकि इसके वारेमें हम 
बया करें। रहनेके लिए कुछ तो होना चाहिए, पहननेको चाहिए भर 
सानेके बारेमें होना चाहिए--तीनों चीजें चाहिए। मेरे पास है तब 
उनके पास व्यों नहीं होनी चाहिए--सबके पास क्‍यों नहीं होनी चाहिए। 
उन लोगोंने कोई सुनाह किया है, ऐसी वात नहीं है। शरणा्ियोंने कोई 
गूनाए नहीं किया है, उन लोगोंने मारा नहीं हैं, पीटा नहीं है, हृगीयलमें 
उन्हें टराकर मार-पीटकर, नगा दिया हूँ। वे इस तरहने है, बेगूनाह है 


भेरे ५ राई -्प बहन ५ उनपर पा ऐसा दवाघ डाला जज धन्‍्याय ्क हब 
भार ह, बहन हू, उनपर एसा दवादब डाला जाय, धन्याय का पार 
यहां श्रानेपर भी भारामसे नहीं रह सके तो उन्हें ऐसा शहनेता ॥झे 
एं कि समझे तो सब मिलता है, हमको नहीं मिलता हैं, यहा साया 


ध्द शो 
७ 7 ८8१८ पी दिया जल 5 का के मभपानमे छ 8... &; 
डरे ? पर तो मेने बता दिया ऐ। किसीके मयानमे जागर दंठ जाये, यह 
शार्पा तर्ेझा है ? एमला बर्नेफा परीझा मैने दसा दिया हँ, धिसफ 
पेशा तरीझय है ? हमला बरनेफा परीडा सेने दसा दिया एँ, धरिसण 
ज्ट्शपा पार दिस दरज्र्जर प्र फ्ार उछी ि्‌़ए बता दिया 5 
लता घर एिस धचरर एममा मगर, पह भा बता दिया 7 । 
भें तो पाता ह_ै कि घधाय मोधों दांत परे झर पा हे कि जे दाम 
थे बलाहू झा साधा दाद मर शायर पाया दे ए जा दाम 


श्र 
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हमको दिया जायगा उसको करेगे--आगे न चले तो वात दूसरी है। जैसे 
एक आदमीको लिखनेका काम दिया, लेकिन लिख नही सकता था तो क्या 
करे ! एकको कुदाली दी तो वह कहे मुझसे कलम चलती है, इसलिए 
मूभको वही दो। ऐसा में नही सुन सकता हूं । जो काम दिया जाय उसको 
करना चाहिए। इसी तरहसे जिस जगह मकान दिया जाय, तंबू दिया 
जाय, उसमें रहें। घास-फ्सके जो मकान दें उनमें भी रहना चाहिए। 
हां, मकान होना चाहिए--ऊपर छत्त होनी चाहिए। में उसमें रहा 
हूं, इसलिए कहता हूं। चारपाईकी कोई दरकार नहीं। में तो बताता 
हूं कि घासमें--हरी घासमें नहीं, सूखी घासमें--भी कोई भी आदमी 
आारामसे सो सकता है। उसमें हज नही होता है। रुईवाले गद्ढेम सोनेसे 
जितनी गर्मी मिलती है, उतनी गर्मी सूखी घाससे भी मिलती है, यह में 
तजुर्वेकी बात कहता हूं। किसी एकके पास गद्दा है तो मुझको भी गदह्ा 
चाहिए, नही तो वैसे ही पड़ा रहूंगा, ऐसा कहना नादानी है। जो मिलता 
है उसको ईदवरका अनुग्रह मानकर ले ले, तब तो सब काम हो सकता है । 
ऐसा करें तो आज जो हमारे साथ चंद लाख शरणार्थी पड़े हैं, उतना ही 
नहीं, अगर करोड़ भी हों तव भी काम अच्छी तरह चल सकता है । यहां 
काफी जगह पड़ी है। सीधी बात यह है कि उनका दिल साफ होना चाहिए; 
लेकिन होता हैं उल्टा। 

आपने देखा होगा कि कराचीमें क्या हो गया। लोग कहते थे 
कि सिधमें ऐसा नही हुआ है, हो नही सकता है। में तो कहता था कि सिधमें 
हिंदू आरामसे रह नही सकते, हिंदूके सिवा दूसरे भी नही रह सकते, उनका 
भी रहना दुश्वार है--हिंदू और सिख वहां रह नही सकते। वे वहांसे 
निकलनेके लिए गुरुद्वारा आए थे। तो गुरुद्वारापर हमला शुरू कर दिया, 
उनपर हमला हुआ, चंद आदमी मारे गए, चंद जख्मी हुए। इस तरहसे 
सिंधमें हुआ,। हकूमत कहती हैं कि हालत जितनी जल्दी कावूमें की जा सकती 
थी, कर ली गई। ठीक है; लेकिन में इस चीजको इसलिए कहता हूं 
कि ऐसा होना ही नही चाहिए था। में पाकिस्तानकी हकूमतको कहूंगा 
कि या तो ऐसा होने नही देना चाहिए, नहीं तो हकूमत छोड़ देनी चाहिए। 
हां, ऐसा करनेसे कुछ दिन लुटेरोंका राज कायम हो जाएगा; लेकिन पीछे 
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हालत सुधरने लगेगी। जो म॑ वहांकी हकूमतको कहता हूं वही बात यहां 
हकमतेको भी कहता हैं। में हकमतकी ऐसी बात नहीं सुनना चाहता 
कि लोग नहीं मानते है। में कहंगा कि लोग नहीं मानते है तो श्राप हुझूमत 
मत चलाइए। हकमत मत श्रगर फहे कि मजबूरी है तो में कहंगा कि मजबूर 
होनेकी बया जरूरत है। घोड़ा यहां किया, थोड़ा बहां किया, मनको 
फु्सला लिया कि सब चलता है। तो उससे काम बनता नहीं हैं, ऐसा मेरा 
तजरबा है। हां, मे ऐसा मान सकता हैं कि गाड़ी हमारी चल तो रटो ई 
साहे वह एक ही कदम ग्रागे यई हो । लेकिन आज तो बह पीछे जा री 
यह खराब है। पाकिसतानकी हकमतकों कहता हैं तो यहांकी हसन 
ना बात नहीं हो सकती। भेरे लिए तो दोनों बरावर 
अगर पाकिस्तानकी हकमत इस तरह लोगोंको मरने देगी तो 
उसने बेहतर हैं कि हकूमत चलाना छोड़ दे। सो नहीं होता तो हृदूमतकों 
भी मरना है। में श्राप लोगोंको नी बता देना चाहता हे कि इसके बारण 
प्राप दीवाने न बनें। दुःसी हैं तो गुस्सेसे भरे है--स स्सेके सिवा ऐसा बन 
नहीं सकते। एस गस्सेकों पीना दन्सानियत हूँ। गस्सेझा जवाब गस्‍्सेसे 
दे ग्रौर कहें कि कराचीके गुरुद्वरामें ऐसा हच्चा तो हम भी मस्डिदोशो 
हा डालें, उनपर फकथ्जणा कर लें, पीछे मुसलमानोंकी मार डालें, यह न्याय 
नहीं है । इस तरहसे बदला लेनेसे हुएमत रहती वहां है ! हृरमसका गगम 
इस तरहने चलता नहीं है। ऐसा करनेसे ध्रासिरमें हमे दिगटना होगा। 
ही, शरपाधियोंके लिए इन्सान जितनी सहलियते पँ दा कर सकता है, बरना 
घाहिए, नी तो शर्मकी बात ह। दारायोग ऐसा हो गया, उसने ने एरना 
एऐ, ने घवराहदमें पहना है और ने गस्सा झरना है। उसझा बदला ल्‍म 
एसे जे सपते है शि हम अच्छी तरह्से रहें। हम यों दोहा सगहसे नी 
मसऊसानोंरों रखे भार परयार्थी सब्यताने रहे तो झाज को दर्द पंदा कं 
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भाइयो और बहनो, 

अभी एक भाई लिखते हैं कि मेने हरिजनोंकों शराबके बारेमें 
लिखा था। मैंने तो हरिजनोंके लिए ही नहीं, सबके लिए लिखा था। 
वे लिखते हें कि क्या हरिजनोंकों शराब छोड़ देती चाहिए और पीछे 
फौजी पड़े हैँ, धनिक पड़े हें उनको क्‍या छोड़नेकी जरूरत नहीं 
है? सच्ची बात यह हैं कि यह प्रइन पूछते लायक नहीं है। धनिक न 
छोड़ें, फौजी न छोड़ें तो क्या दूसरे भी न छोड़ें ! कानून भी न हो कि शराब 
न पीएं तो वह धर्म थोड़े हो जाता है। दूसरे पाप करें तो क्या हम भी पाप 
करें; ऐसा वन नहीं सकता है। वे पूछते हें तो में कहूंगा कि इस तरहसे 
जो शराब पीते हैं उनको तो छोड़नी ही चाहिए। हरिजन हें, मजदूर हें 
वे इसे समझ नहीं सकते तो कानून बताता हूँ कि मत पीझो। उनके पास 
आरामकी चीजें नहीं रहती हैँ तो शराब पीकर दर्द दूर करना चाहते हैं। 
कंगालपन है उसको भी वे इसीसे भुलाना चाहते हें। इस तरहसे उनके 
ऐसा करनेका कुछ सबब हो सकता है; लेकिन धनिक हैं, फौजी हैँ उनको 
पीनेकी क्‍या जरूरत हैं? में धनिकोंकी क्या समझा सकता हूं ? फौजी 
कहें कि इसके विना काम कैसे चल सकता है; लेकिन में तो फौजको मानता 
ही नहीं हूं तो फिर इसको क्‍या मानने वाला हूं ! मेरे दोस्त भी पड़े हैं जो शराब 
नहीं पीते हें। हमारे यहां सब पीते हं, ऐस! नहीं है। सब फौजी पीते हैं 
ऐसा भी नहीं है। अंग्रेजोमें भी ऐसे पड़े हें जो शराव नहीं पीते। ऐसे 
थोड़ा हैं कि में चाहता हूं कि हरिजन ही छोड़ दें। में तो कहता हूं कि 
सबको छोड़ना चाहिए। कानूनकी वात तो सबके वास्ते हैँ। कानून 
थोड़े कहता है कि धनिक पी सकते हैं और हरिजन नहीं । 

अभी विद्यार्थियोंकी हड़तालकी वात करना चाहता हूं। सुनता हुं कि 
कांग्रेसके विद्यार्थी हड़तालमें शामिल नहीं होंगे। यह तो कम्यूनिस्ट विद्या- 
थियोंकी हड़ताल है । विद्याथियोंमें सब होते हँ---कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, 
““प्रेसी--इससे मेरा वास्ता नहीं हूँ । में तो सवके लिए कहता हूं । कांग्रेसके 
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विद्यार्थी हड़ताल नहीं करते है तो वे धन्यवादके पात्र हैं। वाम्यूनिरट 
हड़ताल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा है। जैसे घरावके वारेमें कहा है, बसा 
यह भी है। कांग्रेस क्या, में तो सबको कहूँगा कि उन लोगोंकों ऐसा नहीं 
करना चाहिए। मुझको दर्द होता है कि कम्यूनिस्ट भाई ऐसा कर रहे हू । 
फम्पूनिस्ट भाई होशियार होते हें, वे देशकी सेवा करना चाहते है, लेकिन 
इस तरहसे देशकी सेवा नहीं हो सकती। फिर विद्यार्थी किनी दलका 
पक्ष क्यों लें--विद्याधियोंका पक्ष एक है। विद्यार्थी तो विद्याध्यास करते 
हैं सारे मुल्कके लिए--अपने कामके लिए नहीं, श्रपना पेट भरनेके लिए 
नहीं। प्रपना घंगम निकालनेका तो दूसरी तरहसे हो सकता है--पहले 
ऐसा होता था, झ्ाजतक ऐसा होता था, लेकिन अब तो वागठोर हमारे 
हाथम भा गई हूं तो विद्यार्थी ज्यादा चाहिए श्रौर सच्चे विद्यार्थी चाहिए । 
उनको सबकी सेवा करनी चाहिए, विद्यास्यास करना चाहिए, उनवी 
उसको हजम करना चाहिए, उसपर श्रमल करना चाहिए। विद्याधियेकति 
लिए समाजवाद हूँ नहीं; कम्यूनिज्म हूँ नहीं, कांग्रेस है नहीं--उस्तका एक 
बगम हूं विद्याभ्यास करना, जिससे झानकी बुद्धि हो। हृटताल उनके 
लिए निकम्मी हँ--पह सबके लिए घातक है। 

एक प्रश्न थ्रा गया है, श्रच्छा हैं। वे लिखते है कि आप तो दुरो 
चस्‍्तुका त्याग करवाना चाहते है, आप भी फरते हे, यह अच्छी चीज है । 
तो वे कहते है कि श्राप पा किस्तानमें जाकर क्यों नही करते ? वहां सत्याग्रह 
ययों नहीं चलाते ? यहां तो काफी कह दिया, झव यहां तो जाओं। मेने 
तो एसव्ग जवाब दे दिया हूँ। हां, सत्याग्रह करनेवग जदाव नही दिया है । 
मेने तो माह दिया है कि में किस मुहले पाकिस्तान जा सकता हूं । या हम 
पाविस्तानकी चाल चने तो कौसे वन सफता है ! 
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सत्याग्रह कौन करे? आज सत्याग्रह कहां रहा? सत्याग्रह नहीं तो 
अहिंसा नहीं। भ्रहिसाको श्राज कौन मानता है ? सब हिंसाकों मानते 
है। सब फौज मांगते हैं और जब यह मिले तब राजी हो सकते हें, चैनसे 
बैठ सकते है, नहीं तो चैनसे नहीं बैठ सकते । आज ऐसा! हो गया है कि ईश्वर- 
का स्थान फौजको मिल गया है। इसका मतलब यह है कि लोग हिंसाके 
पुजारी हो गए है। तो हिसाके पुजारी होते हुए सत्याग्रह कैसे चलाएं ? 
मेरी सुनें तो अखबारोंकी शकल बदल जाय। झ्राज हमारे अखबार भी 
काफी गंदगी फैला रहे हैं। आज तो हम सत्याग्रहको भूल गए हैं। वह 
हमेशा चलनेवाली चीज है, लेकिन चलानेवाले सत्याग्रही नहीं हैं। 

फिर वह भाई कहते हैँ कि 'जब पाकिस्तानसे इतने हिंदुओं और 
सिखोंको यहां हटा लिया तब मुसलमानोंके लिए जगह कहां है ? जबतक 
उतने मुसलमानोंको यहांसे हटा नहीं देते तवतक उनको कहां रखीगे ? तो 
जितने हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आए हें उतने मुसलमान तो यहांसे 
वहां जाय॑ं। में ऐसा मानता हूं कि करीव-करीब उतने मुसलमान तो चले 
गए। बाकी पड़े हैँं। पाकिस्तानसे सब हिंदू और सिखोंको हटानेकी 
चेष्टा हो रही है, इसलिए यहांसे संब मुसलमानोंकों हटाया जाय, यह 
पागलपन है। यहां मुसलमानोंकी काफी तादाद रह जाती है। इसलिए 
मौलाना साहवने लखनऊमें सम्मेलन बुलाया। वहां, कहते हैँ, कम-से- 
कम सत्तर हजार लोग आ गए थे--काफी तादाद हो गई। इस जमानेमें 
मुसलमानोंकी इतनी बड़ी सभा नहीं हुई। उसके वारेमें भली-बुरी वातें 
निकलती हेँ। उनको में छोड़ देता हूं । यहां जो मुसलमान पड़े हें उनके प्रति- 
निधि उसमें गए। क्‍या हम इन मुसलमानोंको मार डालें या पाकिस्तान 
भेज दें ? भेजें तो किस वास्ते ? यह समभने लायक चीज है। आ्ाज में 
यही कहूँगा कि ऐसा कहना कि मुसलमानोंको यहांसे हटा दें, मूझकी लज्जा- 
स्पद वात लगती है। मेरी जवानसे ऐसी चीज निकलनेवाली नहीं है। 
इसमें कोई वहादुरी नहीं है। तो हिंदुस्तानमें सांप्रदायिकता फैल गई, 
ऐसा कहना पड़ेगा । ऐसा दुनियामें कहां नहीं है ? है, तो भी मुककी परवाह 
नहीं हैँ । दुनियाकी वबुराइयोंकी नकल थोड़ी करनी है, हमें नेकियोंकी 
नकल करनी हूँ। 


प्रार्यना-प्रदचन २८१ 


ग्राज मेरे पास बहावलपुरके काफी लोग था गए थे। मीरपुर 
कायमीरके लोग भी श्रा गए थे। थे परेणान हें। वे भ्रदवसे बानें करते 
थे। वे बैठे थे, इतनेमें पंडितजी भरा गए। तो मेने पंडितजीको कहां कि 
इनकी बातें सुन लें। मीरपुरवाले पंडितजीसे बातचीत कर गए। मेरी 
उम्मीद है कि छुछ-न-कुछ हो जायगा। पूरा हो जायगा, ऐसा में नहीं सम- 
भता हूं। श्राज लड़ाई छिड़ तो नही गई है, लेकिन एक किस्मकी चल रही 
हैं। तब ऐसा रास्ता निकालना और सबकी एकाएक लाना हो नहीं सबता । 
जितना हो सकेगा, करेंगे, ऐसा में मानता हूैं। इतना करनेपर भी झगर 
कोई न बच सवा, ने लाया जा सबंग तो क्या करे। हमारे पास, जितनी 
चाहिए, उतनी गाड़ियां नहीं है। श्राज तो कागभ्मीरका रास्ता इनना नहीं 
सुला हैँ कि लायों आ-जा सके। है, थोड़ा-सा रास्ता है, उस रास्तेने इतनी 
तादादमे लाना मुश्किल है। 

वहावलपुरवी बात सुनने लायक है। बहाके जो लोग श्राज सुने 
मिले, उन्होंने बताया तो मेने कहा कि भेरेसे जितना हो सकेगा कोशिश 
फरूगा। वे लोग कहते है श्रौर ठीक कहते है कि जो सूदेसे आए वे मे 
धरणारधी और वहावलपुर रियासतसे श्राए वे भी भरणार्थी, लेकिन सूचेसे 
भ्राए ये तो नौकरीके लिए दरखास्त कर सकते है--रेसा सिलसिला हो 
गया है कि नौकरी पगैरा दिलानेके लिए नाम रणिस्ट्रों मरवाने नसों 
हमारा नाम वयों न उसके लिए दर्ज किया जाय ? इतनी तबलीए हम 
ययों गवार। बारे ? म॑ समभता हैं कि ऐसा हैं नही झौर होना नही चाहिए । 
सेमिन वे लोग दहते हैं--प्रच्छे भ्रादमी है दो मेने यहा झि पता लगाउ गा। 


स्पा मत 0२४०७ पड जा तन्‍कमकल फेज पा >कक- सय परच बब्बर फ अप 

(मतस एस पड़ है, उनके पास सब पहच महा सदन ?॥ सर पास ता 
मे ध् पट भेस दसरा राम 

सब भा सबने है। में तो इसी फामके लिए पड़ा हूं। मेरा दुसरा दाम 

ना ए। ता वे सव दा गए प, शझएरदस दाददाद रन पे, घादशयादाः 

यात कक ह ढ भू 


४ फ्प्ते सभी: हे सर आर ही पे पथ उ+ 
बात नी दारते थे। वे बरते थे कि ऐसा नहीँ लो टीएा ह४॥ लेडिस 
ग ५ २2० 5३ 
एम इसको घर्दाघव नी परेगे। एम कुछ नही 7; सयोशि रस रिशसत 
रा दिदा न पे । था गया नया ्ः 
शाए भार सालयानस दाद ता दान एससी छोत था गायांशा न्याय ? 


ााााााााशश भा वशरननमीक 


से । 


रपर प्रार्थवा-प्रवचन 


सरहदी सूबा, पंजाब, सिंधसे आते हें उनकी दरखास्त ली जाती है, नहीं 
तो नहीं। मेंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर हुआ है तो गलतीसे 
हुआ है । सरदारने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता और हुक्म भी यह 
निकाला तब भी नहीं होता है । है कि नहीं, में पता लगाऊंगा; लेकिन 
मुझको लगा कि इतना भी कह दूं तो इतमीनान हो जायगा कि चलो, 
हमारा काम भी चलता है। 


$ २०३ ६ 
६ जनवरी १६४८ 

भाइयो और बहनो, 

आज बहावलपुरके मंदिरके मुखिया मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने 
मुभसे बताया कि वहां उस मंदिरमें शरणाथियोंको किस तरह मारा 
गया। उन्होंने कहा कि अब वहांके बचे हिंदुओओंको लानेके लिए कुछ प्रबंध 
होना चाहिए । तो मैंने कहा कि एक इन्सानसे जितना हो सकता हैँ कर 
रहा हूं। आज हकूमत दो हो गईं तो दो राजा हो गए हें, इसलिए इस 
राज्यको उस राज्यमें दखल देनेका ऐसा कोई हक नहीं है | श्राजका समय 
इतना नाजुक है कि लोगोंमें घैयें होना चाहिए और लोगोंकों मरनेसे 
डरना नहीं चाहिए; क्योंकि आज नहीं तो कल आखिर मरना ही है तो 
वहादुरीके साथ क्यों न मरें ? (सत्याग्रही की तरह क्यों न मरे ? ) 

एक भाईका पत्र आया है। वे कहते हें कि आप विड़ला-भवनमें 
हैं तो भी प्रार्थना तो होती ही है; लेकिन गरीब वहां नहीं जा सकते। 
पहले भंगी वस्ती या वाल्मीकि-बस्ती में रहते थे, उसमें गरीब भी जाते थे; 
लेकिन अव उनको विड़ला-भवनमें जानका मौका नहीं मिलता। मेरा 
तो खयाल है कि में जब य हांश्राया था तभी इसके वारेमें कह दिया था, 
लेकिन आज दुबारा कहनेकी आवश्यकता है। में अवकी वार जब यहां 
आया उस समय मार-पीट हो रही थी। दिल्‍ली स्मशान-सी लगती थी। 
उस समय भंगी-वस्तीमें शरणार्थी भी पड़े थे। फिर उस समय कहांपर क्या 


प्रार्थना-प्रचचन रपरे 


होगा कोई नहीं जानता था। तो सरदारने कहा कि हम ठुमको वहां नहीं 
रखेंगे, विड़ला-भवनमें रखेंगे, तो मे यहां आ गया। मेने कहा कि मेने ऐसी 
फोई शपथ थोड़ी ले ली है कि में हर हालतमें वहीं रहंगा। मूझको किसी 
जगह एक कमरा देते तो उससे गुजर हो नहीं सकती; वयोंक्ति मेरे साथ 
दपृत्तर रहता हूँ, रसोई-घर रहता हूँ, और भी लोग रहते हें। भंगी-बस्तीमें 
गरीबोंके मकान हैं, फिर उसमें स्कूल हैँ, उसमें एक कमरा मिले तो काम 
चल नहीं सकता। इसलिए वहां वौसे जाऊं ? में यह भी नहीं जानता 
कि आज वह खाली है या नहीं। लेकिन में समभता हूं कि वहां रहनेका 
मेरा धर्म नहीं है। में चला जाऊं पीछे घरणार्थी झ्राएं तो उनको कहां 
रमोगे--रखना तो हूं ही। में रहंंगा तो कोई निकालेगा नही, निकाले तो 
श्रच्छा हूं। वे कह सकते हे कि तुम भाग जागो, यहां रहनेका तुम्हारा 
यया श्रधिकार है, हम वाहरसे श्राए हे। इसलिए ममको अपनी मर्यादा 
समभानी चाहिए। मुझे वहां रहनेका छौक है, लेकिन थौक छोड़कर यहां 
पड़ा हुं। फिर ऐसा नहीं हैँ कि गरीब यहां नहीं भ्रा सकते । ऐसी मनाही 
हीं हैं, लेकिन में मानता हूं कि इतनी दूरसे नहीं श्रा सकते | वे श्रगर 
भ्राना चाहते है तो पैदल ही भ्रा सकते हें, मोटरसे तो गरीब झा नहीं सपवते | 
भ्रमीर मोटरसे भरा सकते हे 
फिर झाज में यहां पड़ा हुं तो मुसलमानोंकों तो कुछ मदद पहुंचा 
सकता हूं---उस कामके लिए मेरा यहां रहना बड़ा मृफीद है। में यहां राप्ता 
हूं तो हृकूमतके लोगोंसे जल्दी सिल सकता हूं, क्योकि वे पासमें रहते है 
मूनको नहीं दुलाते हैं, खुद थ्रा जाते है, यह उनकी मेहरवानी है । थे लोग 
हां दो मिनटमें था जाते हें। भंगी-वस्ती जानेमें दस-पंद्रह मिनद लगते 
एूं। इसलिए यहां पड़ा हूं। मुसलमान भाइयोंकों नी यहां चानेमें तुद्रिया हैं, 
पट्टा जानेमें डर रुता है। झाज जो रह गए है उनको दचा ले तो फशच्टा 


। भाड़ तो जिघर सुनता एूं उघर ऐसा हो रटा / कि एक्ाएज लदेरे निशाल 
ले है और कोई ध्ादमी बाइसिकलमें दा हो तो उससी उतार देसे है 
घोर उसके ॥ पड पसा, रुपया, घटा राता है इसजा रे खेदिओे । 
पोई सोडरसे रएा है उससो भी रोहदार उसने: पाससे रद ऐीस होते) । 





७. न 
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है कब है 88 पल वा हक चर हे खापुब 5 हक «के | 
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रद प्रार्थना-प्रवचत 
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भाइयों और बहनो, 

यह देखने लायक बात हैं कि आज हम कहांतक गिर गए हैं। साधु 
होनेंका, संयमका, गीता आदि पढ़नेंका जो दावा करते हैं, वेइतना संयम 
क्यों न रखें ? उन्हें एक बार कहनेसे ही बैठ जाना चाहिए । इतनी दलील 
भी क्‍यों ? श्राजकल प्रार्थना-सभामें आम तौरसे सब लोग इतनी शांति 
रखते हैँ, वह अच्छा लगता है । 

वहावलपुरके भाइयोंकी भी ऐसी ही वात है । अपने दुःखकी बात 
कहिए, फिर प्रार्थनामें शांत रहिए । मृभसे किसीने कहा था कि बहावलपुर- 
वाले भाई आज हमला करनेवाले हैं। प्रार्थनामें चीखते ही रहेंगे। मेंने 
कहा, ऐसा हो नहीं सकता। उनका नमूना सबके सामने रखता हूं। उनके 
दुःखका में साक्षी हूं। वे इतमीनान रखें कि वहांके सब हिंदू-सिख आ जायंगे। 
नवाव साहबका वचन हँे--अगरचे में नहीं जानता कि राजा लोगोंके 
वचनपर कितना भरोसा रखा जा सकता है--पर नवाब साहब कहते 
हैं, “जो हो चुका सो हो चुका। श्रव यहां पर हिंदुओं और सिखोंको कोई दिक 
नहीं करेगा। जो जाना ही चाहेंगे उन्हें भेजनेका इंतजाम होगा। जो 
रहेंगे, उन्हें कोई इस्लाम कबूल करनेकी वात नहीं कहेगा ।” हो सकता हैं, 
वहां सब सही-सलामत हों। यहांकी हकूमत भी बेफिकर नहीं है। में 
श्राशा रखता हूं कि श्रभी वहां सव लोग झारामसे हैँ। झ्ाप कहेंगे, वे आज 
ही क्‍यों नहीं श्राते ? आपको समभनता चाहिए कि पहले मुल्क एक था। 
श्रव हम दो हो गए हैं। वह भी एक दूसरेके दृश्मन। अपने देशमें परदेशी-से 
बन गए हैं। सो जो हो सकता हैँ सी करते हँ। वहां तो सत्तर हजार 
हिंदू-सिख पड़े है। सिधमें और भी ज्यादा हैँ। वे वहां सुरक्षित नहीं। 


' भाषणसे पहले साधुके कपड़े पहने हुए एक भाईने जिद की कि वे 
श्रपना खत गांधीजीको पढ़कर सुनावेंगे । गांधीजीको काफी दलील करके 
उन्हें रोकना पड़ा । प्रायंनाके बाद गांबोीजीने भाषण उसीसे शुरू किया । 


प्रार्थना-प्रवचचद श्८घ५ 


पाराचीसे एक तार आया है। वह मेने यहां शानेसे पहले पढ़ा। उसमें 
लिसते है कि श्रखवारोंमें जो श्राया है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान यहां 
हझा है। आज ऐसा जमाना है कि हमें थांति और धीरज रखना है। हम 
धीरज सो दें, तो हम हार जाएंगे। हार घब्द हमारे कोपमे होना ही 
गहीं चाहिए। उसके लिए यह जरूरी हैं कि गस्सेमे ने भ्रायें। गुस्सेसे 

काम विगड़ता है। ऐसे मौकेपर कया वरना चाहिए सो हमें सोचना 
में तो आपको वह बताता ही रहता हूं। 

मेरे पास आज ईरानके एलची आए थे। वह यहांकी हकमतके मेह- 
भान है। वे मिलने श्राए और कहने लगे, “कि एक काम है । ईरान और 
हिंदमें बड़ी पुरानी दोस्ती रही। ईरानी श्रौर हिंदी दोनों श्ार्य है। हम 
तो एक ही है। भी ठीक है। जेंदावस्ताकों देखें, उसमें बहुत संस्कृत 

है। हमारा व्यवहार भी साथन्साथ रहा है। वे दहने है, 'एशियामें 
श्राप सबसे बड़े है। श्रापकी बदौलत हम भी चमक सकते है । हम दिलसे 
एक होना चाहते हैं।” गुरुदेव वहां गए थे। वे ईरानको देखकर खभ हो 
गए। उन्होंने कहा--हमारें ही लोग वहां रहते हूं । 

ईरानके एलचीने कहा, ईरान झौर हिंदका संबंध नही विग्रट्टना 
चाहिए। मेने वहा, कँसे विग्र सकता है? उन्होंने बंबरग एक 
पिस्सा सुनाया। वहां काफी ईरानी है | चायरी दुदान रखते हें। 
यहां काफी हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जाते ७ । उनती चायमें 
कुछ खबी हैं । पहां बुछ फसाद हृझ्ाा होगा। में नहीं झानना। 
सुनता हूं, कुछ ईरानी भारें गए। ईरानी मुसलमान सो है ही। ईरानी 
टागी पहनते है। घाज हम दीवाने दन गए है । दिसीदे दिलमे एघारया 


कि पे मुसलमान है तो फायटठों उनको। झगर ऐसा रृझ्ा है तो बरी बात #। 
मेने पूरा, दंगांकी हूमतये बारेसें बया एुछ पतना है ? उस्टोंने रण, 
पेशे रशुमत तो गरीस है। उन्होंने उरदीसे सद दोर गा सिया। 
पहाशी एमूमन भी बसे शरोझ है, ऐसा दे पयाने थे। सह झो मुसगसानद 
भा३ 7. उनसे लिए गाए रसे गश 7॥ उनोों घाइरसे रंगे 7 ॥ एके 
ऐसे शोई शिशारत ना है। इसोंने गया णि ईणगलमे भी गिप्र, शिप् 
श्मजमान सोरागर रुए मिल-जुदागर सादे गे। रिएसे इणान्तपाशर 
हू 


श्छढ प्रार्थवा-प्रवचन 
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भाइयो झौर बहनों, 

यह देखने लायक बात हैं कि आज हम कहांतक गिर गए हैँ। साधु 
होनेका, संयमका, गीता आदि पढ़नेका जो दावा करते हैं, वेइतना संयम 
क्यों न रखें ? उन्हें एक बार कहनेसे ही वैठ जाना चाहिए! । इतनी दलील 
भी क्‍यों ? आजकल प्रार्थना-सभामें आम तौरसे सव लोग इतनी शांति 
रखते हैँ, वह अच्छा लगता हैं। 

वहावलपुरके भाइयोंकी भी ऐसी ही वात है । अपने दुःखकी बात 
कहिए, फिर प्रार्थनामें शांत रहिए। मुझसे किसीने कहा था कि बहावलपुर- 
वाले भाई आज हमला करनेवाले हैं। प्रार्थनामें चीखते ही रहेंगे। मेने 
कहा, ऐसा हो नहीं सकता । उनका नमूना सबके सामने रखता हूं। उनके 
दुःखका में साक्षी हुं। वे इतमीनान रखें कि वहांके सब हिंदू-सिख आ जायंगे। 
नवाव साहवका वचन हँ--अ्रगरचे में नहीं जानता कि राजा लोगोंके 
वचनपर कितना भरोसा रखा जा सकता हँ--पर नवाव साहब कहते 
हैं, “जो हो चुका सो हो चुका। भ्रव यहां पर हिंदुओं श्लौर सिखोंको कोई दिक 
नहीं करेगा। जो जाना ही चाहेंगे उन्हें भेजनेका इंतजाम होगा। जो 
रहेंगे, उन्हें कोई इस्लाम कबूल करनेकी वात नहीं कहेगा।” हो सकता हैं, 
वहां सब सही-सलामत हों। यहांकी हकूमत भी वेफिकर नहीं है । में 
झाणा रखता हुं कि अभी वहां सव लोग आारामसे हैं। आप कहेंगे, वे श्राज 
ही क्‍यों नहीं आते ? आपको समभना चाहिए कि पहले मुल्क एक था। 
अब हम दो हो गए हैँ। वह भी एक दूसरेके दुश्मन । अपने देशमें परदेशी-से 
वन गए हैं। सो जो हो सकता हैँ सो करते हें। वहां तो सत्तर हजार 
हिंदू-सिख पड़े हें। सिवमें और भी ज्यादा हेँ। वे वहां सुरक्षित नहीं। 


' भाषणसे पहले साधुके कपड़े पहने हुए एक भाईने जिद की कि चे 
अ्रपना खत गांधीजीको पढ़कर सुनावेंगे । गांघोजोको काफी दलील करके 
उन्हें रोकना पड़ा । प्रार्थनाके बाद गांवीजीने भाषण उसीसे शुरू फिया । 


प्रार्ना-प्रदचन श्घ७ 
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पहचानता है। ब्रांप्रमें तो लोग तगड़े रहते हे। जब ऐसे रहते हे झौर 
भ्राजाद हो जाते है तव काबूके बाहर चले जाते हैँ। तो श्रव ऐसे वाहर 
चले गए है कि पेट भरनेका काम करते है, दूसरा नहीं करते। एक भाई 
लिखते हैं कि कांग्रेसमें ऐसे-एसे लोग थे, जिनका कोई स्वार्थ नहीं था- 
हिंदु स्वानकों श्राजाद करनेके लिए बलिदान कर दिया तो क्या इस 
कारण किया ? श्राज वांग्रेस गिरती जा रही हैं। कांग्रेसमें जिनने है 
वे सब प्रसेम्बलीके सदस्य बनते हे। सदस्य बनकर देशका काम नहीं 
फरते, श्रपना वारते हें । सदस्य बनते हे तो फम पैसे नहीं मिलते--- 
में भूल गया हूं कि कितना मिलता है, लेकिन काफी मिलता हूँ जिसने 
सदस्य वननेवालेका पेट भर जाता हैं। तो वे लिसते हे कि इस सरहसे 
पैसा साते हैे। इतना ही नहीं, सिविल कर्मचारियोंकों डराते है। बाहते 
है कि नहीं मीनोंगे तो तुम्हारा ऐसा हो जायगा। बेचारे पेट भरनेदेः लिए 
तो काम करते है, वया फरें। इस तरहसे दोनों तरफसे विगड़ते हे--हमारे 
दपतरमे पड़े है वे विगड़ते हैँ श्रौर प्रतिनिधि कहलाते हे वे बिसड़ते हे 
लोगोंको समझना चाहिए कि किसको अ्रपना मत दे, लेकिन गाज तो ऐसा 
है नहीं। वे दुःससे यह बात लिखते हे--दोनों ऐसा लिखते हैं । बुजुर्ग 
ध्ादमीको बुरा लगता हैँ तो वे कहते है कि यहां तुम रहो कुछ दिन घोर 
देयो-यह भ्रच्छा लगता हूँ। में आंध्र क्या, सबयदेः बीच रहा हूं। में नहीं 
जानता हूं कि ऐसा नहीं है। यह झरांध्रका है, या सद्रासका है या दिसी 
प्रांतका हैँ, मुझसे छिपा नहीं है । मेरे लिए तो सब हिंदुस्तानके हे। शिदुस्तान- 
में पड़े ९, फिर झलग-धलग भाषा हैं तो उसमें वया। फोई बड़े दिः में तो 
प्रांध्रफा हूं, देशसे मेरा दास्ता नहीं हो सकता है। तो मनाझी नी उनसे वास्ता 
नहीं यो सकता। तो मेने सोचा कि इतना छह तो दू । मेरी प्रायाज यातिट 
पहुंचे तो घच्टा है, जिससे दे समभा जाय॑ कि किस सरहसे राम पारे। 
ये शियः ए किश्स सरहन एमारा दम हूं शोर यर गदया ग़्भासन 
ईल गई ऐ। इसको मिटानेके लिए ज्यादा भेजें तो ज्यादा गरगी ऐोठी # 
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खबरें जाती हैं। उससे आगे क्या होगा, सो पता नहीं। मगर हम इस 
वारेमें होशियार हें। 

एक भाई लिखते हें---- अनाज वगैराका अंकुश हटवा दिया और हट- 
वानेकी कोशिश करते हैं। कई लोग कहते है, यह अच्छा हूँ । पर दरअसल 
ऐसा नहीं। में आपको जताए देता हूं।” में इन भाईको जानता हूं। मेने 
उन्हें लिखा हँ--आपने कहा तो अच्छा किया; पर मुझकतक लिखकर ही 
मौकूफ रखेंगे तो हारेंगे। एक तरफसे मुझे इतने मुबारकवादीके तार 
आते हैं, उनको में फेंक वहीं सकता। में भविष्यवेत्ता नहीं और न मेरे 
दिव्यचक्षु हैे। जितना इत आंखोंसे देख सक, कानोंसे सुन सकूं, वही मेरे 
पास है। मेरे हाथ, पांव, कान, आंख, सब जनता है। आप अपने विचार 
सबसे कहें। धन्यवाद देनेवाले बहुत हैँ, मगर में दूसरा पहलू भी जानना 
चाहता हूं। में कहूं इसलिए आप कोई बात न मानें। अपनी आंखोंसे देखें 
सो करें; मेरे कहनेसे नहीं) २० महात्मा कहें तो भी नहीं। तजरवेसे 
गलती करके आप सीखेंगे। जो ठीक लगे सो करें। ऐसा करेंगे तभी 
झ्राप श्राजादीको रख सकेंगे और उसके लायक बन सकेंगे। 
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भाइयो और बहनो, 

अभी एक चीज आई हे-वह्‌ करुणाजनक हैँ । आंध्यसे दो खत 
आए हें। एक तो बूढ़े बुजुर्गका हैँ, में उनको पहचानता हूं। बह 
हमेशा कहांसे खत लिखें, लेकिन इस बवत लिखा। दसरा खत एक 
नौजवान भाईका है, उनको में नहीं पहचानता हे। मेरे पास गाए दोनोंके 
है; लेकिन नामको आप जानते नहीं है तब देनेसे क्या फायदा। दोनोंका 
मतलब यह हैँ कि जचसे पंद्रह अगस्त आया है तबसे लोगोंके दिलमें ऐसा 
भरा गया हूँ कि भ्रभी हमारा क्या है। अंग्रेजोंका ठर था वह रहा नहीं, 
सजाका डर नहीं हैं, श्रव किसीका दर नहीं हैँ। भगवानका डर कौन 
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पहचानता है। शआ्रांश्रमें तो लोग तगड़े रहते हैं। जब ऐसे रहते है और 
श्राजाद हो जाते हूँ तब काब॒के बाहूर चले जाते हूँ। तो श्रव ऐसे बाहर 
चले गए हैं कि पेट भरनेका काम करते हे, दूसरा नहीं करते। एक भाई 
लिखते है कि कांग्रेसमें ऐसेनोसे लोग थे, जिनका कोई स्वार्थ नहीं घा- 
हिंदुस्तानकों श्राजाद करनेके लिए बलिदान कर दिया तो वबया इस 
कारण किया ? आज कांग्रेस गिरती जा रही है। कांग्रेसमें जितने हे 
वे सब भअ्रसेम्वलीके सदस्य बनते हे। सदस्य बनकर देशका काम नहीं 
परते, प्रपना करते है । सदस्य बनते है तो कम पैसे नहीं मिलते-- 
में भूल गया हूं कि कितना मिलता हैँ, लेकिन दाफी मिलता हूँ जिसमे 
सदस्य चननेवालेका पेट भर जाता है। तो थे लिसते हें कि इस तरहसे 
पैसा खाते है। इतना ही नहीं, सिविल कर्मचारियोंकों डराते है। कहते 
है कि नहीं मीनोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जायगा। बेचारे पेट भरनेके लिए 
तो काम फरते है, बया करें। इस तरहसे दोनों तरफसे विगडते हे--हमारे 
दफ्तरम पड़े है वे विगड़ते हें और प्रतिनिधि कहलाते हे वे बिगइते है । 
लोगोंकों समझना चाहिए कि किसको अपना मत दें, लेकिन झ्राज तो ऐसा 
है नहों। ये दुःससे यह वात लिखते ह--दोनों ऐसा लिखते है । बुजुर्ग 
ग्रादमीकों बुरा लगता हूँ तो वे फहते हे कि यहां तुम रहो दुछ दिन भौर 
देपो-गह भ्रच्छा लगता है। में आंध्र वया, सवके बीच रहा हूं। मं नहीं 
जानता हूं कि ऐसा नहीं है । यह मां घ्रका है, या मद्रासका है या विसी नी 
प्रांतवग हूँ, मुझसे छिपा नहीं है । मेरे लिए तो सव हदुस्तानके है । किदिस्तान 
में पएे है, फिर लग-प्रजग भाषा है तो उनमें बया। कोई कहे कि में तो 
भांप्रका हूं, ऐेणने मेरा वास्ता नहीं हो सकता है। तो मनाझो भी उनसे दार्ता 
नली हो सझता। तो मेने सोचा कि इतना कह तो दू । मेरी झायाज दाविए 
पएसे तो घच्छा है, झिससे ये समन जाये णि विस तरहसे शाम गरें। 


पे लिखते ए कि इस तरएसे एमारा दृशद है झोर यह गंदगी मारेशे 
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तो ज्यादा बिगड़ता है। तो वे लिखते हे कि जितने सदस्य हैं उन्हें कम तो 
करो, इससे कम गंदगी होगी--पीछे ज्यादा गंदे आदमी जा नहीं सकते-- 
वे सच्चे प्रतिनिधि तो बनते नहीं हैं, वे पेट भरते हैं, यह बुरी बात है। पीछे 
कांग्रेसपर कब्जा करनेकी कोशिश करते हैं। फिर और दूसरी बातें पड़ी 
हैं, कम्पूनिस्ट हें, समाजवादी हैं, ऐसे लोग पड़े हें। वे भी आपसमें ऐसा 
कहते हें कि हम बड़े हो गए, हम सारे हिंदुस्तानपर कब्जा कर लेंगे। तो 
हिंदुस्तान किसपर कब्जा करेया। कांग्रेसमें भी यही है, समाजवादियोंमें 
भी यही है, कम्यूनिस्टमें भी यही है, तो में सबसे कहुंगा कि हम हिंदुस्तानके 
बनें; हिंदुस्तान हमारा न बने । हिंदुस्तान एक-एकका बने तो हिंदुस्तान 
कहां जाय। इसलिए हिंदुस्तानकों अपनाते हैं तो अपना पेट भरनेके लिए 
नहीं, अपने रिश्तेदारोंको पैसा देनेके लिए नहीं, अपने रिश्तेदारोंको 
नौकरियां देनेके लिए नहीं । में तो कहूंगा कि यह काम हमारा पहले 
दर्जेका होना चाहिए, नहीं तो हमारा काम विगड़ जाता हैँ। 

बहनें वातें कर रही हैं, यह बुरी वात हैं। ऐसा करना है तो यहां 
आकर भाषग दें। में जो यह कह रहा हूं उसे शायद सुनती ही नहीं हँ-- 
सुननेके लिए य्हां थोड़े आती हैं । इतवार है तो गुनाह हो गया । सब आा 
जाते हैँ, सुननेको नहीं, जिसको कुछ काम नहीं यहां आकर बैठ जाते हें । 


5५०६ ३ 
मौनवार, १२९ जनवरी १६४८ 

भाइयो और बहनों 
सेहत सुधारनेके लिए लोग सेहतके काननोंके मृताबिक उपवास 
करते है) जब कभी कुछ दोप हो जाता हैं और इन्सान अपनी गलती महसूस 
करता है तब प्रायस्चित्तके हूपमें भी उपवास किया जाता है। इन उपवासोंमें 
उपवास करनेबालेकों अहिसासें विद्धास रखनेकी जरूरत नहीं, मगर ऐसा 
मौफा भी गाता है जब अहिसाका पुजारी समाजके किसी अन्यायके सामने 
विश्व प्रकट करतेके लिए उपयास करनेपर मजबूर हो जाता हूँ। वह 
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ऐसा तव ही करता है, जब अहिसाके पुजारीकी हँसियतसे उसके सामने 
दूसरा कोई रास्ता सुला नहीं रह जाता। ऐसा मौका मेरे लिए श्रा गया है । 

जब ६ सितंवरको में कलकत्तेसे दिल्‍ली श्राया था तब मे पश्चिमी 
पंजाव जा रहा था। मगर वहां जाना नसीवमें नहीं था। सूवसूरत रोनकसे 
भरी दिल्‍ली उस दिन मृदकि शहरके समान दीसती थी। जंसे ही में ट्रेनसे 
उतरा, मंने देखा कि हरएकके चेहरेपर उदासी थी। सरदार जो हमेणा 
हँंसी-मजाक करके खुथ रहते हैं, वे उस उदासीसे बचे नहीं थे। मुझे; उस 
समय इसका कारण मालूम नहीं था। वे स्टेणनपर मूक्के लेनेके लिए झ्राए 
थे। उन्होंने सबसे पहली सवर म्‌झे यह दी कि यूनियनकी राजधानीमे 
भागड़ा फूट निकला है। में फौरन समझ गया कि मुझे दिल्‍लीमें ही करना 
था मरना होगा। मिलिटरी या पुलिसके कारण झाज दिल्‍्लीमे ऊपर्से 
शांति हैं, मगर दिलके भीतर तूफान उछल रहा है। वह विसी भी समय 
फूटकर बाहर झा सकता है। इसे में श्रपनी करनेकी प्रतिज्ञाकी पूत्ति नहीं 
समझता, जो ही मूझे मृत्यसे वचा सकती है--मृत्युने, जिसके समान दूसरा 
मित्र नहीं। मूझे वत्तासेके लिए पुलिस और मिलिटरीके हारा रसी हुई शाति 
ही दस नहीं। में हिंदू, सिस और मृसलमानोंमे दिली-दोस्ती रुपनेके लिए 
तरस रहा हूं। कल तो ऐसी दोस्ती थी। प्लाज उसका प्रस्तित्य नही £# 
यह ऐसी वात है कि जिसको कोई रिदुस्तानी देशभवत, जो इस नामके 
तायक है, शांतिसे सहन नहीं दार सकता। 

भरे प्रंदरसे श्रावाय तो दाई दिनोंसे झा रपी थी, मगर 
फान बंदर कर रणा पा। मूके लगता था कि बरी यट शैतासरी यानी मेर 


फमपो रीउी झावाज तो नयी है। मे इसी राचारी मह्मस रहना पर 
पंमनाराप आवाज ता चर ६॥। मे दा दायारा मयूस एरना पर 
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हे, अपनी जानसे ज्यादा कीमती चीज कुरवान नहीं कर सकता। भें आशा 
रखता हुं और प्रार्थना करता हूं कि मूक॒में उपवास करनेके लायक पवित्रता 
हो। नमक, सोडा और खट्टे नीबके साथ या इन चीजोंके बगैर पानी 
पीनेकी में छूट रखूंगा। उपवास कल सुबह पहले खानेके वाद शुरू होगा। 
उपवासका भअर्सा' अनिश्चित है और जब मुझे यकीन हो जाएगा 
कि सव कौमोंके दिल मिल गए हैं, और वह बाहरके दबावके कारण नहीं; 
मगर अपना-अपना धर्म समभनेके कारण, तब मेरा उपवास छूटेगा। 
आ्राज हिंदुस्तानका माच सब जगह कम हो रहा है। एशियाके 
हृदयपर और उसके द्वारा सारी दुनियाके हृदयपर हिंदुस्तानका रामराज्य 
आज तेजीसे गायव हो रहा है। भ्रगर इस उपवासके निमित्त हमारी आंखें 
खुल जाय॑ तो यह सब वापिस झा जायगा। में यह विश्वास रखनेका साहस 
करता हूं कि अ्रगर हिंदुस्तानकी आत्मा खो गई तो तूफानोंसे दु:ःखी' और 
भूखी दुनियाकी भ्राशाकी आंखकी किरेणका लोप हो जायगा । 
कोई मित्र या दुश्मन--अगर ऐसे कोई हैं तो-मकपर गस्सा 
न करें। कई ऐसे मित्र हें, जो मनृप्य-हृदयकों सुधारनेके लिए उपवासका 
तरीका ठीक नहीं समभते। वे मेरी वर्दाइत करेंगे और जो श्राजादी अ्रपने 
लिए *चाहते हे, वह मुझे भी देंगे। मेरा सलाहकार एकमात्र ईश्वर ह। 
मु्के किसी औरकी सलाहके बिना यह निर्णय करना चाहिए। अ्रगर 
मेने भूल की हूं और मुझे उस भूलका पता चल जाता है तो में सवके सामने 
अपनी भूल स्वीकार करूंगा और श्रपना कदम वापस लंगा। मगर ऐसी 
सभावना बहुत कम हूँ। श्रगर मेरी अंतरात्माकी आवाज स्पष्ट है, भौर 
में दावा करता हूं कि ऐसा है, तो उसे रद नहीं किया जा सकता। मेरी 
प्रार्थना हैं कि मेरे साथ इस वबारेमें दलील न की जाय भर जिस निर्णयको 
बदला नहा जा सकता, उसमे मेरा साथ दिया जाय। अगर सारे हिंदुस्तान- 
पर या कम-से-हम दिल्‍्लीपर, ठीक श्रसर हआ तो उपवास जल्दी भी 
सकता हैं। मगर जल्दी छूटे या देरसे छूटे या कभी भी न छटे, ऐसे 
नाजुक मौकेपर किसीको कमजोरी नहीं दिसानी चाहिए। 





* झ्यधि । 
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मेरे जीवनमें कई उपवास आए हैं। मेरे पहले उपवासोंके वबत 
टीकाकारोंने कहा है कि उपवासने लोगोंपर दवाव डाला और अगर में 
उपवास न करता तो जिस मकसदके लिए मेने उपवास किया, उसके स्वतंत्र 
गृण-दीपके विचारसे निर्णय विरुद्ध जानेवाला था। श्रगर यह सादित 
किया जा सके कि मकसद श्रच्छा है तो विरुद्ध निर्णयकी बया कीमत हैं । 
शुद्ध उपवास भी शुद्ध धर्मपालनकी तरह है। उसका फल श्रपने ध्राप मिल 
जाता हैं। में कोई परिणाम लानेके लिए उपयास नहीं करना चाहता। 
में उपवास करता हूं, वर्योकि मुझे करना ही चाहिए। 

मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि थे शांत चित्तसे इस उपयासका 
तटस्थ वृत्तिसे विचार करें श्र यदि मुझे मरना ही है तो मुझे घांतिसे 
मरने दें। में ग्राश्ा रखता हूं कि भांति तो मृने; मिलने ही वाली है। हिंद 
स्तानका, हिंदू-धर्मफोी, सिसधर्मका झर इस्लामका बेदस बनकर नाश 
पोते देखना इसवी निस्वत मृत्यु मेरे लिए सुंदर रिध्वाई होगी । श्रगर 
पाविस्तानमें दुनियाके सव धर्मकि लोगोंकोी समान हक ने मिलें, उनकी 
जान धौर माल सुरक्षित न रहे श्रौर यूनियन भी पाकिस्तानी सकल करे 
तो दोनोंका नाथ निश्चित हूं। उस हालतमें इस्लवामका तो हिंदुस्तान 
थौर पाकिस्तानमें ही नाश होगा--वाकी दनियामें नही--मगर हिंदू 
पर्म श्लरीर सिख-धर्म ता हिदस्तानके बाहर है ही नहीं। 

जो छोग दूसरे विचार रुसते है, दे भेरा जितना की पाण्ा विरोध 
फरेंगे, उत्तनी में उनकी इज्जत मारंगा। मेरा उपयास लोगोंडी ग्ारमाफों 
जझाग्रत परनेफे जिए हूं, उसे मार एालनेकों नही । उरसा सोचिए तो सही, 
धाज हमारे प्यारे हिदुस्तानमें दिलनी गंदगी पैदा हो गई ऐ।॥ तब प्राप 


0 ४ हा 

पगरंगे कि टस्लासदा एक सर छिसमें एसनी साउन 7, घोर शायर 

जुच हघ कप दुस्तान दा एक बे ऋ एस, सनम इसदीा लानला, छाग सादर 
३ हे 


एसनी पिया भी 7, इस गंदगीफों मिटानेदे लिए ऐसा रृझम उठा सात 
हयवा वाबतला था 7, एस सरयाका मसिटान दा लिए एसा दर्म उद्य रा 
ग्र घोर हडिपानक उसमे दा दारत डर पर विदता सादे | अत दा पद पद ८४: 
. ३ ७ पर उससे तादइत झार पददता लाये लठ दएा ठशदापर ८छाक्त+ 
५.० 
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"3 ६6॥7 ६(जउठवा ऊच्य 3घर उछ जाए छार व इसादपद रस घाहनम शरद 
रे पा जा र 

्ध का को है ्ू आप हल ्क के ऋ. कर. 
श४॥े इगसाद्ी उसके लिए छोर सदी लिए हरगण 5। झेरे उपयामणो 
हर खबदा शा उसके जद्शु छघार साथपा खाए ऋाष्टा #। गमर उपणारण। 
शेयर स्पा मोर जद +जे रच तडरर केक क्षण िए्दपिएणज 
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१३ जनवरी १६४८ 
भाइयो और वहनो, 
मेरी उम्मीद है कि में पंद्रह मिनटमें जो कहना है, कह सकूंगा। 
वहुत कहना हैँ, इसलिए शायद कुछ ज्यादा समय भी लगे। 
आज तो में यहां ( प्रार्थना-सभामें ) आ सका, क्योंकि जब कोई 
फाका करता हैं तब पहले दिन--चौवीस घंटेतक--तो किसीको 
कुछ लगना न चाहिए। मेंने तो झ्राज साढ़े नौ वजे खाना शुरू किया । 
उसी समय लोग जाते रहे, वात करते रहे तो खाना ग्यारह बजे पूरा कर 
सका । सो श्राजके दिनकी तो कीमत नहीं । इसलिए आज प्रार्थना- 
सभामें झा सका हूं तो किसीको श्राइचर्य नहीं होना चाहिए। आज तो 
ग्रा-जा सकता हूं, बैठ सकता हूं और सब काम भी किया है । कलसे डर है । 
में यहां श्राऊं और फिर न बोलूं, इससे श्रच्छा तो वहीं पड़ा रहकर विचार 
कर सकता हूं । आखिर भगवानका नाम लेना हैं तो वहीं लूंगा । कलसे 
आपके सामने प्रार्यनामें आना मेरे लिए मुश्किल मालूम होता है। में 
झ्राना चाहूं और न श्रा सकूं; लेकिन प्रार्थना आप सुनना चाहते हैँ तो श्राप 
आा सकते हैं । लड़कियां तो प्रार्थना करने आएंगी--- सब नहीं तो एक श्रा 
जायगी। आप प्रार्थना तो कर सकते हे । मेरे यहां श्रानेकी श्राज्ासे तो 
आपको निराशा हो सकती हैं । 
मेने उपवास किया तो है, लेकिन कई पूछते हँ कि आप क्या कर 
रहे हैं ? मुसलमानने गुनाह किया, हिंदूने गुनाह किया या सिखने गुनाह 
केया ? किसने गुनाह किया ? फाका कब्रतक चलनेवाला हैं ? ठीक 
है, जो पूछते हें कि क्या इल्जाम हमपर है ? में कहता हूं कि इल्जाम 
किसीपर नहीं है । में इल्जाम लगानेबाला कीन हूं ? हां, मेने सुनाया तो 
कि हम गनहगार बन गए हैं, लेकिन कोर्ट शक आदमी गरनहगार थोड़ा 
है! हिंद मसलमानकों हटाने हे तो अपने धर्मका पालन नहीं करते श्रौर 
ध्राज तो हिंदू श्रीर सिस दोनों साथ करने हे । लेकिन में सब टिद्धमों या 
सर सिसोवर भी इत्जाम नहीं लगाता हूं; बयोंकि सबने थोड़े किया । 


५ १ 
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यह रामभाने लायक वात है । ने समझे तो मेरा काम नहीं होगा झ्ौर फाका 
भी बंद नहीं होगा । श्रगर में अपनेको जिंदा नहीं रस सका नो इसका 
इल्जाम किसीपर नहीं है । में नालायक सिद्ध होता हूं तो ईश्वर उठा 
लेगा । मझभको उठा ले तो कौन-सी बड़ी बात है ? तो मृभने पूछते है 
कि इसका मतलब यह हुआ्ना कि तुम मुसलमान भाईके लिए करते हो ? 
ठीक कहते है । में कबूल करता हूं कि मेने उनके लिए तो किया । मयों ? 
बयोंकि श्राज मुसलमान यहाँ तेजी' सो बैठे हे--हृम्तूमतका एवं विस्मका 
सहारा था कि इतनी जगह मुसलमानोंकी है, मरिलम लीगकी भी यहां 
चलती है, वह श्रव रही नहीं । आज यहां मरिलम लीग नहीं रही, मुस्लिम 
लीगका सहारा सच्चा नहीं है -- पीछे लड़ाई करते है, यह बात दूसरी है 
बाकी उनकी हकमत नहीं रही । लीगने दो टकट़े करवा दिए । इसीलिए 
दो हिस्से बन गए । इसके बाद भी मसलमान यहां रहते है । मेरा तो हमेशा 
ऐसा मत रहा है कि जो थोड़े रहते है, उनकी मदद की जाय । ऐसा करना 
मनृष्यमात्रका धर्म है । 

यह बझात्म-सुद्धिका उपवास हैं तो सबको होना चाहिए। 
सबफो शुद्ध होना ही नहीं है तो मामला विगट जाता हैं। सबदी शुद्ध 
होना है तो मुसलमानको भी होना है । सदको साफन्सुधरा शोर शुद् 
बन जाना है और मुसलमान कुछ भी करें, उनका कोई दोप नी निवालना 
है। प्रात्म-शुद्धिका उपदास इस तरहसे नहीं हो सदता । झगर मे गहू कि 
मेने किसीके सासने गूनाहू किया तो यह प्रायश्चित्त है । जिसदे सामने 


् ः 
एम गूसाए बबूल परते ए यह प्रायश्चित्त हू । 








३ हि ४ 
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हु ज्न्ज प्म्धित स्त्घाः 
जल एम्मत, उत्दारू । 
रथ ई; 
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मानते थे और कहते भी थे । में उसके इतिहासमें नहीं जाऊंगा ॥ इसके 
बाद देशके हिस्से हो गए-- उसके पहले दिलके हिस्से हो गए । उसमें 
मुसलमानोंने भी गलती की। सब गलती उन्हींकी थी, ऐसी वात नहीं 
हैँ । हिंदू, सिख, मुसलमान-- तीनों गुनहगार थे । अरब तीनों गूनहगा रोंको 
दोस्त बनना हैं । .इन तीनोंके दौचमें एक चीज पड़ी है । वह है ईश्वरको 
सब मानें, शैतानको नहीं, तो यह काम वन सकता है । मुसलमान भी काफी 
पड़े हैँ, जो जैतानकी पूजा करते हें, खुदाकी नहीं । काफी हिंदू भी शैतान- 
राक्षसकी पूजा करते हैं, सिख भी गूरु नानक और दूसरे गुरुओंकी पूजा 
नहीं करते-- ऐसे हम वन गए हैं । हम तो धर्मके नामपर अधर्मी वत गए । 
अगर हम तीनों घर्म-पथपर चलें तो किसी एकको डरनेकी आवश्यकता 
नहीं हैं। 
मेने मुसलमानोंके नामसे उपवास शुरू किया है, इसलिए उनके 
सिरपर जबरदस्त जिम्मेदारी आ्राती है। क्‍या जिम्मेदारी आती है ? 
उनको यह समभना हैं कि हम हिंदू सिखके साथ भाई-भाई वनकर रहना 
चाहते है, इसी यूनियनके हे---- पाकिस्तानके नहीं सही--- हम वफादार 
वनकर रहना चाहते हैं। में यह नहीं पूछता हूं कि आप वफादार हैं या 
नहीं ? पूछकर क्या करना हैं ! में तो कामोंसे देखता हूं । 
पीछे सरदारका नाम श्रा जाता है। वे कहते हैं कि सरदारको 
हटा दो, तुम अ्रच्छे हो । पीछे सुनाते हें कि जवाहर भी अच्छा है । तुम 
हटूमतमें आ जाओ्रो तो हहूमत अच्छी चलें । सव अच्छे हैं, सरदार श्रच्छे 
नही हैं । तो में मुमलमानोंसे कहूंगा कि मुसलमान ऐसा बहेंगे तो कोर्ड 
बात चलनी नहीं है । क्यों नहीं ? क्योंकि आपका हाकिम वह मंत्रिमंडल 
है । हझूमनमें न श्रकेला सरदार है ग्रौर न जवाहर है । वेशापके नौकर हे । 
उन झाप हठा सहने है । हां, ऐसा है कि सिर्फ मसलमान तो हटा नहीं 
सान्‍से है, लेहिल उतना तो करें कि सरदार जितनी गलती करते हे-- 


ऐसा नटी हि उन्‍होंने बट बान कही, वह बाल कही; लेकिल उन्होंने किया 
दया, या बामों | मनयों बता दो । उनमे में मिलता रहता हैं श्रौर सनता भी 
# तो मे पप् दबा । सही जबाटर, बरी सरदार दोनों टाटूमत चलाते £ । 
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जवाहर तो उनको निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ है । 
वे उनकी तारीफ करते हैं । फिर मंत्रि-मंडल है, वह हकूमत है । सरदार 
जो कुछ करता हूँ उसके लिए सारी हकूमत जवाबदार है । आप नी जवाब- 
दार हैं; क्योंकि वे आपके नुमायंदे हें । इस तरहमे हमारा काम चलता है । 
इसलिए में कहुंगा कि मुसलमानोंकों बहादुर, निर्भव वनना है । उसीके 
साथ खुदा-परस्त बनना है । वे ऐसा समझे कि हमारे लिए लीग नहीं हूं 
कांग्रेस नहीं है, गांधी नदीं है, जवाहर नहीं है, कोई नहीं है, सुद्दा है । 
उसके वामपर हम यहां पड़े हैं। में चाहता हूं कि हरएक मुसलमान इस 
तरहका बने । हिंदू, सिस चाहे कुछ भी करते हे, आप बुरा न मानें । 
में आपके साथ पड़ा हैं । में आपके साथ मरना या जिंदा रहना चाहता हैं 
भें मरनेकी कया कोशिश करनेवाला हूं ? में करूंगा या मरूगा। अगर 
आप लोगोंकी साथ नदीं रस सकता हूं तो मेरा जीना निकम्मा बन जाता हैं. । 
इसलिए मुसलमानपर बड़ी जिम्मेदारी ग्रा जाती है । इसे आप भूते नही । 
ऐसी वात नहीं करता कि में मुसलमानकी गलती ने निकालू। क्यों ने 
निकाल ? 

सरदार सीधी वात बोलनेवाले हैं। थे बोलते है तो कठवी लगती 
६। बढ सरदारफी जीनमें है । सेले उनसे कहा झि आपकी झीजसे कोर्ड 
बात निकली फि फांटा हो गई। तो उनकी जीन दी ऐसी है कि काटा ८, दिल 
पैसा नहीं हे । उसका में गयाह हूं । उन्होंने कलऊत्तेमे कह दिया, सयनऊमे 
फह दिया कि सब मृसलमानोंकोी यट्टां रहूना है, रह सकते हे । साथ ही 
मुझको यह भी कहा कि उस मुसलमानोंका एतवार नी करता हूं, नो फलतक 
जीगपाजले थे भौर झपने को हिदू-लियफा दुश्मन सानते घे--- ये जब कदतक 
ऐसे थे तब झान एक रातमें दोस्त दस बन सहसे है? पीछे ऐसा / कि सीय 


रऐगे ५ 


रहेगी वो पे जोग हिसझी सानगे-- ट्सारी टझूमतकी था पॉगिस्तानरी ? 


जीन प्रनो भी ईसा टी ऊादी हे तो उसझो घदा लोला 5 । उनो शक झारये 
जान बना भा बसा हा हरदा | ला इस या 7 जा / | उनेझे शक छत वा 


धपिद्गर टै। सदययो शाह करनेडा घचदिसझ्ार है। सचदारने यो उठा 7 
उस झा सीधा घर्य निशायत सें रो घन एस साला 7 । उसे कोई मेरा भाई २, 
नेडिन उत्चरर श्य है वो रुपया फझ है झाद्ध मादिय भो 58 गाद, पर ये मे 
हर सझया है। लेदिन थे पएजे से से भारती देश से वार, पैसा दस हो सपा? 
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है ? वे कहते हैं कि हमारे'दिलमें आज मुस्लिम लीगके मुसलमानोंके 
वारेमें एतवार नहीं हैं, उनपर कैसे भरोसा रखें ? मुसलमान सबूत दें 
कि वे ऐसे नहीं हैँ । ऐसा करें तो सब अंजाम पहुंच जाता है । पीछे मुझे 
यह कहनेका हक मिल जाता है कि हिंदू, सिख क्या करें। इस यूनियनमें सर- 
दार क्‍या करें, जवाहर क्या करें, उसमें कोई भी क्या करें, में क्या करूँ ? 

इन लड़कियोंने अभी जो गीत सुनाया है वह गुरुदेवका प्रसिद्ध 
गीत हैं। नोझाखालीमें पैदल चलते थे तव इस गीत * को गाते थे । उसमें 
एक वात है । अ्रकेला जब कोई आदमी चलता है तो किसीको कैसे वुलाते 
हैं: आञ्नो ऐ भाई, आओो ऐ भाई, मदद तो दे दो ) कोई नहीं आ्राता है, 
अंधेरा है तो गुरुदेव कहते थे कि अकेला चले तो भी क्‍या, क्योंकि उसका 
एक साथी--- ईश्वर तो साथ है ही । मैंने आज लड़कियोंसे इस गीतको 
गानेको कहा तो गा दिया, नहीं तो यहां बंगाली गीत क्या गाना था ! 
हिंदुस्तानी चलता था। उसमें बड़ा गुण पड़ा हैं । 


१ 


यदि तोर डाक शुने केड न से तबे एक्ला चलो रे, 
एकला चलो, .एकला चलों, एकला चलो रे ॥ 
यदि केउ कथा न कय, ओरे, ओरे, ओझो अभागा ! 
यदि सबाई थाके मुख फिराये, सबाई करे भय-- 
तबे परान खुले 

ओ तूई मुख फूटे तोर मननेर कथा, एकला बोलो रे। 
यदि सबाई फिरे जाय, ओरे, ओरे, झ्रो श्रभागा ! 
यदि गहन पथे जाबार काले, केउ फिरे ना चाय-- 
तबे पथेर कांदा 

ओ तुई रक्‍्तमाखा चरनतले एकला दलो रे। 
यदि आालो ना घरे, ओरे, ओरे, ओ अ्रभ्षागा ! 
यदि ऋूड़ बादले आंधार राते दुआर देय घरे-- 
तबे बज्चानले 
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तो मेने कहा कि आज इसे गाझो । गरुदेवका यह प्रिय भजन हैं । 
तो में कहूंगा कि अगर हिंदू-सिस ऐसा नहीं वनते हैं तो सच्चे नहीं हें । 
उनमें इतनी बहादुरी नहीं होती कि थोट़ेबालोंको भी नहीं रहने दोगे--- 
बया मारोगे-पीठटोग्रे-- मारोंगे नहीं, पीटोगे नहीं, लेकिन ऐसी हवा पंदा 
कर दो कि सब मुसलमान जानेको मजबूर हो पाकिस्तान जाये, तो काम 
कैसे बन सकता है ? इसलिए कहता हूं कि हिंदू-सिखकों यहांतक वहादुर 
बनना है कि पाकिस्तानमें मुसलमान चाहे कुछ भी करें, चाहे सभी हिंदू 
ग्रौर सिखोंकों मार डालें तो भी यहां ऐसा न हो । मे वहांतक जिंदा रहना 
नहीं चाहता कि 'पाफिस्तानकी नकल हो । में जिंदा रहुंगा तो सव हिंदू, 
सिसको कहुंगा कि एक नी मुसलमानकों ने छवें, एक भी मुसतमानकों 
मारना बृजदिली है। हमें तो यहां बहादुर बनना है, वुजदिल नहीं । 
फाका छूटनेकी शत यह हैँ कि दिल्ली बुलंद हो जाय। अगर 
दिल्‍ली बुलंद हो जाती है तो सारे हिंदुस्तान ही क्या, माकिस्तानपर भी 





ध्रापन बुफेर पांजर ज्यालिये निये एकूला जलो रे । 
भ्रयात्‌ू-- 
यदि तेरी पुकार सुनकर फोई नहीं श्राता तो तू श्रफेला ही चल ! 
ध्रफेला चल, झकेला चल, अभ्फेला ही चल ! 
यदि फोई बात नहों करता, श्ररे, परे, शो श्रन्षागे ! 
पदि सभी मुंह मोड़े रहते हें, सभो उरते हूं, 
तो दिल स्ोल फर तू अपने मनकी बात श्रकेला हो कह । 
यदि तेरे सभी लौद जाये, प्नरे, परे, झो अनागे ! 
यदि गहन पपमें जाते समय फोई तेरी झोर फिर झर न देखें । 
तो राहके फांटोंफों 
लोह लजहान पंरोंसे अरफेले ही दल, 
पद्दि कोई रोशनी नहों दिखाता 
पदि झ्ांधो पानी झौर ध्ंपरार भरो रात में रो घररा दर्जा 
पंद कर देता हे तो वद्याग्नि से प्पने टृदय-पंजर रो प्रज्य्ित 
शरऊे तू भकेजा हो जज । 
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असर पड़ेगा । अगर दिल्‍ली ठीक हो जाती है और यहां कोई मुसलमान 
भी अकेला घूम सकता हैँ तो मेरा फाका छूठ जाता हैं । इसका मतलब 
ह है कि दिल्ली पायातख्त हैं । सब दिन यह हिंदुस्तानका पायातख्त रही 
है । दिल्लीमें सब ठीक नहीं होता है तो सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें 
ठीक नहीं हो सकता । यहां कहें कि हम भाई-भाई वन गए हैं, यहां हिंदू, 
मुस्लिम, सिख सब एक-दूसरेसे मिलते-जुलते हैँ । पीछे चाहे सुहरावर्दी 
साहब हों--गुंडोंके सरदार माने जाते हैँ तो उससे मुझको क्या--अरव 
बह गूंडा बनें तो गोलीसे उड़ा दें । सुहरावर्दीको में यहां क्‍यों नहीं लाता हूं ? 
क्योंकि डर हैं कि उनका कोई अ्रपमान न कर दे । श्रगर कोई उनका अपमान 
करता है तो मेरा भी अपमान होगा । आज ऐसा थोड़ा है कि वे दिल्‍लीकी 
गलियोंमें घूम सकते हैँ । घूमेंगे तो काट डाले जायंगे । में तो कहुंगा कि 
उन्हें अंधेरेमें भी घूमनेकी आजादी रहनी चाहिए । ठीक है कि 
कलकत्तेमें मुसलमानोंपर आ पड़ी तो किया, लेकिन विगाड़ना चाहते तो 
बिगाड़ सकते थे-- वे बिगाड़ना नहीं चाहते थे । कलकत्तेमें जिस चीज- 
पर मुसलमान कब्जा लेकर बैठ गए थे उनको उन्होंने खींच-खींचकर निकाला 
और कहा कि में प्रधान-मंत्री था, ऐसा! कर सकता हूं । मुसलमानोंने जिनपर 
कब्जा किया था वह हिंदुओं और सिखोंका था, तो भी उन्होंने किया । 
तो में कहूंगा कि यहां असली शांतिके लिए एक दिनके बदले एक महीना 
लगे तो क्या, मेरा उपवास बीचमें ही छुड़वानेके लिए कोई ऐसा काम न 
करें। इससे सारा हिंदुस्तान तो बच जाता है । आज तो गिरा हुआ है । 
ऐसा करें तो हिंदुस्तान ऊंचा जानेवाला है ।_. 
तो में यही चाहता हूं कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान जो 
हिंदुस्तानमें पड़े हैं, यहीं रहें । हिंदुस्तान ऐसा बने कि किसीके जान-मालको 
नुकसान न पहुंचे । तब हिंदुस्तान ऊंचा होगा। 
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१४ जनवरी १६४८ 
भाइयों और बहनो, 
कल तो मेने श्रापफो बताया था किय्राज में यहां श्रा सकगा या नहीं, 
इसमें शक है । हो सका तो आज झा गया। कजल-परनों ऐसे दिन आनेवाले 
हें कि में घूम नहीं संकंगा । डावटर तो ऐसे हे कि आजसे ही मनाहदी करते 
दें। लेकिन में तो डावटरोंके हाथमें नहीं हे, ईश्वरके हाथमें पड़ा हूं। मु 
ऐसा मोह नदी हैँ कि जिंदा रहूं तो ठीक हैं। जिंदा रसेगा तो वही 
रतेगा और मारेगा तो वही मारेगा। भेरी प्रार्थना हे कि मेरी अठल 
श्रद्धा कायम रहे श्रौर उम्मीद करता हूं कि उस श्व्धामें कोई विध्त न 
डाले। आज ऐसा हो गया है कि आदमी दुर्वल पड़ा है। कहता हूँ कि 
स्बवर कहां है ? ऐसे दुर्वंल झादमी पड़े हें। तो में कदता हें कि सब 
सवबल बनें, इर्द-गिर्द सवल बनें । तभी आदमी आ्रापत्तिस निकल सकता है। 
तो मेने अपनी रामकहानी कह दी। 
में तो श्राज आपको दो-चार चीज कह देना चाहता हुं। सचमुच 
मैंने भ्रग्नेजीमें तो लिस ठाला है या लिसा दिया है। पीछे ऐसा था कि 
दिल फंसे चलेगा। नहीं जानता था। ताकत नही हो वो तर्थमा करके सुना 
। ऐसा हो सझता था। पीछे मेने सोचा फि में सुना द्‌ तो अच्छा है । 
! ग्रापफे लिए ही नहीं है। इसे रेटियाके जरिये सारे दिदस्तासके लाखो 
ग्रादमी सुन तेते हैं। ये सुनना चाहते हे दि मे फज्या झटता उ, भरी ग्रायास 
फंसी है। में तो प्रेमझे उसमें है । तो मझकों लगा ह्वि श्राज भी 
मेरी ग्रायान सुन ऐें तो प्रच्ठा है। में ऐसा मानता / कि ३६ पघटेरा उपयास 
तो कझामफी चीज हे -- शरीर स्पचठ फरता हू इतने से गानि िसीया 
भरी पहुंचतो एूँ। सं, बहू ठीह है ह्वि भपिष्यफे लिए लाशदडों दह्दआ 
सपना ऐ, जेहिन पट तो भगयान झरा सेगा । 
मेरे पास हाफी तार घाए ?, मुसतमानोओ भी जाशय तार घाए 
र सगलने। टिदुस्तानएे दाररके भी राणी दार पाए 


५० ५ प्र कक की 
[ दवा । # उनेदनल दान के वादा। ररएआाः ना दा< 
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है ! उससे फायदा क्या ? कितने ही ऐसे तार आए हैं। एक किस्मके 
तार तो ऐसे हैं कि जिनमेंसे लोगोंकों शिक्षा मिलेगी। ऐसे भी तार हैं कि 
हम सब कर लेंगे, उपवास छोड़ दो। उपवास ऐसे कोई छुट सकता हैं ? 
ईश्वरने करवाया है, ईश्वर ही छूड़वा सकता है। दूसरी कोई ताकत 
नहीं। वहु ताकत तो वही है जो मेने लिखा है । 

मुदुलावेनका टेलीफोन आया। वह लाहौरमें पड़ी है। उसके 
फाफी मुसलमान दोस्त हें। वह हिंदू लड़की है। वह तो व्याकुल वन गई 
हैं। छोटी थी तबसे मेरी गोदमें पड़ी थी। अ्रव तो बड़ी हो गई है। हर 
जगह घूमती है--अकेली | तो कहती है कि सब मुसलमान मुभसे पूछते 
हैं, अफसर भी पूछते हँ---गांधी जो कर रहे हें वह हमारे लिए कर रहे 
हैं तो पूछो---क्या हमको बता देंगे कि हमसे क्या उम्मीद रखते हैं ? मुझको 
यह अच्छा लगा। तो उत्तर देनेके लिए कहे देता हूं। टेलीफोन वहां पहुंचा 
या नहीं, एक रातमें क्या होगा, कल तो वहां यह पहुंच ही जायगा। और 
जो तार भेजते हैं उत्तको कहूंगा कि यह कौन-सी बड़ी बात है कि आ्राप मेरे 
बारेमें पूछते हें? पूछनेकी क्या जरूरत है ? यह दिल्लीका यज्ञ वो है, 
लेकिन सारे देशके लिए भी है। यह यज्ञ अकेलेके लिए है या सबके लिए, 
ऐसा सवाल ही नहीं है । 

यह उपवास आत्म-शुद्धि करनेके लिए है। जहां आज शैतान 
बैठा है वहां ईइवरको बैठा दो कि शैतान उसे हटा न सके । तो उसकी कुछ 
निशानी होती चाहिए। इसके लिए सब तो फाका कर नहीं सकते। यह 
भेरे शुभ नसीवमें है। सबको ऐसा नसीब मिले तो सब प्रेमसे चलें। हिंदू 
कहता है कि मुसलमानको मारो, मुसलमान हिंदूकों मारनेके लिए तैयार 
होता है, और सिख कहता है कि मुसलमान को मार डालो। इस तरह 
सिख, हिंदू, मुसलमान झगड़ा करें तो वुरी वात है। यज्ञमें हिस्सा लेना है, 
लेना चाहते हैं तो सव भाई-भाई वन जाय॑, वैर-भावके बदले प्रेम-भाव 
करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख--सव ऐसा बनें तो उस जगह शराब नहीं देखूंगा, 
अफीम नहीं देखूंगा, व्यभिचारी लोगोंको नहीं देखूंगा, व्यभिचारिणी 
औरतोंको नहीं देखूंगा। सब ऐसा समझेंगे कि यह मेरी वहन है या मां हैं 
या पत्नी है या लड़की है। सब परहेजसे रहें, साफ-सुथरे रहें तो भी अगर 
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में समझ कि में पाकिस्तानका दुश्मन हूं, पाकिस्तान पापसे भरा है तो 
मुझे प्रायश्चित्त करना होगा और कहना होगा कि पाकिस्तान पाप-नूमि 
नहीं, पाक-भूमि है। ऐसा बनना है तो अ्रच्छा है । कहनेसे नहीं बने, करनेसे 
बने। पाकिस्तानमें जितने मुसलमान पढ़े हें वे ऐसे रहें तो इसका अ्रसर 
इधर भी होगा। पाकिस्तानने हिंदुओंके साथ गुनाह किया हूँ यह मेने 
फभी छिपाया नहीं हैं । 
झ्रभी कराचीमें क्‍या हो गया ? वेगुनाह सिसर मार डाले गए, 
जायदाद लूठ ली गई। अ्रव सुनता हूं कि गुजरातमें भी हो गया। वे वेचारे 
वचन्नसे या कहांसे, मुझको पता नहीं, आ रहे थे। सब घरणार्थी थे। वहांसे 
जान बचानेके लिए भाग रहे थे यहां आनेके लिए । रास्तेमें काट डाले गए । 
में सव किस्सा नहीं कहना चाहता हूँ । में मुसलमानोंकों कहता हूं कि ब्र।प- 
के तामसे पाकिस्तानमें एंसा बनता रहे तो पीछे हिंदुस्तानके लोग वहां 
तक बददइत करेंगे ? मेरी तरह सौ आदमी भी फाफा करें तो भी नहीं 
रुक सकता है। मेरे-जैसे मिस्फीनके फाका फरनेसे क्या होगा ? तो आप ऐसा 
फरें कि सब अच्छे वन जाय॑ । कोर्ड मुसलमान हो, कवीलेवाले हों तो उनको 
नी ग्रच्छा बनना हे । और वहें कि हम सब सिस, टहिंदुकोी यहां लानेवाले 
हैं। , 
फविने कट्ठा--मेने यह पढ़ा हे--फि अगर झापझो जन्नत देखना हे, 
वो यदां है, वाहर नदीं है । वद तो एक वयीचेे लिए कहा हैं । लिसने वाले 
उस्ताद रहते हें। वया सूबसूरत चीज है, यट उर्देसे लिया है। सेने एसे दरों 
पट्ले--बचपन में पड़ा घा। जन्नत ऐसे आता नही है। प्रगर दिदू, मस्लिम, 
सिस--सव ऐसे गरीफ बनें, सद-फे-सब भाई-नाई उसे तो उठा दि या 
गेर सब दरवाजेनें जाए जाय॑। पीछे पहूंगा हि यही सटी, दा भी उयाए 
जाप) सेतविन कब लगाया स्ायगा, जब परॉहिस्तान पराझ शो सायगा। 
परना एए झोर हूरना दूसरा दो रोसस हो जायगा। दिखडों सादा झदर 


न्‍ब्छ 
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रहें तो क्या हुआ, हकूमत अ्रलग है तो उससे क्या ? सारी दुनियामें 
हकूमत अलग-अलग हैं। हकूमत पचास रहें, पांच-सौ रहें तो क्या ? में 
तो कहूंगा कि सात लाख गांव हैं तो सात लाख हकूमत बनी ऐसा मानो, 
तो छोटी बह होगी, अच्छी रहेगी। पीछे देहातोंका काम, बहनें पड़ी हैँ 
उनके हाथ छोड़ सकते हैं। यह ऐसी खूबसूरत चीज है। 

मभसे कहते हें--कहते-कहते घूट पी लेते हें---कि यह पागल 
है । एक छोटी-सी चीजको लेकर फाका कर लेता है; लेकिन में क्या करूं ? 
में बचपनसे ऐसा बना हूं । जब छोटा था तव अ्रखबार भी नहीं पढ़ता था। 
में सच कहता हूं कि अखबार नहीं पढ़ता था। में अंग्रेजी मुश्किलसे पढ़ 
सकता था, गृजराती भद्दी जानता था तो में अखबार कैसे पढ़ सकता था ? 
तबसे मेरा खयाल रहा है कि सारे हिंदुस्तानमें---राजकोटमें ही नदीं--- 
हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान एक वनकर रहें तो पीछे हम यहां 
आरामसे रह सकते हैँ। मेरा ऐसा ख्वाब रहा है। श्रभी जो स्वराज आया 
है वह निकम्मा है। जवानीमें मेंने जो रुवाव देखा है वह अ्रगर सच्चा होता 
है--में तो बूढ़ा हो गया हूं, मरनेके कित्तारे हुं---तो मेरा दिल नाचेगा, 
बच्चे नाचेंगे और देखेंगे कि हिदुस्तानमें सब खेर हो गया, लड़ते-भिड़ते 
नहीं, साथ रहते हैं। भाप सब इस काममें मदद करें। पाकिस्तानके लोग 
सुनेंगे तो वे भी नाच उठेंगे। सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब 
भूल जाय॑ कि हम दुश्मन थे, अलग-अलग थे। अगर हम अपने-अपने धर्ममें 
कायम रहें और अच्छे बनें त्तो सब धर्म एक साथ चल सकते हें । पीछे धर्म 
नहीं देखेंगे, शरीफ रहेंगे । इस तरहसे दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
बन जाये तो में ताचूंगा। आपको भी नाचना पड़ेगा। वह तो एक नशा 
है---ईश्वर ऐसा नशा देग और हमें किसीका डर नहीं रहेगा। हम ऐसे नहीं 
डरनेवाले हैं कि यह सिख है या ऊंचा पठान है। हमें तो सिर्फ ईश्वरसे 
डरना हैँ । में ऐसा देखना चाहता हूं। 

आप अपनेको ऐसा बना सकते हैं। समाज क्या है? आप सबसे 
समाज बना है। हम उसमें हैं तो समाज बनता है। समाज हमको नहीं 
बनाता है ) हम उसको बनाते हैं। हम सोए हुए पड़े हैं। इसलिए कहते हैं 
कि समाज ऐसा है और हम समाजसे लाचार हें। उसी तरह हकूसत है । 
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हकमत तो हम हैं । एक आदमी ऐसा कर सकता हूँ । एक हैँ तो श्रनेक बनेगा 
एक नहीं तो शून्य हू । 
ग्रापको पता नहीं था कि में आज वोलूंगा । कल आानेमें शक है; 
लेकिन प्रार्थना होगी और लड़कियां भजन सुनाएंगी। 


$२०६ ४ 
१५ जनवरी १९४८ 
भाइयों श्रौर वहनो 
मेरे लिए यह एक नया अनभव हैं। मकको इस तरहसे लोगोंको 
सुनानेका कभी अवसर नहीं झ्राया हैं, न में चाहता था। में इस बात 
जिस जगह प्रार्थना हो रही है वहां नहीं जा सकता हूं । इसलिए प्रार्थनाम 
जो लोग झ्ाए हैं वहांतक मेरी श्रावाज यहासे नहीं पहुंच सकती हूँ । फिर 
भी मेने सोचा कि आप लोगोंतक, जिधर आराप वेंठे हैं, मेरी प्रावाज 
पहुंच सके तो आपको झाश्वासन मिलेगा और मृकको बड़ा झ्रानंद टोगा | 
जो मेने लोगोंके सामने कहनेको तैयार किया है, वह तो लिखवा दिया था। 
ऐसी दालत कल रहेगी कि नहीं, में नही जानता । 
आपलोगोंसे भरी इतनी ही प्रार्थना है कि हर एक आदमी दुसरे पया करते 
से न देखें, वल्कि अपनी ओर देसे गौर जितनी प्रात्म-गद्धि कर सकते 2, 
मुझे, विश्यास दे कि जनता बहुत परिमाषमें ग्रात्म-य॒द्धि फरले गी ठी उसका 
एल टीगा और मेरा भी दित होगा। हिदुस्तानका उल्याघ टोया और सभय 
है कि में जल्दीने यो उपयातत चल रहा है उसे छोड़ सझू | मेरी फिक उिसीकों 


ले 


| फरनी है, फिक अपने लिए फी जाय। हम उहालऊ याये पट रह 2 प्रोर 


न्यानाका मरना जा ४॥। जिलझा जन्‍म रहा 2 उस मतास सुझाव मठ 


सता । छा सत्य का लय क्या साझा ना उ॒या हरदा ! मे समभूभवा 5 
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४5 एम दा मत्व छू है| ये सूद 2, 7सेगा पन्प्दाब दा -ाए 


सम एक सझय तो निया जावे २ । 


॥ 


इ०४ड प्रार्थेता-प्रवचन 
(लिखित संदेश ) 


कल शामकी प्रार्थवाके दो घंढे वाद अखबारवालोंने मुझे संदेश 
भेजा कि उन्हें मेरे भाषणके बारेमें कुछ बातें पूछनी हैं। वे मुझेसे मिलना 
चाहते थे। मगर मेंने दिनभर काम किया था, प्रार्थनाके बाद भी कामम 
फंसा रहा। इसलिए थकान और कमजोरीके कारण उन्हें मिलनेकी मेरी 
इच्छा नहीं हुई। इसलिए मेंने प्यारेलालसे कहा कि उनसे कहो कि मुझे 
माफ करें और जो सवाल पूछने हों वह लिखकर कल सुबह नौ बजे वाद 
मुझे दे दें। उन्होंने ऐसा ही किया हैं। 

पहला सवाल यह है--“आपने उपवास ऐसे वक्‍त शुरू किया है 
जब कि यूनियनके किसी हिस्सेमें कुछ झगड़ा हो ही नहीं रहा।” लोग 
जवरदस्ती मुसलमानोंके घरोंका कब्जा लेनेकी बाकायदा, निदचयपूर्वक 
कोशिश करें , यह क्‍या झगड़ा नहीं कहा जायगा ? यह झगड़ा तो यहांतक 
बढ़ा कि फौजको इच्छा न रहते हुए भी अ्रश्ुगैस इस्तेमाल करनी पड़ी और, 
भले ही हवामें हो, मगर कुछ गोलियां भी चलानी पड़ीं। तब कहीं लोग 
हटे । मेरे लिए यह सरासर बेवक्‌फी होती कि में मुसलमावोंका ऐसे टेढ़ी 
तरहसे निकाला जाना आखिरतक देखता रहता। इसे में झला-सलाकर 
मारना कहता हूं । 

दूसरा प्रइन यह है-- आपने कहा है कि मुसलमान भाई अपने 
डरकी और अपनी शअ्रसुरक्षितताकी कहानी लेकर आपके पास आते हें, 
तो आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते । उनकी शिकायत है कि सरदार 
जिनके हाथोंमें गृह-विभाग है, मुसलमानोंके खिलाफ हैं। आपने यह भी 
कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी हां-में-हां' मिलाया करते थे, 'जी- 
हजूर' कहलाते थे, मगर अब ऐसी हालत नहीं रही | इससे लोगोंके मनपर 
यह असर होता है कि आप सरदारका हृदय पलटनेके लिए उपवास कर रहे 
हैं। आपका उपवास गृह-विभागकी नीतिकी निंदा करता हैं। अ्रगर 
आप इस चीजको साफ करेंगे तो अच्छा होगा।” 

में समभता हूं कि में इस वातका साफ-साफ जवाब दे चुका हूं। 
मेने जो कहा है, उसका एक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ लगाया गया है, 


प्रार्थना-प्वचन ३०५ 


बह मेरी कल्पनामें भी नहीं श्राया। अगर मे पता होता कि ऐसा अर्थ 
फिया जा सकता हूँ तो में पहलेसे इस चीज़कों साफ कर देता। 
कई मसलमान दोस्तोंने शिकायत की थी कि सरदारका रुख 
मसलमानोंके खिलाफ हैं। मेने कुछ दुःखसे उनकी बात सुनी मगर कोई 
सफाई पेश न की। उपवास शहू होनेके बाद मेने अपने ऊपर जो राोक- 
थाम लगाई हुई थी वह चली गई। इसलिए मेने टीकाकारोंको कहा कि 
सरदारको मभसे और पंडित नेहरूसे अलग करके और मे और पंडित 
नें हुसको खामस्याह श्रासमानपर चढ़ाकर वे गलती करते हैं। 
इससे उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। सरदारकें बात करनेके ढ॑ं गर्मे 
एक तरहका अ्रक्ख ड्पन हैं, जिससे कभी-कभी लोगोंका दिल दुस जाता 
है, अगरचे सरदारका इरादा किसीको दुःखी बनानेका नहीं होता। उनका 
देल बहुत बड़ा हैं। उसमें सबके लिए जगह है। सो मेने जो कहा उसका 
मतलब यह था कि अपने जीवनभरके वफादार साथीकों एक बेजा इल- 
जामसे' बरी' कर दूं। मूके यह भी डर था कि सुनने वाले कही यह ने सम 
वेंठे कि में सरदारकों अपना जी हुजूर' मानता हूं । सरदारफो प्रेमसे मेरा 
जी हुजूर ' कहा जाता था। इसलिए मंने सरदारकफी तारीफ करते समय 
फह दिया कि वे इतने शक्तिशाली श्रौर मनके मज़बत है कि ये छिसीके 
मी हुजूर' हो ही नटीं सकते। जब वे मेरे जी हुज्‌र कहलाते थे तब वे 
ऐसा करने देते थे; वर्योंकि जो कुछ में कहता था बह अपने झ्राप उनके गले 
उनर जाता था। वे अपने क्षेत्रमें बहुत बड़े थं। अट्मदाबाद म्युनिसिर्ष लिटी- 
उन्होंने शासन चलानेमें बहुत कावलियत ' बताई थी। मगर बह इतने 
तेथ्र थे कि उन्होंने अपनी राजनैतिक तालीम मेरे नीचे श्‌ रू को। उन्होंने 
उनका देवरण मे बताया था कि जब में हिंदुस्तानमें झाया था उन दिलों 
जिस तरहुझा राज-कहाज हिदुस्तानमें चलता था, उसमें हिस्सा लेनेय 
नने नही होता था। सगर अब जब सत्ता उनके गले था पड़ी तय 
पा 5 जिस अदिताकी थे राजतक सफललाएईदक चला सके चंद 
न चला सझते। मेले उहा है कि में समझे गया हे हि जिस चीजर 
हम मम आम 
' प्ररराघ; र ुक्त; * घोग्णता। 
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हर ३ हर 
ना | 
205 +१ २४ 


बढ 


का ॥। 
3... ॥ :लिनलहड 
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और मेरे साथी अहिसा कहा करते थे वह सच्ची श्रहिसा न थी । वह तो नकली 
चीज थी और उसका नाम है निष्क्रिय प्रतिरोध । हां, किनके हाथोंमें निष्किय 
प्रतिरोध किसी कामकी चीज हुँ ? जरा सोचिए तो सही कि एक कमजोर 
आदमी जनताका प्रतिनिधि बने तो वह अपने मालिकोंकी हँसी और बे- 
इज्जती' ही करवा सकता है। में जानता हूं कि सरदार कभी उन्हें सौंपी 
: हुई जिम्मेदारीको दगा नहीं दे सकते । वे उसका पतन बर्दाइत नहीं कर सकते |. , 
में उम्मीद करता हूं कि यह सब सुननेके बाद कोई ऐसा खयाल नहीं करेंगे 
कि मेरा उपवास गृह-विभागकी निंदा करनेवाला हैं। अगर कोई ऐसा 
खयाल करनेवाला है तो में उसको कहना चाहता हूं कि वह अपने-आ्ञापको 
नीचे गिराता है और अपने-आपको नुकसान पहुंचाता है, मुझे या सरदारको 
नहीं । में जोरदार लफ़्जोंमें कह चुका हूं कि कोई बाहरी ताकत इन्सान- 
को तीचे नहीं गिरा सकती। इन्सानको गिरानेवाला इन्सान खुद ही वन 
सकता है। में जानता हूं कि मेरे जवाबके साथ इस वाक्यका कोई ताल्‍लुक 
नहीं है। मगर यह एक ऐसा सत्य है कि उसे हर मौकेपर दोहराया जा 
सकता हे। 

में साफ लफ्जोंमें कह चुका हूं कि मेरा उपवास यूनियनके मुसलमानों- 
की खातिर हैं । इसलिए वह यूनियनके हिंदू और सिखों और पाकिस्तानके 
मुसलमानोंके सामने है । इस तरहसे यह उपवास पाकिस्तानकी अकलियत'की 
खातिर भी है। जो विचार में पहले समभा चुका हूं उसीको में यहां थोड़ेमें 
दोहरानेकी कोशिश कर रहा हूं। 

में यह श्राशा नहीं रख सकता कि मेरे-जैसे श्रपूणं और कमजोर 
इन्सानका फाका दोनों तरफ की अकलियतोंको सब तरहके खतरोंसे पूरी 
तरह बचानेकी ताकत रखे। फाका सबकी आत्म-शुद्धिके लिए है ।.उसकी 
पवित्रताके बारेमें किसी तरहका शक जाना गलती होगी। 

तीसरा सवाल यह है, “आपका उपवास ऐसे वकक्‍तपर शुरू हुआ 
है जब संयुक्त राष्ट्र-संघकी सुरक्षा-समिति बैठनेवाली है। साथ ही 
अभी ही कराचीमें फिसाद हुआ है और गूजरात (पंजाब) में कत्लेआम 


* ग्रल्पसंस्यक १ 
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हुआ हैं। हम नहीं जानते कि विदेशके अ्रखवारोंमें इन वाकयातयी तरफ 
कहांतक ध्यान दिया गया है । इसमें शक नहीं कि आपके उपवासके सामने 

यह वाकयात छोटे लगने लगे हें। पाकिस्तानके प्रतिनिधियोंकि पिछले 
कारनामोंसे हम समझ सकते हैं कि वे जरूर इस चीजका फायदा उठाएंगे 
झोर दुनियाकी कहेंगे कि गांधीजी अपने हिंदू श्रन॒यायियोंसि, जिन्होंने 
हिंदुस्तानमें मुसलमानोंकी जिंदगी ग्राफतमें डाल रखी है, पागलपन छट़ानेके 
लिए उपवास कर रहे हें। सारी दुनियानरमें सच्ची वात पहुंचनेमें 
देर लगेगी। इस दरमियान आपके उपवासका यह नतीजा आ सकता 
हैं कि संयुक्त राष्ट्र-संघपर हमारे विरद्ध प्रभाव पट़े।” दस सवालका 
लंबा-चौड़ा जवाब देनेकी जरूरत थी। दुनियाकी हकमतों शौर दनियाके 
जोगोंको जहांतक में जानता हूं में यह कंहनेकी हिम्मत करता हूं कि उप- 
वासका असर अच्छा ही हुमा हैं। वाहरके लोग, जो हिंदुस्तानके 
वाकयातकों निष्पक्षतासं देख सकते हैं, मरे फाकेका उल्टा अर्थ नहीं 
लगाएंगे। फाका यूनियनके और पाकिस्तानके रहनेवालोंसे पागलपनकों 
छुट़ानेके लिए हैं। 

अगर पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी अभ्रकसरियत सीधी तरहसे न 
चने , वहांके मर्द और औरतें शरीफ न बने तो यूनियनके मुसलमानोंको 
बचाया नही जा सकता । मगर मरे लगी है कि मदुला वेनके कलके सथालपर 
एँसा लगता है कि पाकिस्तानके मुसलमानोंकी ग्रांसें खुल गई £ और ये 
अपना फर्ज समकने लगे हैं। 
संयवत राष्ट्र-संघ यह जानना हें कि मेरा फाका उसे ठीऊ निर्भय 

परनेसें मदद देने वाला है, ताकि बह पराहिस्तान और हिमुस्तानह्मा उचित 
पप-प्रदर्शन फर सके। 


इ््०ण्८ प्रार्थवा-प्रवचन 
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भाइयो और बहनो, 

मुझे आशा तो नही थी कि आज भी में बोल सकूंगा, लेकिन यह 
सुनकर आप खुब होंगे कि कल मेरी आवाजमें जितनी शक्ति थी उससे 
आज ज्यादा महसूस करता हूं। इसका मतलब तो यही किया जाय कि 
ईश्वरकी बड़ी कृपा है। चौथे रोज मुझमें (पहले) जव मेने फाका किया, 
तब इतनी शक्ति नही रहती; लेकिन श्राज तो है। मेरी उम्मीद तो ऐसी 
है कि अगर आप सब लोग आत्म-शुद्धि करनेका यज्ञ करते रहेंगे तो बोलनेकी 
मेरी शक्ति ग्राखिरतक रह सकती है। में इतना तो कहूंगा कि मुझे किसी 
प्रकारकी जल्दी नहीं है । जल्दी करनेसे हमारा काम नहीं वनता है। में 
परम शांतिमें हूं । में नही चाहता कि कोई अधूरा काम करे और मुझे सुना दे 
कि ठीक हो गया है । सारा-का-प्ारा जब यहां ठीक होगा तो सारे हिदुस्तानमें 
ठीक होगा। इसलिए में समभता हूं कि जब इर्द-गिर्दमे, सारे हिदुस्तानमें 
और सारे पाकिस्तानमें , शांति नहीं हुई है तो मुझे जिंदा रहनेमें दिलचस्पी 
नही हैं। यह इस यज्ञके माने हें। 


(लिखित संदेश) 


किसी जिम्मेदार हकूमतके लिए सोच-समभकर किए हुए अपने किसी 
फेसलेको बदलना आसान नही होता। मगर तो भी हमारी हकूमतने, 
जो हर मानेमे' जिम्मेदार हकूमत है, सोच-समभकर और तेजीसे अपना 
त्तय किया हुआ फंसला बदल डाला हैं। 

उनको काझ्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक और कराचीसे लेकर 

* पाकिस्तानका जो पचपन करोड़ रुपया निकलता था उसे भारत- 
सरकारने काइमीरका मामला तय हो जानेपर दिलानेका नि*चय किया 
था। गांबोजीके उपवास प्रारंभ करते ही भारत सरकारने उसे दे देनेका 
फंसला कर लिया। 
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डिवहूगढ़तक सारे मुल्ककों मवारकबाद देना चाहिए। में जानता हूं कि 
दुनियाके गग हेगे कि ऐसा बड़ा काम हमारी हकमतके जैसी 
बड़े दिलवाली हकूमत ही कर सकती थी। इसमें मुसलमानोंकों संतुष्ट 
करनेकी बात नहीं हे । यह तो अपने आपको मंतुप्ट करनेकी वात हैं। 
कोई भी हकमत, जो वहत बड़ी जनताकी प्रतिनिधि है, वेसमक जनतासे 
तालियां पिटवानेके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती है। जहां चारों 
तरफ पागलपन फैला हुम्ना हैं, वहां आकर वड़े-से-बड़े नेता बहादुरीस अपना 
दिमाग ठंडा रखकर जो जहाज चला रहे हें वया उसको इबनेस न 
वचायें ? 

हमारी हकूमतने क्‍यों यह कदम उठाया ? इसका कारण मेरा 
उपवास था। उपवाससे उनकी विचारधारा ही बदल गई। उपयानसके 
बिना वे, कानून जितना उनसे करवाता, उत्तना ही करनेवाले थे। मगर 
हिदुस्तानकी हकमतका यह कदम सच्चे मानेमें दोस्ती बढ़ाने ग्लौर मिठास 
पंदा फरनेधाली चीज है। इससे पाकिस्तानकी नी परीक्षा हो जायगी। 
नतीजा यह होना चाहिए कि न सिर्फ काश्मीरका, वल्कि हिंदुस्तान और 
पाकिस्तानमें जितने मतभेद हें सबका सम्मानजनकः. आपस-आ्रापसमें 
फंसला हो जावे। झाजफी दुश्मनीकी जगद दोस्ती ले। न्याय काननसे 
बढ़ जाता हैं। प्रंग्रेजीमें एक घरेलू कटायत है, जो सदियोंसे चली ग्रार्ड 2, 
उसमें कहा है कि जहां मामूली कानून काम नहीं देता, वहां न्याय हमारी 
मदद करता है। बहुत वक़्त नहों डुझ्मा जब फानूनके लिए और न्यायके 
लिए पहां झ्रलग-ग्रजग कचहरियां टुच्चा करती थी। इस तरटने देगा जाय 
तो इसमें कोर शक नहीं कि हिंदुस्तानफी हझूमतने जो झिया है यह सच 
तरहसे ठोझ हे । प्रगर मिसालकी जरूरत है तो भेडडॉनिल्ट एवाई (निर्णय 
टमारे सामने है। यठ सिर्फ मेकडॉनल्डका निर्भय ने था, बिक सारे 


मथ्िमडलझा और दूसरी गोलमेजा परिपरद्ठ ग्रथिावतिर संदसप्ता नो 
॥ 
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सिर मगर परपयदा के उपयासने तो रानो-नतन पर सिर्घय दशा दि 
घस्िणययदा। मर बराक उपयासन ता राला[-रात बट पथ २२३ ,4578 | 
हर है 
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में जानता हूं कि उन डाक्टर लोगोंकी चिता जो अपनी इच्छासे 
काफी त्याग करके मेरी देख-भाल कर रहे हें, जैसे-जैसे उपवास लंवा होता 
जाता है, बढ़ती जाती है। गूरदे ठीक तरहसे काम नहीं करते। उन्हें इस 
चीजका इतना खतरा नहीं कि आज मर जाऊंगा, मगर उपवास लंवा चला 
तो हमेशाके लिए शरीरकी मशीनको जो नुकसान पहुंचेगा, उससे वे डरते 
हैं। मगर डाक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों न हों, मेने उतकी सलाहसे 
उपवास शुरू नहीं किया। मेरा रहनुमा और मेरा हकीम एकमात्र ईश्वर 
रहा है, वह कभी गलती नहीं करता । वह सर्वेशक्तिमान है । भ्गर उसे मेरे 
इस कमजोर शरीरसे कुछ और काम लेना होगा तो डाक्टर लोग कुछ भी 
कहें वह म्‌भे बचा लेगा। में ईश्वरके हाथोंमें हूं। इसलिए में आशा करता 
हूँ कि आप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौतका डर है, न अपंग होकर जिंदा 
रहनेका। मगर मुझे लगता है कि अगर देशकों मेरा कुछ भी उपयोग है तो 
डाक्टरोंकी इस चेतावनीके परिणामस्वरूप लोगोंको तेजीके साथ मिलकर 
काम करना चाहिए। इतनी मेहनतसे आजादी पानेके बाद हमें बहादुर तो 
होना ही चाहिए। बहादुर लोग, जिनपर दुश्मनीका शक होता हैँ, उनपर 
भी विश्वास रखते हैं। बहादुर लोग अविश्वासको अपनी शानके खिलाफ 
समभते हैं। अगर दिल्‍लीके हिंदू, मुसलमान और सिखोंमें ऐसी एकता 
स्थापित हो जाय कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानके बाकी हिस्सोंमें श्राग 
भड़के तो भी दिल्‍ली शांत रहे तव मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी। खुश- 
किस्मतीसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफके लोग अपने-आप 
समझ गए लगते हैं कि उपवासका अच्छे-से-अच्छा जवाब यही है कि दोनों 
उपनिवेशोंमें ऐसी दोस्ती पैदा हो कि हर धर्मके लोग दोनों तरफ बिना किसी 
खतरेके श्रा-जा सकें और रह सकें। आत्म-शुद्धिके लिए इतना तो कम-से- 
कम होना ही चाहिए। 
हिंदुस्तान और पाकिस्तानके लिए दिल्‍लीपर बहुत ज्यादा बोक डालना 
ठीक न होगा। यूनियनके रहनेवाले भी आखिर तो इन्सान हैं। हमारी 
हकमतते लोगोंके नामसे एक वहुत वड़ा उदार कदम उठाया है और उसको 
उठाते समय उसकी कीमतका खयालतक नहीं किया | इसका जवाब पाकि- 
स्तान क्या देगा ? इरादा हो तो रास्ते तो बहुत हूँ । मगर क्या इरादा है ? 
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२११ 
१३ जनवरा १६४८ 

भादयों और बहनों 

ईड्बरकी ही कृपा हे कि गाज पांचवां दिन ह तो भो में बर्गर 
परिश्रमके श्रापफो दो शब्द कह सकता हैं। जो मनकी कटना है बढ तो मन 
लियवा दिया है, जिसे प्राथंना-सभामें सुशौला बहन सुना देगी। 

इसना हूँ कि जो कुछ भी श्राप करें, उसमें परिपूर्ण शर्त होनी 
चाहिए। पअ्रगर यह नहीं है तो कुछ भी नदी है। प्रगर झ्राप सेरा सवाल 
रखें कि इसे कैसे जिंदा रसा जाय तो बड़ी भारी गलती करनेयाले है । 
मूभको जिंदा रसना या मारना किसीके हाथमें नहीं है। बह इंश्यरक 
हाथमें है। इसमें मके कोई थक नहीं है। किसीडोी भी शक नहीं होना 
चाहिए। 

इस उपयासका मतलब यह हूं कि अंत:छकरण स्यच्छ हो ओर 
जाग्रत हो। ऐसा करें तभी सबकी भलाई है। मरूपर दयाफर झाप सु छ 
ने कीजिए | जितना दिन उपयासका काट सकता हैं काटसा । रेश्यरटी एच्ठा 
दोगी तो मर जाऊंगा। 

में जानता हूं कि मेरे काफी मित्र दुःयी है, और सव उने टू क्िब्नान 
दी उपवास क्‍यों नही छोड़ा जाय। झाज मेरे पास ऐसा सामान नटी हे 
ऐसा मिल जाय तो नदी छो उने का आामग्रट नहीं करूगा। अदध्िसाफा नियम ८ 
कि मर्यादापर कायम रहना चाहिए, अभिमान चढह़ी करना चाहिं!। नस 
दोना चाहिए। में जो कह रहा हैं उसमें श्रनिमान नहीं 2ै। शउ प्यार 
पट रहा हूं। ऐसा नो जानता हैं यही रहनेवाला हैं । 


(लिछित संदेश) 


में परे भी पाह चडा हूँ और फिससे दाहराता है मि फादद 
जज अपकज एज "पक ->ह (-5 ज्ञा किसनीक 3 ईज हरा प+ ५० 
दबाउक नीच जुट नी ने झिया जाय। मेने दस 2 दि फादक इंदा-$ 
सा 00207 2 < के 
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नहीं चाहिए । आध्यात्मिक उपवास एक ही आजा रखता है, वह है दिलकी 
सफाई। अगर दिलकी सफाई ईमानदारीसे की जाय तो जिस कारणसे 
सफाई की गई थी वह कारण मिट जानेपर भी सफाई नहीं मिटती । किसी 
प्रियजनके आनेके कारण कमरेमें सफेदी की जाती है तो जब वह आकर 
चला जाता हैं तो सफेदी मिट नही जाती। यह तो जड़ वस्तुकी बात है। 
कुछ असेके बाद सफेदी मिटने लगती है श्र फिरसे करवानी पड़ती है। 
दिलकी सफाई तो एक दफा हो गई तो मरनेतक कायम रहती हैं । फाके- 
का दूसरा कोई योग्य मकसद नही हो सकता। 

राजा, महाराजा और आम लोगोके तारोंका ढेर बढ़ रहा है। 
पाकिस्तानसे भी तार झा रहे हैं। वे अच्छे है, मगर पाकिस्तानके दोस्त 
और शुभचितककी हँसियतसे में पाकिस्तानके रहनेवालों और जिनको 
पाकिस्तानका भविष्य बनाना है उनको कहना चाहता हूं कि अगर उतका 
जमीर* जाग्रत न हुआ और अगर -वह पाकिस्तानके गुनाहको कवूल नही 
करते तो पाकिस्तानको कभी कायम नही रख सकेंगे । इसका यह मतलब 
नहीं कि में यह नहीं चाहता कि हिंदुस्तानके दोनों टुकड़े अपनी खुशीसे 
फिरसे एक हों। मगर में वह साफ कर देना चाहता हूं कि जबरदस्तीसे 
मिटानेका मुझे खयालतक नही आ सकता। में उम्मीद रखता हूं कि मृत्यु- 
शय्यापर पड़े मेरे यह वचन किसीको चुभेंगे नहीं । में उम्मीद रखता हूं कि 
सब पाकिस्तानी यह समझ जायंगे कि अगर कमजोरीकी वजहसे या उनका 
दिल दुखानेके डरसे मे उसके सामने अपने दिलकी सच्ची बात न रखू तो 
में अपने प्रति और उनके प्रति भूठा सावित होऊंगा। अगर मेरे हिसावमें 
कुछ गलती रही हो तो मुझे बताना चाहिए। में वायदा करता हुं कि 
अगर में गलती समझ गया तो अपना वचन वापस लेलूगा। मगर जहांतक 
में जानता हूं, पाकिस्तानके गुनाहके वारेमें दो विचार हो ही नहीं 
सकते | 

मेरे उपवासको किसी तरहसे भी राजनेतिक न समझा जाय। 
यह तो अंतरात्माकी जबरदस्त आवाजके जवावमें धर्म समककर किया 


* विवेक | 
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गया हैं। महायातना भगतनेके बाद मेने फाका करनेका पंसला फिया। 
दिल्लीके मसलमान भाई इस बातके साक्षी है। उनके प्रतिनिधि करीब- 
करीब रोज मे दितमरकी रिपोर्ट देने आते हैं। इस पव्ित मौकेपर मेर 
उपवास छड़वानेके हेतु मकको धोया देकर राजा, महाराजा, हिंदू, सिरसा 
और दूसरे लोग ने अपनी खिदमत करेंगे, ने हिंदुस्तानकी। थे सब समन लें 
कि में कभी इतना संथ नहीं रहता, जितना कि आत्माफी खातिर उपयास 
करते वक्‍त । इस फाकेस मे हमेशासे ज्यादा पी हासिल हुई है । किसीका 
इसमें थिध्त डालनेकी जरूरत नहीं है । बिघ्न इसी शर्तपर डाला जा सऊता 
हैँ कि ईमानदारीसे आप यह कह सके कि आपने सोच-समझकर सतानरी 
एफमे मह फेर लिया हैं ओर ईइबरकी तरफ चल पढ़े है । 


। २९१२१ 
१८ जनवरी १६४ 

भाइयों और बहनों, 

मेने थोड़ा तो लिसवा दिया हे। वह संथीला बदन द्ाप लोगोंको 
सुना देंगी। 

ग्राजका दिन मेरे लिए तो हैं, झ्रापके लिए भी मंगल-दिन माना 
जाय। दंसा ग्रच्छा है कि श्राज ही गर गोधिदर्सिहकी जन्म-तितरि टै। उसी 
शन तिधिपर में आ्रापलोगॉकी दयासे फाझा छोड़ सका 8 । जो दया ग्ाप 
लोगोंसि---दिल्लीके नियासियोंसे, दिल्लीमें जो दःसाी गशरणार्थो पट ट, 
उनने, यहांगी हइ॒मतक सब यारोबारसे --मने मिली है उसे, मश्ये लगता 


है, कि में निदगीमर नल नही सकफया। फलऊतेसे ऐसे ही प्रेमझा बनभव 
मेने क्िया। यटायर में उसे भेज सकता दसा लर लेस 


जाम उिया। मगर यह नहीं करन तो में ठ7रनेयाला नी दा। दर 
सातापके लिए एम जोगोडा दिलमें दान शया के थे। बनी भी ? । इसने >मप 
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क्या ? आज हम सीखें कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उससे हमको 
दोस्ताना तौरसे काम करना है। हम किसीके साथ किसी हालतमें दुश्मनी 
नहीं करेंगे, दोस्ती ही करेंगे । शहीद साहब और दूसरे चार करोड़ मुसल- 
मान पड़े हैं। वे सब-के-सब फरिदते तो हें ही नहीं। ऐसे ही सव हिंदू और 
सिख भी फरिश्ते थोड़े ही हे ! अच्छे और वुरे हममें हें; लेकिन बुरे कम हैं। 
हमारे यहां जिसको हम जरायम पेशा जातियाँ'कहते हैं, वे भी पड़ी हें। 
हमारे यहां जिनको जंगली जातियां कहते हैं, वे भी पड़ी हैं। उन सबके 
साथ मिल-जुलकर रहना है। 

मुसलमान बड़ी कौम है, छोटी कौम नहीं हैं। यहीं नहीं है, सारी 
दुनियामें पड़ी है। अगर हम ऐसी उम्मीद करें कि सारी दुनियाके साथ 
हम मित्र-भावसे रहेंगे, दोस्ताना तौरसे रहेंगे तो क्या वजह है कि हम यहांके 
जो मुसलमान हैं उनसे दुश्मती' रखें ? 

में भविष्यवेत्ता नहीं हूं। फिर भी मुझे ईश्वरते अ्रक्ल दी है, मुझको 
ईश्वरने दिल दिया है । उन दोनोंको टटोलता हूं और श्रापको भविष्य सुनाता 
हूं कि अगर हम किसी-न-किसी कारणसे एक दूसरेसे दोस्ती न कर सके, 
वह भी यहांके ही नहीं, पाकिस्तानके और सारी दुनियाके मुसलमानोंसे 
दोस्ती न कर सके, तो समभ लें, इसमें मुके कोई शक नहीं हैँ कि हिंदुस्तान' 
हमारा नहीं होगा, पराया हो जायगा, गुलाम हो जायगा। पाकिस्तान गुलाम 
होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो.भ्राजादी हमने पाई है उसे हम खो 
चंठेंगे। 

आज इतने लोगोंने आशीर्वाद दिए हैं । सुनाया हैं कि हम सब 
हिंदू, सिख, मुसलमान भाई-भाई वनकर रहेंगे और किसी भी हालतमें, 
कोई भी कुछ कहे, दिललीके हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब 
जो यहांके बाशिदे हें और सब शरणार्थी हैं वे भी दुश्मनी नहीं करनेवाले 
हैं। यह थोड़ी वात नहीं है । इसके माने यह हैं कि अवसे हमारी कोशिश यह 
रहेगी कि सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें जितने लोग पड़े हें वे सब 
एक मिलकर रहेंगे। हमारी कमजोरीके कारण भले ही हिदुस्तानके दो 
टुकड़े हो गए, लेकिन वे भी' दिलसे मिलाने हैं। अगर इस फाकेके छूटनेका 
यह अ्रथ॑ नहीं है तो बड़ी नम्नतासे कहुंगा कि यह फाका छुड़वाकर आपने 
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कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई काम ही नद्दी किया। धनी फाकेकी 
ग्रात्माका भलीभांति पालन होना चाहिए। जद क्यों हो ? जो दिल्‍्लीमें हो, 
वही सारे यूनियनमें हो और जो सारे यूनियनमें दोगा तो पािस्तानमें 
होना ही है, इसमें आप थक ने रखें। श्राप ने उरें, एक वच्चेको भी 
इरनेका काम नहीं।| आजतक हम, मेरी निगाहमें, श्ेतानफ़ी ओर जाने 
थे। ग्राजस में उम्मीद करता हें कि हम ब्वरकी ओर जाता झदरे करते 
हैं। लेकिन हम तय करें कि एक वक्‍त हमने अपना चेहरा, मह इईश्यरकी 
ओर रसा तो वहांसे फनी नहीं हट ये । ऐसा हुआ तो सारे हिंदुस्तान 
पाकिस्तान, दोनों मिलकर इस सारी दुनियाकों ढाक सहेंगे, सारी 
दुनियाकी सेबा कर सर्ऊँगे प्रोर सारी दुनियाया ऊंची ले जा, नकेंगे। में 
ग्रोर किसो कारणसे जिंदा रहना नहीं चाहता हें । इन्सान जिदा रहता ई 
तो इन्सानियतकों ऊंचा उठानेके लिए। ईश्वर और पदाकी तरफ जानता 
दी इन्मानडा फर्न हैं। जवानसे ईश्वर, सुदा, सतभ्नी भ्रज्नाल कूछ नी 
नाम लो, वह कथा है ग्रगर उनके दिलमें वह नाम नहीं है । सब एक ही 
हसती दे तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम उस चीजफझो नल जाय 
प्रर एक दूसरेकोी दुश्मन मारने। 
ग्राज तो में आपने ज्यादा कुछ कदुनेवाला नहीं हूं, सेडिल झलक 
दिनसे हिंद निर्णय कर लें कि लट़ेगे नही। में चाहंगा हि हिंद झरान 
35, जैसे वे सगवदगीता पहले हैं। सिख भी बही करें। बोर में चाटया कि 
मुस्लिम भाई-बहन भी अपने घरोंनें ब्रंव साहव पट़ें, उनया माने 
समके। जैसे हम अपने धर्मों मानते हैं. पँसे दुसरे धर्मों नी 
सानें। छद-फारसी किसी जवानमें भी बात लिसी हों, अ्रच्टी बात 
तो भ्नच्छी बात है। जैसे ऊरान घरीफ बसे गीता और प्रव साहउ है । 
भेद मउसद यही टे। चाह ग्याप मानें या ने मानें, अभीतक मेंएसा 
करता रहा हूं। में प्रापहों उर्हगा ग्रोौर दायेसे वटंगा हि में परररकों एला 
नदी झरता एूं। सबर में समातनी रिं टैं। पर्दररी पूजा करने रामामे 
में नफाद मेही ऋरा। राद्या दत्वथरमे भी पढ़ा ८ें। यथा 


अपटी पलक 
री रा है. है हु 
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तो यह क्या बुतपरस्ती नहीं है ? दिलोंमें भेद न रखें तो हम सब यह सीख 
सकते हैं। ऐसा हो तो फिर यह नहीं होगा कि यह हिंदू है, यह सिख है, यह 
मूसलमान है। सव भाई-भाई हैं, मिल-जुलकर रहनेवाले हैं। ऐसा होना 
चाहिए। फिर ट्रेनमें आज जो अनेक किस्मकी परेशानी होती है-लड़का 
फेंक दिया जाता है, श्रादमी फंक दिया जाता है, औरतें फेंक दी जाती हें, 
वह सब मिट जायगा, हर कोई झ्रासानी से हर जगह रह सकेंगे, कही किसीको 
डर न होगा। यूनियन ऐसा बने। पाकिस्तान भी ऐसा होना चाहिए। 
मृभको तवतक परम शांति नहीं होनेवाली हैं जवतक यहांके शरणार्थी, 
जो पाकिस्तानसे दुखी होकर आए हैं, अपने घरोंको वापस न जा सकें 
और जो मुसलमान यहांसे हमारे डरसे, मार-पीटसे भागे है और जो वापस 
आना चाहते हैं वे भारामसे यहां न रह सके । 

बस इतना ही कहूंगा । ईश्वर हम सबको, सारी .दुनियाकों अच्छी 
अक्ल दे, सनन्‍्मति दे, होशियार करे और अपनी ओझोर खींच ले, जिससे 
हिंदुस्तान और सारी दुनिया सुखी हो । 

(लिखित संदेश) 

मैने यह उपवास सत्यके, जिसका परिचित नाम ईश्वर है, नामपर 
किया था। जीतै-जागते सत्यके विना ईश्वर कहीं नहीं है । ईश्वरके नामपर 
हम भूठ बोले हैं, हमने बेरहमीसे लोगोंकी हत्याएं की हें और इसकी भी 
परवाह नहीं की कि वे श्रपराधी हैँ या निर्दोष; मर्द हैं या औरतें; बच्चे 
है या वृढ़े ! हमने अपहरण व वलातू धर्म-परिवर्तत किए हें और हमने 
यह सव बेहयाईसे किया है! में नहीं समभता कि किसीने यह काम सत्यके 
नामपर किए हों। इसी नामका उच्चारण करते हुए मेने उपवास तोड़ा 
है। हमारे लोगोंका दुःख असह्य था। राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू हिंदुओं, मुसल- 
मानों व सिखों, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व शरणा्थियोंके 
सौसे अधिक प्रतिनिधियोंको लेकर मेरे पास आए । इन प्रतिनिधियोंके 
दलमें पाकिस्तानके हाई कमिइनर जाहिदहुसैन साहव, दिललीके कमिश्नर 
व डिप्टी कमिइनर और झ्ञाजाद हिंद फौजके जनरल शाहनवाज भी शामिल 
थे | नेहूूजी भी एक मूर्तिकी तरह चुपचाप मेरे पास बैठे हुए थे और ऐसे 
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दी मौलाना आजाद । रास बाबूने एक दस्तावेज पट कर सुनाया, जिसपर 


वह शांति-प्रतिज्ञा, जिंत्पर हिंडुओं, घि्ों दक्ष्मुसलमानोंके सौसे 
झधिक प्रतिनिधियोंने हस्ताक्षर किए और जिसपर गांधोजीने उपवास 
समाप्त फिया, इस प्रकार है-- 

हम यह घोषित करना चाहते हूँ कि हमारी दिली लाहिन्न है कि 
हिंहू, मुप्ततनमात शोर सिख शोर दूसरे धर्मके सब साननेवाले फिरसे 
ग्रापसमें भिलकर भाई-नाईकी तरह दिल्‍्लीमें रहें श्लोर हम उनसे यह 
प्रतिशा फरते हूँ कि मुसलमानोंकों जान, घन ओर घमंकों हम रक्षा 
फरेंगे श्रोर जिस तरहकी घटनाएं यहां पहले हो गई हें; उनको फिर न 
होने देंगे । 

१. गांधीजीकों हम इत्मीनान दिलाना चाहतेहे कि जित तरह स्याजा 
फुतुबदीनके उसका मेला पहले हुआ करता था, येसे ही अश्रव नी होगा । 

२. भित्र तरह मुसलमान दिल्‍्लोके सभो मुहत्लोंमें और सास तोर- 
पर सब्जीमंडी, फरोलवाग शोर पहाड़गंजमें श्राया-जाया फरते पे, बसे 
हो बेखठफे श्रोर वेसतरे फिरसे श्रा-जा सकेंगे । 

३. उन सस्जिदोंको, जिनको मुसलमान छोड़कर चले गए हूँ, या 
जो हिडुओं श्रोर सिखोंके कब्जेमें हें, बापित दे देंगे। जिन जगहों- 
फो सास मुत्तजसानोंके दसनेंके लिए गपनंमेंटने रस छोड़ा हैँ, उनपर 
जोर-जवर्दस्तोसे फबजा फरनेकी कोशिश नहीं की जायगी। 

४. जो मुतलमान दिल्‍लोते बाहर चले गए है, ये श्रगर वापिस झाना 
चाहें तो हमारी तरफसे फोर बाधा न दो जायगो झौर मुत्तलमाव अपने 
फारबार जिस तरहते करते थे, करने पाएंगे । हुमर यह इत्मोनान डिलाना 
चाहते हू कि ये तब चोजें प्रपनी फोदिदासे पूरो करेंगे झौर सरझारो पुलिस 
श फोजको ताझत इत्तकों सातिर इस्तेमाल करनेकोी जरूरत नहों पटेगी । 

५. महात्मानीते हमारा झन॒रोप हुँ कि दे हमारों रातोंपर पिशशम 
करके घपना उपशत्त पोड़ दें घोर जित तरह प्राततश देशक रहना 


का 


रहे हैं, बने रहें। 


श्श्८ प्रार्थंवा-प्रवचत 


आगत प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर थे । इस दस्तावेजद्वारा मुझसे कहा गया कि - 
उनपर अधिक चिताका दवाव न डाला जाय और में अपना उपवास तोड़- 
कर उनके दुःखका,अंत कर दूं। पाकिस्तान व भारतीय यूनियनसे भी 
मेरे पास तार-पर-तार आए थे कि में उपवास तोड़ दूं । में इन सब मित्रोंकीः 
सलाहका विरोध न कर सका। में (उनकी इस प्रतिज्ञापर अ्रविश्वास नहीं 
कर सका कि हर हालतमें हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों या पारसियों 
व यहूदियों सबमें मित्रता रहेगी और इस मित्रताकों कभी भंग नहीं किया 
जायगा। इस दोस्तीको तोड़नेका मतलब राष्ट्रको तोड़ना होगा । 
जब में यह लिख रहा हूं, मेरे पास सेहत और दीर्घ जीवनकी 
कामनावाले तारोंका तांता लगा हुआ है। ईश्वर मृझे काफी सेहत और 
विवेक दें जिससे में मानव-जातिकी सेवा कर सकूं। यदि यह आइवासन,, 
जो ग्राज मुझे दिया गया है, पूरा हो जाता है तो में श्रापको विश्वास दिलाता 
हूं कि में चौगुनी शक्तिसे प्रार्थना कहूंगा कि वह मुझे अपनी पूरी जिंदगी 
जीने दे और में अंततक मानव-जातिकी सेवा करूँ । विद्वानोंका मत है 
कि पूरी उम्र कम-से-कम १२५ वर्ष हैं और कुछ लोग १३३ वर्ष कहते हें । 
मेरी प्रतिज्ञा पूरी होनेमें जितना समय लगनेकी आशा थी वह दिल्‍लीके 
नागरिकॉकी, ज़िनमें हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके नेता भी 
सम्मिलित हैं, सदभावनाके कारण उससे पहले पूरी हो गई । मुझे पता चला 
है कि कलसे हजारों शरणार्थी और दूसरे लोग भी मेरी सहानुभूतिमें उप- 
वास कर रहे हें। तो ऐसी हालतमें इसका परिणाम दूसरा निकल ही नहीं 
, सकता था । हजारों व्यक्तियोंने मेरे पास लिखित आश्वासन भेजे हें कि 
लोगोंके दिलोमें परिवतंन हो गया हु और वे सवको भाई मानते है। सारी 
दुनियासे मेरे पास आशीर्वादके तार आए हैं । क्या इस बातका इससे अ्रच्छा 
कोई सबूत हो सकता हूँ कि मेरे इस उपवासमें ईश्वरका हाथ था ? लेकिन 
मेरी प्रतिज्ञाके शब्दोंके पालनके वाद उसकी आत्मा भी है, जिसके पालनके- 
विना शब्दोंका पालन वेकार हो जाता हैं। मेरी प्रतिज्ञाका उद्देश्य यूनियन 
तथा पाकिस्तानमें हिंदू, मुस्लिम, सिखमें मित्रता स्थापित करना हूँ। यदि 
यूनियन (हिंदुस्तान) में ऐसा हो जाता है तो जैसे रातके वाद दिन होता 
हैँ वैसे ही पाकिस्तानमें भी ऐसा होना ही चाहिए । यदि यूनियनमें अंधेरा. 
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हो तो पाकिस्तानमें उजालेकी प्रा्षा करना मूर्सता है, क्रितु यदि यूनियनमें 
रात मिट जानेका कोई शक नहीं रह जाता तो पाकिस्तानमें भी रात मिटठ- 
कर ही रहेगी। पाकिस्तानसे बहुतसे संदेश आए है। उनमेसे एके भी 
इस बातका विरोध नहीं किया गया है। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना हू कि जिस 
तरहसे इन छः दिनोंतक हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उसी तरह आगे नी 
हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहे। 


२१३ 
१६ जनवरी १६४८ 

भादयों और बहनों 

सारी दनियासे हिंदुस्तानियों श्रौर दूसरे लोगोंने मेरी सेहतके बारेसें 
चिता और शभेच्छा बतानेवाले अनेक तार भेजे हैं। उनके लिए में उन 
सब भाई-बहनोंका ग्राभार मानता हं।ये तार जाहिर करते है कि मेरा 
फदम ठीऊफ था। मेरे मनमें तो इस वबारेमें फोई शक था ही नहीं। 
जिस तरहसे मेरे मनमें कोई शक नहीं कि ईश्वर हैं और उसका सबसे 
तादुश्य नाम सत्य हैं, उसी तरहसे मेरे दिलमें कोर्ट थक नही ह कि मेरा 
फाशा सही था। अब मवारफबादके तारोंका तांता लगा हैं। खिताझा बोल; 

हल्का होनेसे जोग ग्रारामकी सांस लेने लगे है। मिप्रगण मे क्षमा फरेंगे 

कि में सवफो अलग-प्रलग पहुंच नद्गी नेज सकता, ऐसा करना क््नि 
हैं। में यह नी शाशा रखता हूं कि तार नेजनेवाले पहुचकी झ्राणा नी नहीं 
रखते होंगे। 

ताराझ टैरमेस में रो वार यहां देता है । एक पश्चिमी प्रशादद्त 
प्रधान मीरा एँ और दूसरा नोपालके नवाद साउबका । उनसे सोना धाल 
लोग पयफी घथिश्यास करने है। तार तो झाप सनेगे हो। उस दारेसे में 
कुए पहना नहीं चाहता। झगर ये सार उनके दियाझा से ः 
जाटिर दरने दाये ने होने ती क्यों दे उपशस हंसे परचिष योर गं+ 
पर मुच्दे तार चंजनेडी तकलीफ उठाने ? 
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भोपालके नवाव साहव अपने तारमें लिखते हे: 

“सब कोमोके दिली मेलके लिए आपकी भ्रपीलको हिदुस्तानके दीनों 
हिस्सोंके सब शातिप्रिय लोग जरूर मानेगे । इसी तरहसे, हिदुस्तानके दोनों 
हिस्सोंमे दोस्ती और समभोता होने की इस अपीलको भी सव लोग जरूर 
मानेगे। ख्‌ शकिस्मतीसे उस रियासतमे, पिछले सालमे हमारी कठिनाइयों- 
का सामना हम सब कौमोके समभौते, प्रेम और मेलके उसूलपर कर सके 
है । नतीजा यह है कि इस रियासतमे शाति-भग करनेवाला एक भी किस्सा 
नही वना। हम आपको यकीन दिलाते हैँ कि हम अपनी पूरी ताकतसे 
इस मेल-जोल ओर मित्र-भावको बढ़ानेकी कोशिश करेगे ।” 

पश्चिमी पजावके प्रधान मत्रीका तार भी में पूरा-पूरा देता हु। वे 
लिखते हे: 

“ आपने एक भले कामको वढानेके लिए जो कदम उठाया हें, 
पश्चिमी पजावकी वजारत' उसकी तहेदिलसे' तारीफ करती है ओर सच्चे 
हृदयसे उसकी कदर करती हैं। इस वजारतने अ्रकलियतोकी जाव-माल 
झोर इज्जत बचानेके लिए, जो भी हो सके वह करनेका उसूल' हमेशा अपने 
सामने रखा है । यह वजारत मानती है कि श्रकलियतोंको अन्य नागरिकोके 
बरावर हक मिलने चाहिए। हम आपको यकीन दिलाते हे कि यह वजारत 
इस नीतिपर अब और दुगने जोरसे अमल करेगी। हमे यही फिकर है कि 
हिंदुस्तानके भूखण्डमे एक जगह फौरन हालत सुधरे, ताकि आप अपना 
उपवास छोड़ सके। आपके-जैसी कीमती जिंदगीको बचानेके लिए इस 
सूवेमें हमारी कोशिशमे कोई कसर नही रहेगी।” 

ग्राजकल लोग विना सोचे-समभझे तकल करने लगते हे। इसलिए 
मुर्भे चेतावनी देती होगी कि कोई इतने ही समयमे इस तरहके परिणामकी 

आशा रखकर इस तरहका उपवास शुरू न करें। अगर कोई करेगा तो 
उसे निराश होना पड़ेगा और ऐसे अचुक और शाइवत उपायकी वदनामी 
होगी। उपवासकी छार्ते कड़ी हें! श्रगर ईश्वरमे जीता-जागता विश्वास 
नहीं है श्लौर अतरात्मासे श्रावाज, ईश्वरीय हकम नही निकलता है तो 
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अ्र-मंडल; * हृदयसे; * सिद्धांत। 
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उपवास करना फिजूल हैँ । तीसरी शर्ते भी लगानेकी इच्छा होती है, मगर 
इसकी जटूरत नहीं हँ । ईश्वरका हुकस तभी मिल सकता हैं जब 
उपवासका मकसद सच्चा हो, सही हो और वामीका' हो। इसमेसे बह 
नी निकलता हे कि ऐसे कदमके लिए पहलेसे लंबी तंयारों करनी पड़ती 
है, इसलिए कोई भेटसे उपयास करने न बेठे। 

दिललीके शहरियोंके सामने ओर पराकिस्तानसे आए हुए दुखी 
लोगोंके सामने बहुत बड़ा काम है। उनको चाहिए कि पूरे विश्वासफे 
साथ आपस-प्रापसमें मिलनेके मौके ढूंढें 

कल बहतनसी मुसलमान बहनोंने मिलकर मक्ये निहायत खसथी 
हुई। मेरे साथकी लड़कियोंने मुझे बताया फि वे विरता हाउसमें बैठ 
हैं, मगर जानती नहीं कि अंदर झ्राएं या न आएं । उनमेसे प्रधिकतर पर्देमे 
थीं। मेने उन्हें लानेके लिए कहा और वे श्राई । मेने उनसे कहा झि 
अपने पिता और भाईकऊे सामने पर्दा नहीं रखती तो मेरे सामने क्‍यों ? 
फौरन हरएफने पर्दा निकाल दिया। यह पहला मौका नहीं है कि भेरे 
सामने पर्दा निकाला गया है। में इस वातफा जिफर यद 'बतानेके लिए 
फरता हूँ कि सच्चा प्रेम--और में दावा करता हूं कि मेरा प्रेम सच्चा 
दै--उया कर सकता है। 

हिंदू भरौरे सि बटनोंडों मुसलमान बढनोंझ पास जाना चाहिए 
गौर उनसे दोस्ती फरनी चाहिए। सास-यास मोौकोपर, त्योटारोपर 
उनको सिर्मंतण देता चाटि! और उनका निमंत्रण रपीफार फरना चाहिए 
मुसलमान लड़फके-्लटक्षियां ग्राम सलोंगी तरए पियें, झांप्रदाधिए 
सालोहो परफ नहीं, ये र्इझजोके सेलोंसें हिस्सा लें। 

मुसलमानों झा बहिप्शार नहीं होना घाहिए । इतना 


से नही, 
पर्स उन्हें प्न रोध करना चाहिए कि ये जो पंप झरे थे उते फिस्से 


इरने ज़गे । मसलगान हारीगरकी सोफर दिस्लीने नफसास उठाया 2 4 4 
धार सिोक लिए पह खाटिग रगना हि थे मसतभानोंने उसयी रे: 
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कमादेश निया दीन में, बट दुसे कजनसी होगी । एड लरफसे दो झोई 
श्‌ रुसार 
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चीज या कामपर किसी एकका इजारा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफसे 
किसीको बाहर करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिए । हमारा देश बड़ा है, 
उसमें सबके लिए जगह है। 

जो शांति-कमेटियां बनी हैं वे सो न जायं। सब मुल्कोंमें बहुत- 
सी कमेटियां दुर्भाग्ससे सो जाया करती हैं। आप लोगोंके बीच मुझे जिंदा 
रखनेकी शर्त यह है कि हिंदुस्तानकी सब कौमें शांतिसे साथ-साथ रहें। 
ओर वह शांति तलवारके जोरसे नहीं, मगर मुह॒ब्बतके जोरसे हो । मुहब्बतसे 
बढ़कर जोड़नेवाली चीज दुनियामें दूसरी कोई नहीं है । 


$* २१७३ 
२० जनवरी १९४८ 


भाइयो और बहनो, 

पहली वात तो में आपसे यह कह दूं कि जिन लोगोंने दस्तखत 
किए उन्होंने, मेरी उम्मीद है, सत्यरूपी ईश्वरकों साक्षी रखकर 
दस्तखत किए हैं, तो भी कलकत्तेसे ऐसी आवाज भ्रा रही है कि यहां 
जो काम हुआा है उसमें भी कुछ घोटाला न हो। अगर दिल्लीके निवासी 
और दिल्‍्लीमें जो दु:खी आ गए हैँ, वे सव सावित कदम रहेंगे चाहे वाहरमें 
कुछ भी हो--हिंदुस्तानके और हिस्सेमें कुछ भी हो, पाकिस्तानमें कुछ भी . 
हो--त्ो मेरा दृढ़ मत है कि आप हिंदुस्तानको बचा लेंगे और पा किस्तानको 
भी बचानेवाले हैं। आखिर दिल्‍ली श्राजकलका नहीं, पुराना शहर है। 
आज दिल्‍लीमें जो काम हो गया हँ--इतना वड़ा काम, जो सत्यमय और 
अहिसामय हे--उसका प्रभाव सारे हिंदुस्तानमें, सारे पाकिस्तानमें और 
सारी दुनियामें पड़ेगा। 

सरदारने वंबईमें क्या कहा, उसे गौरसे पढ़ें तो पता चल जायगा 
कि सरदार और पंछित नेहरू दूर नहीं हे, अलग-अलग नहीं हैं । कहनेका 
तरीका अलग हो सकता हैं, लेकिन करते एक ही चीज हें । वे हिंदुस्तान 
या मुसलमानके दुश्मन नहीं हो सकते । जो मुसलमानका दुश्मन है वह 
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द्ुस्तानका भी दुष्मन है, इसमें मसले कोई शक नहीं । इसलिए में कहूंगा 
# हम कम-से-फम इतना तो सीख लें । सारी दुनियामें लोग सीस चूके हे । 
|, अमरीका एक ऐसा मुल्क है, जहां हब्शी लोगोंको मार डाला जाता है । 
हां काफी ऐसे गोरे लोग हें जो बुरा नहीं मानते, उनके लिए दिसमें शर्म 
लेकिन दुनियाके दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते । उसको हम 
दायाना मानते है । हमारे ही अ्सवारोंने लिया ई कि वे लोग कितने 
हशियाना काम करते हैं । श्रमरीकाफे लोग इतने सुधारक है, तो भी 
सा करते हैं । हम ऊंचे है, हम ऐसा कर नहीं सकते । वह तो है, लेकिन 
श्राज क्या होता है। तो में कहंगा कि झ्राप सब बता दें कि गेर-इन्साफ 
बाहर हो या यहां, उसका बदला हम न लेंगे, हकूमतपर छोड़ देंगे । कम-मे- 
फूम इतना करें, तव लोग श्ारामसे श्रा-जा सकते है । 
मेंने कहा कि मुमकिन हे, में वहांसे पाकिस्तान जाऊं, लेकिन पाकि- 
स्तानको तय जाऊंगा जब टकूमत बुलाएगी और कहेगी कि तू तो भला 
श्रादमी है, स्थावमें भी मुसलमानोंका बुरा नहीं कर सकता, दिदुझ्ओोंका थी 
बुरा नही करता, सिसोंका नी दुरा नही करता । हर हालतमे तेरी हाजिर 
पाहिस्तानमें चाहते है । या तो एक-एक हकूमत कटे--लीन हमने हें, 
वजूचिस्तानकों छोड़ दो-या पाझिस्तान ही मरफजी' हहुमन मे घट पे तो 
जा नझता है । तथ आप समझे हि में चला गया। हां, शहर बदले टे 
कि फाकेस शिल्‍्मको इतनसा लउसान पऱया हैं कि पंद्रह दिन गाड़ी नहीं जा 
सहइृता-- सूती चीज भी नहीं सा समता-तुझमझों ता पाली ही पीना ह । 
[ठे पानीमें दूध था जाता है, ए्या रस था जाता है । देससे तो साद्मी 
लजिदभीमर रह सता ८ । 
दूसरी गत यए है। यठी झितने दु सो लोग; 
पी--उन की मे बात पर वार्ता 7-- 7 
है। साया ए हु गी दिय्ाना 7, ता सूखा है, याझे गोजा 


पीके सुलाशये सुर घाट परत रहें । में यर परचर पतला सूनद्रा 
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इसलिए जगह नहीं रहती है । वह तो मुख्य प्रधान हैं | तो मिलनेवाले 
जाते हैं, दोस्त हैं, अंग्रेज भी जाते हें तो क्या वहांसे उनको निकाल दें ? 
तो भी कहते हैं कि मेरी तरफसे एक कमरा या दो कमरा, जितना निकल 
सकता है निकालूंगा और दुःखी लोगोंको रखूंगा। फिर दूसरे मुख्य प्रधान 
भी करे, फिर फौजके अफसर हैं वे भी ऐसा करें। इस तरहसे सब अपने 
'धर्मका पालन करें तो कोई दुःखी नहीं, रहेगा । ऐसा जो जवाहरने किया, 
उसे देखा तो में उनको और आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहां एक 
रत्त है । पीछे कहते हैं कि दूसरे धनिक लोग जैसे बिड़ला या दूसरे हैं 
उनको भी यही करना है । जब प्रधान ऐसा करता है तो और भी क्‍यों 
न ऐसा करें ? बड़ी तेजीसे दुःखी लोगोंके दु:ःखको दूर करनेकी कोशिश 
हो रही है । इससे हम सीखें कि हम मुसलमानोंसे दुश्मनी नहीं करेंगे । 
झुक खत आया हैं। मेरा फाका चलता था तब १५ जनवरीको 
आया था। लोगोंमें वदमाश भी पड़े हें। उन्होंने सोचा कि व्यापार 
करो । उन्होंने बड़े-बड़े नोट निकाल दिए और गरीबोंकों बेचने लगे । 
सस्ते मिलते हैं, इसलिए गरीब वेचारे ले लेते हैं । लेकिन इन नोटोंकी तो 
कोई कीमत नहीं, आखिर मामूली कागजके ही होते हैं । ऐसे नोट निकालने- 
वालोंसे में हाथ जोड़कर कहूंगा। कि ऐसा मत करो । क्या सच्चा मार्ग नहीं 
मिलता है, जिससे अपना काम चला सकें ? में गरीबोंकों भी, जो भोले 
हैं, कहंगा कि कहांतक ऐसे भोले रहोगे ! करोड़ों भोले रहेंगे तो काम 
हीं चलेगा । 

मूृभको एक तार लाहौरसे आया है । वे भाई काश्मीर स्वातंत््य लीग- 

के श्रध्यक्ष हैं । वे लिखते हैं कि आप जो कर रहे हैँ वह बहुत बुलंद काम 
हैं, लेकिन उसमें कामयावी नहीं मिल सकती, जबवतक काश्मीरका जो 
मसला हैं उसका फैसला नहीं हो जाता । इसके लिए तुमको ऐसा करना 
चाहिए कि भारत-सरकारने वहां जो फौज भेजी है उसको हटाले; क्योंकि 
उस फौजने काइमीरमें हमला किया है। और काइमीर जिसका है उसको 
दे दो तव फैसला होगा । इससे मुककों दुःख होता है। क्या काइमीरका 
फेसला नहीं होता है तो आज ऐसा ही रहेगा-क्या मुसलमान हिदु-सिखके, 
दुश्मन रहेंगे और हिदु-सिख मसलमानके दुदमन रहेंगे, सिर्फ काइमीर- 
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है 


के लिए ? पीछे लिसा क्या हे उसे समकना चाहिए। में तो ऐसा 
हीं मानता हूं कि हमारी हकमतने जो फोज भेजी हैं वह हमला करनेके 
लिए है। फाइमीरकी संकटकालीन सरकारके प्रधान शेस अब्दुल्लाने 
लिखा और महाराजाने लिखा कि हमको इमदाद' नेजो, नहीं तो काश्मीर 
गया--वह तो उनकी निगाहसे है, लिसनेवालेकी निमाहसे नहीं सही । 
तो में उस भाईकों और ऐसे जितने हैं उन सवको कहूंगा कि वे शसा न करें । 
हां, यह ठीक है कि जिसका है उसको दे दो । तो जितने बाहरसे आए 
हे--अभ्रफरीदी हों या कोई नी हों--हट जाय॑ । पुंछके लोग बागी बने है तो 
मुझको शिकायत नहीं हूँ, वे रहे तो भी बागी वनकर समूचे काइमीरफो 
ले लें, यह अच्छा नहीं है । वहांसे वाहरके सव लोग निकल जाये, वाटरसे 
फोई गोलमाल न करें, शिकायत न करें भर वाहरसे नीतरवालोंको मदद 
न करें तो मे समक सकता हं; लेकिन कहें कि हम रहेंगे और उनको निकाल 
दो तो बात बनती नहीं है । पीछे यह कहना कि काआ्मीर जिसका है उसको 
दे दो, तो किसका है ? में कहंगा कि ग्रभी तो काइ्मीर महाराजा हैं 
पर्योकि महाराजा तो वहां है । आ्राज हमारी निगाहमें, हकमतकी निगाठमें हद, हे 
महाराजाकफों निकाल नहीं सकते । हां, ऐसा सम कि महाराजा बदमाश 
है, रेबतके लिए कुछ करता नदी हूँ तो मेरा सवाल है कि हकूमतदा हृश 
कि उसे निकाल दें, लेकिन भी ऐसी बात तो है नही । वहां जो मुसलमान 
हैं वे कठ़ें कि हमें मदाराजा नहीं चाहिए, दम सीवान्सीया पातिस्तान या 
दिदुस्तानमें जाना चाहते हें तो इसमें कोई शियायन नहीं हो सझछती । 
में तो फाझा करके उठा हैं । में किसोका दुष्मन नहीं हें तो मसलमानझा 
दुश्मन केस हो सकता हैं । भरे पास झाए और समक्ाए हि भरी पौया गदती 


कि 
ढ़ 


८ । समझा सहझा ता में मान जाऊना । 
पीडे एक भाई स्यालियरसे किले ट->वार सतमामने शाया (, 
मसजतमान नाएफझा 2 । नी यया है 
ग्पे 


सानल 
कि उनारे बा पर र्दानद « रत >> से देगा संनउर ता 
45 5200 5 25 2 3 मर न 
गए तब रिदुच्नीन एसे ने तो जिया; देन मारना श्र दर दियानटाइन्दों 
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मारे गए, अनाज वगैरा लूट लिया । मकानोंको जला दिया। पंद्रह-सोलह 
जनवरीको लिखा । उन दिनों मेरा फाका चलता था। फाकासे उसको 
क्या मतलव हो सकता हैं ? अगर यह सही हैप्तो में ग्वालियरके हिंदुओंसे 
कहूंगा कि दिल्लीमें जो वव गया है उसको आप लोग विगाड़नेवाले हैं । 
वे कहते हे कि जो हकूमत चलानेवाले है वे भी इमदाद नहीं देते हैं । ऐसा 
कैसे हो सकता है ? हिद्ुस्तानके एक कोनेमें भी ऐसा हो तो में कहूंगा 
कि हफूमतको शर्मिंदा होना है और हमको भी शर्मिंदा होना है। मेरी 
उम्मीद हैँ कि ऐसा हुआ हो तो आखिरमें उसको ठीक कर दिया जायगा । 

मेने सुना है, अ्रखवारोंमें पढ़ा है कि काठियावाड़के जितने राजा हें-- 
काफी हैं, दो सोसे ज्यादा हँ---उन सबने मिलकर इकरार कर लिया है कि 
हम सव एक रियासत बनाएंगे और असेम्वली बना लेंगे, प्रजाका भी काम 
करेंगे और अपना भी काम करेंगे । अगर अखवारोंमें जो वात आई है वह. 
सही है तो वड़ी चीज है | इसके लिए काठियावाड़के सब राजाओंको 
ओर वहांके लोगोंको में धन्यवाद देता हुं ॥ भावनगरमे सब सत्ता प्रजाके 
हाथ सौंप दी और राजा प्रजाका सेवक वन गया । इस बड़े कामके लिए 
में उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । 


* २१४ $ 
२१ जनवरी १६४८ 
भाइयों और बहनों, 
पहले तो में माफी मांग लूं कि में १० मिनिट देरसे झ्राया हूं । 
बीमार हूं, इसलिए समयपर नहीं झआ सका । 
कलऊके वम फूटनेंकी वात कर लू। लोग मेरी तारीफ करते हैं 
और तार नी भेजते हैं । पर मेने कोई बहादुरी नहीं दिखाई। मेने तो 
यही समझा था कि फोजवाले कही प्रैक्टिस! करते हैं । बादमें सुना कि 


 ग्रन्यास। 
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बम था। मूकसे कहा गया कि आप मरनेवाले थे, पर इंइवरकों कृपास 
बच गए । अगर सामने बम फटे और में न उरुं, तो आप देखेंगे भर बढेंगे 
कि वह बमसे मर गया, तो भी हँतता ही रहा | आज तो में तारीफके काबिल 
नहीं हूं । जिस भाईने यह काम किया, उससे श्रापको या फिसीको नफरत 
नहीं करनी चाहिए । उसने तो यह मान लिया कि में हिदू-धर्म का दुश्मन हूं । 
क्या गीताके चीथे अध्यायमें यह नही कहा गया हूँ कि जहां कही दुष्ट धर्मको 
नकसान पहुंचाते हें, वहां उन्हें मारनेफे लिए भगवान किसीको भेज देता 
हैं। उसने बहादुरीसे जवाव दिया । हम सब ईश्वरसे प्रार्थना करें कि बढ़ 
उरो सन्‍मति दे । जिसे हम दुष्ट मानते हैं श्र वह दुप्ट हैँ, तो उसकी 
सबर ईश्वर लेगा । 

वह नौजवान शायद किसी मस्जिदमें वेंठ गया था । जगह नहीं थी, 
तो वह हृहमतकों दोषी ठहरावे, पर पुलिसका या किसीका कहना ने 
माने, यह तो ठीक नहीं । 

इस तरह हिंदू-धर्म नहीं वच सकता । मेने वचपनसे हिू-धर्मकों 
पढ़ा और सीखा हैँ। में छोटा-सा था ओर डरता था, तो मेरी दाई 
कहती थी कि डरता क्‍यों है, राम-नाम ले । फिर मुझे ईसाई, मुसलमान, 
पारसी सव मिलें, मगर मे जैसा छोटो उमरमें था, वैसा ही याज भी 
हूं । श्रगर मुझे हिदू-धर्मका रक्षक बनना हूँ तो ईश्वर मुझे वचावेगा । 

कुछ सियोंने आकर मुझसे कहा कि हम नहीं मानते कि इस काममें 
फोई सिख शामिल था। सिस होता तो नी क्या ? हिंदू या मससमान 
होता, तो भी कया ? ईइवर उसका भला करे। मेने टुंसपेक्टर जनरलसे 
फहा हूँ कि उस झ्ादमीफो सताया न जाय । उसह़ा मन लोतनेकी पर 
फो जाय। उसे छोड़नेकों में नहीं कं सकता । अगर यह इस बातों 
समझ ले कि उसने हिंदु-पर्म, दिदुस्तान, मुसलमानों प्रौर सारे जगत के सामसर 
प्रपराध दिया है तो उसपर गस्सा ने करें, रटस करें । घगर सरके सनमें 

दी हू कियट्रकी फाझा निकस्सा घा, पर इसे सरने इसे दे, कोल उसता 

इनाम ले, ता छाप गन ट्थार टे ने हि दस फ इसे गाया सोजशन । 


एसा दे /.वो उस झादसी गया दिस दाने प्रात एझदवगा टी; उर्ण इस 
संदवेस पाप देनी धरने क्षाप रट ने सी झा | ये दिसी झा सार हो दि 
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सकता है। सिर्फ भगवान और भगवानके भक्त ही अपने सहारे रह सकते हैं। 
इसीमेंसे हमारा असहयोग निकला । अहिसात्मक असहयोग यहां भी ठीक है । 

आप भी भगवानका नाम लेते हैं । हमला हो, कोई पुलिस भी 
मददपर न आवे, गोलियां भी चलें और तव भी में स्थिर रहूं और राम-नाम 
लेता और आपसे लिवाता रहूं, ऐसी शक्ति ईश्वर मृभे दे, तव में धन्यवाद- 
के लायक हूं । 

कल एक अनपढ़ वहनने इतनी हिम्मत दिखाई कि बम फेंकनेवालेको 
पकड़वा दिया । यह मुझे अच्छा लगा। में मानता हूं कि कोई मिस्कीन 
हो, अनपढ़ हो, या पढ़ा-लिखा हो, मन है तो सब कुछ है । मन चंगा तो 
भीतरमें गंगा । मुभपर तो सबने प्रेम ही वरसाया है । 

वहावलपुरवालोंने लिखा है कि हमें जल्दी निकालो, नहीं वो 
सव मरनेवाले हैं । में कहता हूं कि वे घवराएं नहीं। वहांके नवाव साहबवने 
झ्राज भी मुझे तार दिया हैं कि वे सव कोशिश करेंगे । में उस चीजको 
भूल नहीं गया हूं । 

बंबईके सिंधी सिख भाइयोंकी तरफसे एक तार आया है । वे कहते 
हैं कि सिंधमें १५००० सिख हैं । कुछको तो मार डाला हैं । ये १५००० 
इधर-उधर पड़े हैं। उनकी जान श्रौर उनका ईमान खतरेमें है । उन्हें 
वहांसे निकालनेकी तजवीज की जिए-हवाई जहाजसे ही कोशिश कीजिए ॥ 
में यहां जो कहता हूं, वह वात उन तक जल्दीसे पहुंचेगी । तार देरसे 
पहुंचते हैं । मुझसे यह वरदाइत नहीं होगा कि १५००० सिख काठे जाय॑, 
या उनके ईमान-इज्जतपर हमला हो । तो में एक इन्सान जो कर सकता 
हूँ वह करूंगा । दुसरे, पंडितजी तो सबका ध्यान रखते ही हैं । सिंध और 
पाकिस्तानकी हकूमतको में कहंंगा कि वे सिखोंको इतमीनान दिला दें 
छ्ि जवतक वे वहां हैँ, उनको किसी तरहका सतरा नहीं । अगर वे यह नहीं 
कर सकते, तो सबको एक जगह रखें या हिफाजतके साथ भेज दें । सिख 
बहादुर हैं । उनके ईमानपर हमला कौन करनेवाला हैँ। तो सिस 
नाई दतमीनान रखें। मेने कुछ पारसी भाई वहां देसनेको भेजे हें । 

एक भाई लिसते हें कि जब आप १९४२ में जेलमें थे तब हमने 
हिसाझा नी काम कर लिया था। उपवासमें अगर कही आपका अंत हो 
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गया तो देशमें ऐसी हिसा फूटेगी कि आपका ईश्वर भी रो उठेगा। इसलिए 
आपका उपवास हिंसक होगा। श्राप उपवास छोड़ दीजिए। यह वात 
प्रेमसे लिखी है और अज्ञानसे भी। यह सही है कि मेरे जेल जानेके बाद 

हैसा हुई। उसीका यह नतीजा हैं। उस ववत सारा हिंद अहिसक रहता 
तो उसका आजका हाल कभी न होता। मेरे मरनेसे सब आपस-आ्रापसमें 
लड़ेंगे, इस वारेमें भी मेने सोच लिया है। ईश्वरको बचाना होगा तो बचा- 
वेगा। श्रहिसासे भरा आदमी मरता हे तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। 
पर कृष्ण भगवानके मरनेके वाद यादव ज्यादा भले या पवित्र नहीं हुए। 
सब कट-कटकर मर गए। तो में उसपर रोनेवाला नहीं। भगवानने इरादा 
कर लिया हूँ कि इन्हें मरने दो, तो ऐसा होगा । लेकिन मे दीन, मिस्फीन 
आदमी हं। भेरे मरनेसे क्या लड़ना मारना ? पर भगवान मिस्फीनको 
भी निित्त वताकर न मालम क्या-वया कर सकता है ? कहते है, भव यहां के 
हिंदू-मुसलमान नहीं लड़ेंगे। मुसलमान औरतें नी दिल्लीमें घरने वाहर 
आ्राने लगी हैं। मुझे सुशी है। में सवसे कहता हूं कि अपने-अपने दिलको 
भगवानका मंदिर बना लो। 


” ३२१६३ 
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भाइयों और वढनो 

श्राप रेसते है कि झाहिस्ता-प्राहिसता ईश्वरफी तरफसे मझमें ताइत 
झा रही है। उम्मोद हे कि जल्दी पहले-जैसा हो जाउगा। पर यट 
ईशपरक टायोमें है। 

एक भाई लियते हे कि लगाहरलाससली, दूसरे योर और फॉणोी 
धफसर परमेरा सर झपने-अ्रपने परामेस उःए जगह शरणावियादा दिए 
निकाल ता भी उनमे उतने लोग दस सहेसे ? यहलवाजे - अदा /, 
दारय वा झूम । 


न टन 
है रू ह् | # उ ९  अइ के ०. अं अ्ानक्‍नकप चका 
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पर करनेवाले एक मिसाल कायम करेंगे। इंगलेंडके राजा कुछ भी त्याग 
करें, एक प्याली शराव भी छोड़ें, तो भी उनकी कद्र होती है। सव सभ्य 
देशोंमें ऐसा होता हैँ। सव दुःखी लोगोंपर अच्छा असर होता है। अगर 
दूसरे लोग भी उनकी तरह करेंगे, तो उनके लिए मकान वगरा वनाने- 
वालोंको तसलल्‍ली मिलेगी। अ्रगर नतीजा यह होगा कि दूसरी जगहसे 
भी लोग दिल्‍ली आने लगें, तो काम विगड़ेगा। लोगोंने समझ्का कि दिल्‍लीमें 
हमारी पुछ-ताछ ज्यादा होगी। 

दूसरी कठिनाई यह हँ--लोग कहते हैँ कि पहले कांग्रेसको एक 
लाख रुपये जमा करनेमें भी मुसीबत होती थी । लोग देते तो थे, पर हम 
भिखारी थे। आज करोड़ों रुपये हमारे हाथमें श्रा गए हँ। करोड़ों लेनेकी 
ताकत भले झ्राई, पर खर्च तो वही अंग्रेजी जमानेवाला हैं) जितना रुपया 
उड़ाना हैं, उड़ावें। शानसे न रहें, तव उसका असर देशसे वाहर भी पड़ेगा । 

उन्हें समझना चाहिए कि पैसा शौकके लिए खर्चना चाहिए या देशके कामके 
लिए ? यदि यह वात ठीक हूँ कि हम इंगलेडके साथ मुकाबला करें तो 
कर सकते हैं, पर वहां एक आदमीकी जो आमदनी है, उससे यहां बहुत 
कम हूँ । ऐसा गरीब मुल्क दूसरे मुल्कोंके साथ पैसेका मुकावला करे तो 
वह मर जावेगा। दूसरे देशोंमें हमारे प्रतिनिधि भी यह बात समके। अमे- 
रिकाका मुकावला रहने दो | खानेमें, पीनेमें और पार्टियां देनेमे वे जो दावा 
करते थे कि हमारी हकूमत आवेगी तो हमारा भी रंग-ढंग वदल जायगा 
बह उन्हें कुठला देना चाहिए। हमारे त्यागी कांग्रेसवाले भी ऐसी गलती 

करें तो यह सोचनेकी बात हैं। 

फिर लोग कहते हें कि ये लोग इतने पंसे लेते हैं, तब हम हकूमृतकी 
नोकरी करें, तो हमें भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिएं। सरदार पटेलकों 
अगर १५०० द्पए मिलें, तो हमें ५०० तो मिलने ही चाहिए । यह हिंदुस्तानमें 
रहनेका तरीका नहीं है। जब हराएक आत्म-शुद्धिका प्रयत्न करता हो, 
तब यह सब सोचना कंसा ? पैसेसे किसीफी कीमत नहीं होती। 

ग्वालियर रियासतके एक गांवमें मुसलमानोंपर जो गरुजरी है उसे 
बसानेयाले तादडी बाल मेंते की थी। उस वारेमें मुझे वहांके एक 
फार्यकतोने सुनाया छवि म्रापफों में एक स॒शसवरी देने आया हूं । ग्वालियरके 
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महाराजाने सब सत्ता प्रजाको दे दी है। थोड़ी जो रखी हई उसमें भी हमारा 

हुमत होगा। उन्होंने मुकसे कहा कि लोगोंको जो सत्ता मिलनी चाहिए 
वहू मिली, यह सुनकर आप खुझ होंगे। हां, मगर प्रजा-मंडलवालोंमे भेद- 
भाव झा जाय भर वे मुसलमानोंकी निकालें, तो मुझे क्या खुशी ? अगर 
ग्राप कहें कि भेदभाव वहीं होगा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, बया पारसी, 
क्या ईसाई, किसीके साथ बैर नहीं करेंगे, तव तो वह मेरा ही काम हुत्ना। 
उसमें मेरा धन्यवाद और आश्षी्वाद मिलेगा ही। महाराजाकों लोगोंका 
सेवक बनना हूैँ। इस गआत्म-शुद्धिके यज्ञमें राजा-प्रजा सबको अच्छी तरह 
भाग लेना है। तव तो हम सारी दुनियाके सामने खड़े रह सकते हैं। भ्रगर 
हमें दुनियाकी चालकों ठीक रसना है श्र उसके रक्षक बनना हूँ तो 
इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं हूँ है 


$ २९७: 
२३ जनवरी १६४८ 
भाइयों ओर बहनों, 
ग्राज मरे पास काफी चीजें पट्टी हें। शितना हो सकेगा उतना 
पहुँगा । 
ग्राज सुनापवाबूकी जन्म-तिथि हैं। मेने बह दिया दे कि में तो 
विसीकी जन्म-तिबि या मृत्य-तिधि याद नहीं रसता। बढ आदत मेरी 
ने हूं। चुनाप बावूफी तिथिकी मुझे याद दिलाई गई। उससे में राजी 
हुमआ। उसडा भी एक सास कारण दू। वे हिसाऊे पुजारी थे। में अट्साझा 
पुजारी हू। पर इसमें यया ? मेरे पास गधकी ही शीमत टे। तऊसी दासजीने 
कहा दू व: * 
४ जड-पतन गून-शेवमंय दिदये सोन्ट झर्तार। 


का ॥ >क गन रा प्र्य 33४ पक: जनक “अर 
सदन व्‌ मन मटाए पय पारटार बार दिदार।। 
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करना चाहिए। दोपोंको भूल जाना चाहिए। सुभाषबाबू बड़े देश-मी 
थे। उन्होंने देशके लिए अपनी जानकी वाजी लगा दी थी और वह करके 
भी वता दिया। वह सेनापति बने। उनकी फोजमें हिंदू, मुसलमान, 
पारसी, सिख सव थे । सव वंगाली' ही थे, ऐसा भी नहीं था। उनमें न 
प्रांतीयता थी, न रंगभेद, न जातिभेद | वे सेनापति थे, इसलिए उन्हें ज्यादा 
सहूलियत लेनी या देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं था। 

एक वार एक सज्जन, जो बड़े वकील थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि 
हिंदू-धर्मकी व्याख्या क्या है ? मेंने कहा, में हिंदु-धर्मकी व्याख्या नहीं जानता । 
में आप-जैसा वकील कहां हूं ? मेरे हिंदू-धर्मकी व्याख्या में दे सकता हूं । 

वह यह हैँ कि जो सब धर्मोको समान माने वही हिंदू-धर्म है। सुभाषवाबूने 

सबका मन हरण करके अपना काम किया। इस चीजकों हम याद रखें। 

दूसरी चीज--ग्वालियरसे खबर आई है कि रतलामसे जो 
आपको एक गांवके भगड़ेके वारेमें खबर मिली थी, वह सर्वथा ठीक नहीं है । 
वहां कुछ दंगा हुआ तो सही ; लेकिन आरपस-आपसमें उसमें हिंदू-मुसलमानकी 
कोई बात न थी। मुझे इससे बड़ी खुशी होती है । उसपरसे में मुसलमान 
भाइयोंको जाग्रत करना चाहता हुं। में तो, जो चीज मेरे सामने आती है 
उसे जनताके सामने रख देता हुं। अगर ऐसी वनी-बनाई वात कहते रहेंगे, 
तो सबके दिलमें गलतफहमी हो जायगी । कोई भी चीज बढ़ाकर न बतावें। 
अ्रपर्ती गलती बढ़ाकर वता दें, दूसरोंकी कम करके । तब यह माना जायगा 
कि हम आत्मशुद्धिके नियमका पालन करते हैं । 

मंमूरस तार आ्राया है कि आपने जो त्रत लिया उसका मँसूरकी 
जनतापर असर नहीं पड़ा। वहां कगड़ा हो गया है । में मैसूरके हिंदू-मुसुल़- 
मानोंकी जानता हूं। जिनके हाथमें हकूमत है उनको भी जानता हूं। 
मेंने मेसूर सरकारकों लिसा हूँ कि थे, जो कुछ हुमा है, उसे साफ-साफ 
दुनियां बता दें। 

जूतागट्से मुसलमान भादयोंक्रा तार आया है। वे लिखते हैं कि 
जबसे कमिप्नर और सरदारने हम्ूमत ले ली है, तबसे यहां हमें न्याय ही 
मिल उठा है। अब कोर्र भी टममे फुट नहीं डाल सकेगा। यह मझे बड़ा 


अच्छा समता ट्रे । 


कर 
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मेरठसे एक तार आया है। उसमें लिखा हुँ कि आपके उपवासका 
नतीजा ठीक श्रा रहा है। यहांपर जो नेशनलिस्ट मुसलमान हें, उनसे हमें 
कोई नफरत नहीं हैं। पर लीगी मुसलमान सीधे हो गए हैँ या हो जाएंगे, 
ऐसा मानोगें तो आपको पछताना पड़ेगा। आपकी अहिसा अच्छी है, सगर 
राजनीतिमे नहीं चल सकती | फिर भी हम आ्रापको कहना चाहते हैँ कि 
आजकी जो हकूमत हूँ वह अच्छी है, इसमें किसी तरहकी तवदीली नहीं 
होनी चाहिए । 

में तो नहीं समझता कि तवदीलीका सवाल उठता कहां है। मगर 
तबदीलीकी गुंजाइश हो तो जिनके हाथमें हकूमत हे, उन्हें निकालना आपके 
हाथोंमें है । में तो इतना जानता हूं कि उनके बिना झ्राज आप काम नहीं 
चला सकंंगे। 

आज यह कहना कि राजनीतिमें अहिसा चल नहीं सकती, निकम्मी 
बात है । आज जो काम हम कर रहे हैं, वह हिसाका हैं। मगर वह चल नहीं 
सकता। मेरठके मुसलमानोंने श्राजादीकी लड़ाईमें काफी हिस्सा लिया हैं । 
मसआजकलकी राजनीति श्रविश्वाससे चल ही नहीं सकती। इसलिए हमें 
मुसलमानोपर विश्वास रखना ही होगा । यदि हमने तय कर लिया हूँ कि 
भाई भाई बनकर रहना हैं, तो फिर हम किसी मुसलसानपर सामसाह़ 
ग्रविश्वास न करेंगे; फिर भले वह लीगी हो । मंसलमान कहें क्लि दिू- 
सिस बदमाश हें, तो यह निरूम्मी वात है । ऐसे टी हरएझ झींगीऊे लिए 
यह मान सेना नी बरा है। अगर कोई लीगी या दूसरा कोई नी बरी बात 
फरता 2, तो श्राप उसकी सबर सरफारको दें । हमारा परम पर्म मेने सबको 
बता दिया हैं हि न्याय ट्झूमतके हाथोंसे रहने दें, अपने टाचमें ने ले लें । 
पह पहतलियाना काम दोगा। मेरे पास बटुतसे तार था रटे है । सबशा नया 
मी दे साझा, इसलिए सनाझे मारफलत में ग्राप सवद्ा ग्रटसान मानता है । 
भाप इग्चा सफल हो । 


' राष्ट्रीय । 
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श्श्दर 


२४ जनवरी १६४८ 

भाइयो और वहनो, 

मेने आपसे प्रार्थना की हैं कि सबः लोगोंको प्रार्थना-सभामं शांत 
रहना चाहिए। आज तो मेंने प्रार्थनाके श्रारंभमें भी कहा था कि सब 
शांत हो जाएं । तव तो आप शांत हो गए, लेकिन वबादमें जब प्रार्थता 
चलती थी तब कुछ बहनें आपसमें वातें भी करती थीं और बच्चे 
चीखते रहते थे। वह कोई अच्छा नहीं लगता था। में वार-बार यही 
कहता हूं कि सबको जब वच्चे चीखते हों या रोते हों, तो उनको बाहर ले 
जाना चाहिए। उन्हें भीतर लेकर बैठनेकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, 
अगर वे सभ्यता सीखना चाहती हैं तो। 

आ्राज एक तार मेरे पास हैँ। इसकी बात तो में कल ही करना 
चाहता था, लेकिन नहीं कए सका। वहुत लंबा तार हूँ; लेकिन उसमें इतना 
लिखा है कि दोनों हकूमतोंमें यह समझौता तो हो गया हुँ कि जो कदी 
एक हकमतमें हो गए थे, उनको दूसरी हकमतमें मिज देना । जैसा कि अ्रगर 
पश्चिमी पंजाबमें या कहो पाक्रिस्तानके पंजावमें, जो ग्रादमी कंदमें हें, 
वे तो हिंदू और सिख ही हो सकते हैं, कोई अ्रन्य और तरहसे हों, वह दूसरी 
बात है । इसी तरहसे जो पूर्वी पंजावमें हैँ, वे मुसलमान कंदी हें । उनमें वे 
लड़कियां भी हे जिन्हें लोग भगा ले गए थे । तारमें वे कहते हे कि ऐसा 
समकोता हो तो गया, लेकिन थोड़े अर्सेतक चला। श्रभी वह टूट गया है 
ग्रर कहा यह जाता है कि जो टूटा उसफ़ा कारण यह है कि पश्चिमी पंजावकी 
जो ह रूमत ८ उसने कै दियोंती रस लिया और कहा कि यह तभी हो सकता 
हैं सब कि पूर्वी पंजावमें जिलनी स्थिससें 2, या राजा हे और जहांतक 


उनका कासार चतता है, बढ़ा भी यो केदी टै, थे घायिस आने चाहिए 
प्रोर हां जो लड़कियां टे उसको ली बाविस करना साहिए। 


मल तो इसमें कोई दिल नहीं हो सत्ती 2ै। ऐसे ही पश्चिमी 
पायी नो टियासनें टै, बढ़ासे टोना चाहिए । बढ़ा कम रियासने टे गौर 
यटा ज्यादा ८, उससे जया टुओ्चा ? उठी भी हो, इस बारेमें समकोता दो 
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जाना चाहिए। इसमें दिवकत आती है, यह तो सही हूँ। पूर्वी पजावस जब 
समभौता कर लिया था तब तो यह नहीं था, ऐसा में अ्खवा रास समकता 
हूं। नहीं या, तो भी क्या ? जितनी लड़कियां उठा लें गए है, इधर या उधर, 
वे सब वापिस होनी चाहिएं। मेरी निगाहमे तो यह न गेता कि पश्चिमी 
पंजावसे दस लड़की आती हें तो पूर्वी पंजावसे भी दस हा जाना चाहि 
ग्यारहवीं नहीं जा सकती। जितनी लड़कियां पूर्वी पंजावम पड़ी हैं, शरते 
पुरुष हें या दूसरे कैदी हैं, उन सबको वापस कर दंना चाहिए और यह 
सव विना शर्त होना. चाहिए। लेकिन आज एंसा नहीं हाता हैं, क्योंकि 
वैमनस्थ भरा हुआ है। वे ऐसा करनेमें कठिनाई-महसूस करत ह। लेकिन 
तो होना ही चाहिए कि पूर्वी पंजावस तो सवको वापस कर द। उत्तम 
क्या होगा ? माना कि कुछ ज्यादा तादादमें पश्चिमी पंजावर्म और थाड़ा 
तादादमें पूर्वी पंजावमें हें । मेंने कहा है कि मुकका ता इसका परवा नटा 
हैं। सब गलती ही है, एकको ले गए वह गलती हैँ और सोको ले गए वह ना 
गलती है । ज्यादा नहीं ले सके, उसका कोई दूसरा सबब नहीं है। दिलमें 
तो ऐसा नहीं था कि एक ही लड़कीको ले जाएं या इतने पुरुष हो कंद रत । 
जब सव बिगड़ा तो उसमें पीछे मुकाबला क्या करना था * जो चलता 
रास्ता है उसमें तो रुकावट नटीं होनी चाहिए। में तो कहता हूं कि दूसरी 
चीजें भी करें, समझौता करफे। अगर दोनों हहूमत दास्तावा तराइस 
फरें और यह समझें कि लड़ाई हम आपस-ओापसभे नहीं करता चाहत 
हैं, तो फिर रारता सीधा और साफ दो जाता सीलिए मे दानों 
हहुमतोने बड़े झदवसे कहंगा कि जो झुछ नो हो गया हूँ उस चलकर क्षप 
नी इुस्स्त टो जाएं। दिलको दुरुस्त करना | और अगर दिल दुरूस हा 
गया तो ठीऊ है और नही हग्मा तो फिर एसें तो अपने घमझा पाल करना 
ही है, सेझिन झगड़े झा सबय तो रह टी जाता 7, फिर चाट सन्त दाफ 
पर भेजने सटे कि उमारे लगीं झा झारय कोई रहता हा नंदा। पे छार 
गे प्रात्मशछिमे जरा जाती हू । सात्मगणिद्य भाव या , 
घने दिलों साफ परे । 
खेविलस भेर पास इल्साम तो दा 
का हट के 
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ऐसी शिकायत पूर्वी पंजावके वारेमें भी करते है। मेने तहकीकात तो नहीं 

की है कि कौन भूठा है श्रौर कौन नहीं। में तो जानता नहीं हूं, लेकिन 

पश्चिमी पंजावके वारेमें अगर यह शिकायत सही है तो शर्मकी वात हैं, 

पूर्वी पंजावके बारेमें भी ऐसा ही है। लेकिन पर्चिमी पंजाबके बारेमें तो 

यह शिकायत भी है कि वे कहते हूँ एक चीज, भौर करते हैं दसरी। में इस ु 
बारेमें इतना ही कह सकता हूं कि यह सव दुरुस्त होना चाहिए । नहीं होता 

हैं तो बड़े शरमंकी वात है । और पीछे में तो यही कहूं कि मेने जो फाका किया 

उसके अक्षरोंपर तो दिल्‍लीमें अमल हो भी गया, लेकिव उसमें जो भेद या 

रहस्य हैं, उसका पालन नहीं हुआ । 


$+ २१६ $ 
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भाइयों और बहनो 

अभी हमारेमें दिलका समभीता हो गया हे, ऐसा लोग कहते 
हैं। में मुस॒लमानोंसे पूछता हूं श्रौर हिंदुम्रोंसे भी। सब यही कहते हूँ कि 
हम सब समझ गए हूँ कि अगर भ्रापस-प्रापसमें लड़ते रहेंगे तो काम हो 
नहीं सकेगा। इसलिए आप अब वेफिक्र रहें। में यह पूछना तो नहीं 
चाहता हूं कि इस सभामें कितने मसलमान हैं। मगर में सबको भाई 
भाई बननेकी कहुँगा। किसी भी मसलमानकों अ्रपना दोस्त बना लें, 
या यह मानो कि जो मुसलमान हमारे सामने आता दूँ वह हमारा दोस्त है 
ओर उससे कहो कि चलो, वहां आरामसे बैठों। यहां किसीसे नफरत 
तो है ही नहीं | दो दिनसे तो यहां काफी आदमी थ्रा रहे हैं। अपर सब अपने 
साथ एक-एक मुसलमान लाते हैँ तो बहुत बड़ा कास हो जाता हूँ। इससे 
हंस यही बता सकते हू हम भाई-नार्ट है । 

मटदोली में नो दरगाद है, वहाँ कलसे मसलमानोंका उर्सका मेला 
पुर टागा । बसे ता बढ दर बर्ष होता टे, लेकिल इस बर्य तो हसने उसको 


है. पक 


टेंढ़ा दिया था या बिगा? दिया था। जो पत्थरकी चित्रह्मादीड़ा काम 
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था वहू भी ढहा दिया था। अ्रव कुछ ठीक कर लिया है, इसलिए उर्स 
जसा पहले मनता था ऐसा ही अब मनेगा । बहां कितने मुसलमान आते 
हैँ इसका मुझको कुछ पता नहीं है । लेकिन इतना तो मूके मालूम हूँ कि वहां 
दरगाहमें मुसलमान भी काफी जाते थे और हिंदू भी । मेरी तो उम्मीद है 
सब हिंदू इस वार भी शांतिसे भर पक्‍क्री भावनासे जाएं तो वड़ा अ्रच्छा है 
मभफो पता तो लग जायगा कि कितने हिंदू गए थे और कितने नहीं । 
लेकिन वे जो मुसलमान वहां जाते हैं उनका मजाक न करें और किसी 
तरहकी निदा न करें । पुलिसके लोग वहां होंगे तो सही, लेकिन कम-से- 
फेम रहने चाहिएं । आप सब पुलिस बन जाएं श्रीर सब काम ऐसी सूवीसे 
हो कि वह चीज सारी दुनियामें चली जाए। इतना तो हो गया कि श्राप 
पड़े मशहूर हो गए हैं। अखवारोंमें भी श्राता है और मेरे पास तो तार 
श्रोर खत दुनियाके हर हिस्सेसे झा रहे हें । चीनसे तथा एथियाफे सब 
हिस्सोंते था रहे हैं श्र श्रगरीका तथा यूरोपसे भी । दुनियाका कोर्ट भी देश 
बाका नहीं वचा है और सब यही कहते हैं कि यह तो बहुत ब॒लंद काम हो 
गया हूं । हम तो ऐसा मानते थे कि अंग्रेज तो बहांसे श्रा मए, अब वे तो 
जाहिल झादमी हैं ग्रोर जानते नहीं है कि अपना राज कैसे चलाना चार 
और श्रापस-ग्रापसमें लड़ते-निड्रते थे। १५ अ्गरतक़ों यहू सारी चीज तो 
हो गई श्रौर हम तारीफ भी कर रहे थे कि हम ततवारफे जोरसे नही लड़ 

मर्षे शांतिसे लड़ाई की या ठंडी ताकत की लड़ाई की, और उसका सतीया 

दुहुआ कि हमा री गोदमें म्राफर आजादी देवीने रमण फरना शर फर दिया । 
एसी पटना १५ अगस्तकों हो गई 

मे २ फरपरीको वर्घा चला जसाउंगा। राजेंद्र बाय नी समर साथ 

जाएंगे; लेफिन में वहासे जल्दी ही जीदनेफी कोशिश झशंगा । यसवारोमे 
पृ 


पैरशाशित यह समाचार गलन है कि में वहां एक महीनेत € दरूगा । सो 


8 श्र बाप ब्रारामनेजा सपसे हैं, एम देश मापसमें सटतनेदायें 
री । 

उत्तक दाम ने पा हिस्तान नी जाझय उ 
भरदार+। दएना ८ क्लि तु था सझता है योर घरना वाम हर सूरत | 


छह 
के 
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अगर पाकिस्तानकी एक भी सुवेकी हकूमत वुलाएगी तो भी में वहां चला 
जाऊंगा । 

जवब-जव कांग्रेसकार्य-समितिकी बैठक मेरी उपस्थितिमें होती हैं, 
तव-तब में आपको उसके बारेमें कुछ-न-कुछ बता देता हूं । आज कार्य- 
समितिकी दूसरी बैठक हुई ओर उसमें काफी बातें हुईं । सब बातोंमें 
तो आपकी दिलचस्पी भी नहीं होगी, लेकिन एक बात तो आपके बताने 
लायक है । कांग्रेसने २० सालसे यह तय कर लिया था कि देगमें जितनी 
बड़ी-बड़ी भाषाएं हें उतने प्रांत होने चाहिएं। कांग्रेसने यह भी कहा था 
कि हकूमत हमारे हाथमें झ्ाते ही ऐसे प्रांत वनाए जायंगे । वैसे तो आ्राज भी 
€ या १० प्रांत बने हुए हैं श्रौर वे एक मरकजके मातह॒त ' हैँ । इसी तरहसे 
अगर नए प्रान्त बनें श्रीर सब दिल्‍लीके मातहत रहें तवतक कोई हर्जकी 
बात नहीं | लेकिन अगर वे सब अलग-प्रलग होकर श्राजाद हो जाएं 
और एक मरकजके मातहत न रहें तो फिर वह एक निकम्मी वबात्त हो जाती 
है । अलग-प्रलग प्रांत वननेके बाद वे यह न समझ लें कि बंबरईका महाराष्ट्र 
कोई संबंध नहीं, महाराष्ट्रका कर्नाटकसे श्रीर कर्नाटकका आंध्से कोई 
संबंध नहीं । तब तो हमारा काम बिगड़ जाता हैं । इसलिए सब आपसमें 
भाई-भाई समझें । इसके अलावा अगर भाषावार प्रांत वन जाते हे तो 
प्रांतीय मापाग्रोंकी भी तरक्की होती है । बहांके लोगोंकों हिंदुस्तानीमें 
तालीम देना तो वाहियात हूँ और संग्रेजीमें देना तो और भी वाहियात हूँ । 

$ २२० ६ 
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भादवों और बदनो, 


क्रात २६ जनवरी स्वतंत्रताका दिल हैं । जबतक हमारी आजादी- 
कीलटाईजारीथी योर श्राजादी दमारे दायमें नहीं आर थी, सवतक इसका 





ग्रधीन । 
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उत्सव मनाना जरूर मानी रखता था । कितु अब आजादी हमारे हाथमें 
श्रा गई है और हमने इसका स्वाद चखा है तो हमें लगता है कि आ्राजादीका 
हमारा स्वप्न एक भ्रम ही था जो कि श्रव गलत सावित हुआ है । कम-से-कम 
मके तो ऐसा लगा है । 

आज हम किस चीजका उत्सव मनाने बेठे हैँ ? हमारा भ्रम गलत 
सावित हुआ, इसका नहीं। मगर अपनी इस झ्राशाका उत्सव हमें मनानेका 
जरूर हक हैँ कि काली-से-काली घटा भ्रव टल गई है ओर हम उस रास्तेपर 
हैं कि जिसपर आते-जाते हुए तुच्छ-से-तुच्छ ग्रामवासीकी गुलामीका 
ग्रत भ्राएणा और वह हिदुस्तानके शहरोंका दास बनकर नहीं रहेगा; 
वल्कि देहातोंके विचारमय उद्योगोंके मालकी विज्ञप्ति और विक्रीफे लिए 

शहरके लोगोंका उपयोग करेगा। वह यह सिद्ध करेगा कि वह सचमुच 

हिंदुस्तानकी भूमिका जायका' है। 

इस रास्तेपर झागे जाते हुए अंतमें सब वर्ग और संप्रदाय एक 
त्मान होंगे। यह हज न होगा कि बहुसंस्या अ्रल्पसंख्यापर--चाहे 
कितनी ही कम या तुच्छ क्यों न हो---अपना प्रभुत्व जमाए या उसके प्रति 
ऊँप-नीचका भाव रखे। हमें चाहिए कि इस आधाके फलीनूत होनेमें 
हम ज्यादा देरी न होने दें कि जिससे लोगोंके दिल खट्टे हो जाए। 

दिन-प्रतिदिनकी हड़तालों श्रौर तरह-तरहकी वदअमनी जो देघमें 
पज रही है वह क्या इसी चीजकी निशानी नहीं कि श्रागाएं पूरी होनेमें 
पहुत देर लग रही है ? यह हमारी कमजोरी झौर रोगऊफी सूचक है । मज- 
इस्पगका अपनी शक्ति और गौरवकों पढ्ििचानना चाहिए। उनके सुझा- 
विलेमें वह शक्ति या गौरव पृंजीपतियोंमें कहां है, जो कि ट्मादे 
भामय्में भरा है! सुब्यवस्थित समाजमें हृड़तालोंका बदअमनीके लिए 
भयसर था अवफाश ही नहीं होना चाहिए। ऐसे समाजमे न्याय हासिल 
करनेके लिए फाफी उयनूनी रास्ते होंगे। खुली या छुपी जोरायरीके लिए 
स्पान हो ने होगा। कानपुर या फोयलेकी सानोंगें या सौर वठी नो 
ताल टनेसे सारे समाज झौर सद हडतातियोंटों ब्वाविद संउसान उंदाना 
>3>->म 3 नन-+वा७+++> _-पाथन०++++क कब. 


* स्वाइ--ध्यंजन ॥ 
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पड़ता है। मुझे यह याद दिलाना निकम्मा होगा कि यह लंबा लेक्चर 
मेरे मुंहमें शोभा नहीं देता, जब कि मेने खुद इतनी सफल हडऊ़तालें करवाई 
हैं। अ्रगर कोई ऐसे टीकाकार हें तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उस ववत 
नतो आजादी बी और न इस किस्मके कानूनी जाब्ते थे जो कि म्राजकल 
हैं। कई वार तो मुझे ताज्जुब होता हैँ कि क्या हम सचमुच ताकतकी सियासी 
शतरंज गौर सत्तापर चुंगल' मारनेकी ववा (वीमारी) से, जो कि पूर्व श्ौर 
पाइचात्यके सब देथोंमें फेल रही है, वच सकते हें। इससे पहले कि में इस 
विपवरों यहां छोड़, में यह झाशा प्रकट किए बिना नहीं रह सकता फि यद्यपि 
भोगोलिक व राजनैतिक दृष्टिसे हिंदुस्तान दो भागोंमें वंट गया, पर हमारे 
दिल जुदा नहीं हुए और हम हमेशाके दोस्त वनकर भाईयोंकी तरह 
एक दुप्तेकी मदद करते रहेंगे भर एक दूसरेको इज्जतकी निगाहसे देरोंगे। 
जहांतक दुनियाका ताल्‍्लुक हैँ हम एक ही रहेंगे। 

कपड़ेपरमसे अंकुश उठानेके फेसलेंका सब तरफसे स्वागत किया 
गया है| कपड्रेफी कमी कनी थी ही नहीं, श्रीर हो थी कैसे सकती हैँ, जब कि 
देशमें इतनी रई, और कातनेवाले श्रीर बुननेवाले मौयूद हैं। कोयले श्रौर 
जलानेकी तफड़ीपरसे म्ंकुश उठने पर भी इतना दही संतोष प्रकट किया गया 
है। यह बड़ी देखनेकी चीज है कि अब वाजारमें गट़ जरूरतसे ज्यादा आक 
जमा हो रहा है, और गए ही गरीब ग्रादमीकी खुराकें गर्मी देनेबाली 
चीजफे श्ं्को पूरा कर सकता हूँ । गृट़के इन जमा हुए ढेरोंड्रो घटाने 
या जहां गड़ बनता है बहासे गढ़ पहुंचानेफी कोर्ट सुस्त नहीं, अगर तेजीसे 
सामान टोलेका बंदोबस्त ने हो। एक मित्र, थो दस विधयको सच झमकत ' 
हैं, एक पद्म लियाल हैं, बह ध्यान दसे लायक ६ : 

“गट हटने की मदरत नहीं क्िय्न॑कुश उठानेकी नीतिंदी सफ़्तताका 
ज्यादा आधार दस चीसपर ही हैं कि रेलगाड़ी सा सहकसे सामानकी 
सहूवी हरहली का ठीहइ्ओीड बदोबरल दिया जोश । अगर रंगसे माल 
दइधद-उयर से जाने के सनमे सुधार ने टुझ्चा तो दशभरम कल फेलले प्रो 

 चुंगल (गुतरातो) पंजा; * हरफत (गुग०) शअ्रड्रचन। 

* श्रक्भाल । 
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अंकुश उठातेकी सब योजना अस्त-व्यस्त हो जानेंका डर हैं। आज जिस 
वरहसे माल ले जानेका हमारा तंत्र चल रहा है उससे दोनों, श्रंकुण चलाने 
श्रीर उठानेकी नीति, सख्त खतरेमें है । हिंदुस्तानके जुदा-जुदा हिस्सोंमें 
भावोंमें इतता भयंकर फर्क होनेकी वजह भी माल उठानेके साथनोंकी बढ़ 
कमी ही हूँ। श्रगर गड़ रोहतकमें आठ रुपए मन और वंबर्दमें पचास रुपए 
मनके हिसाव थिकता है तो यह साफ बताता है कि रेलवे तंत्रमें कही सस्त 
गड़ेवड़ हू। महीनोंतक मालगाड़ीके डिब्बोंमेंसे सामान नहीं उतारा जाता 
डिब्बों और कोयलेकी कमी और तरह-तरहके मालको तरजीह' देनेके 
नि, मालगाड़ीके डिब्वोंपर माल लादनेमें ससत वेईमानी और घसक 
बाजार गर्म हैे। एक डिब्वेकों किरायेपर हासिल करनेफे लिए सैकाग़ों 
रुपए सर्च करने पड़ते हैं श्लौर कई-कफई दिनोंतक स्टेशनोंपर कक मारती 
पड़ती है। डिब्बोंकी मांग पूरी करने शरीर डिब्योंको चलते रसनेमें ट्रांसपोर्ट 
के मत्रीकों भी भ्रभीतक कुछ चली नहीं। अगर अंकुश उठानेकी मीतिको 
सफल बनाना हूं तो द्वांसपोर्टके मंत्रीको रेल और सड़ककी सारी ट्रांसपोर्ट- 
व्यवस्थाकी फिरसे जांच-पड़ताल करनी होगी । तभी यह नीति जिन गरीब 
लोगोंको राहत देनेके लिए चलाई जा रही है, उदको फायदा परुचा सकेगी । 
भाज इस ट्रांसपोर्टके कसुरसे लायों झौर करोड़ों देद्वा तिबोंसो सप्त तकलीफ 
उठानी पड़ती हैं और उनका माल मंडीतक पहुंचने ही नट्टी पाता ।! 
यैसा में पहले लिख चुका हें, पेंट्रोलका राशनिग बंद करना ही 

पाहिए और सइ्फसे सामान ढोनेके साथनोंका इजारा' और परमिदया 
तरीका पिल्कुत बंद होना चाहिए। इजारेसे थोट़ी ट्रांसपोर्ट कृपनियोंका 
रो जाभ टरता है और करोट़ों मरीबोंडा यीदन दूनर शो रहा 7 । झट्ुस 

उठानेकी नीतिही ६५ फी सदी सफ्तता उपरोगत गर्तोपर टी निर्भर +। 
था सूचनाएं उपर दी यई है उनपर असल 7प्रा तो परियाससयराप्र रा ये 
जाया टन साय पर श्ौर दूसरा गाल देशभरसे थाने सगगा। 3 गाना 
पर पूसरारादा विषय कोर्ट बया नटी /, फेस अर था कायेस राय 
ज्यादा उड़ बया टू। बाहरका बंडुग तो ऊुछ रत टी थी 
शा 


ु हो न जल्‍आ अड फ 


हैं जी है. के 


'पिशेपता; * (गु्०) ठेझा । 
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घूससोरी तबतक बंद न होगी जबतक जो लोग इसमें पड़े हें वे समझ न लें 
कि वे देशके लिए हैं, न कि देश उनके लिए। इसके लिए जरूरत होगी एक 
ऊंचे दर्जेके नैतिक शासनकी | उन लोगोंकी तरफसे, जो सुद घूसलोरीके 
इस मर्जसे बचे हुए हें श्र घससोर अमलदारोंपर जिनका प्रभाव 
ऐसे मामलोंमें उदासीनता दिखाना गुनाह हैँ। अगर हमारी संध्याकालकी 
प्रार्थनामें कुछ भी सचार्ट हैँ तो घूसखोरीके इस दोरको खत्म करनेमें उससे 
काफी मदद मिलनी चाहिए। 


४२२१५ 
२७ जनवरी १६४८ 


(ग्राज गांधीजीफी प्रार्यना-सभामें एक टी मुसलमान उपस्थित था। 
गंधीनीने कहा हि में दसनेसे ही संतुप्ट नहीं हूँ। प्रार्यतामें आनेबाले 
सब टिंद प्लरौर सिरसा भाई-बहन अपने साथ एक-एक मुसलमान लाएं। 

इसके ताद गसांधीसीने महरोलीफी दरगाह शर्रीफर्मों मससमानोंद्ध 


उमके मेलेका जिक्र किया जिसे वे साय॑ श्रात सवेरे देराने गए थे। 


दिसी हो या प्रार्नेज्जानेमें किक नदी थी। मेने नानन्वकार 
मसवमानोस पूछा कि हमेशा जिले झाल थे उससे लो नदी थ्रा सके होंगे, 
सो उन्‍होंने हा हि डुछ उर सो रटा होगा दी। हमारेसे ऐसे लोग भी 
हे ने, कि भी इह-सा बला दल दे। वे उशन टू कि इलादाबादम नी ऊुछ टी 
ट, बंटी या टप्ता तो हि कया करेगे। इन्सान इन्सानसे उरें, यु सी 


४ वह द्मगी बाल है सदिस कम-से-छस दलना सो सं पासा हि 


६ सो हाफ वे सो गुर १ राइ बाल भी मत दसो। बंद दरसाद वी 
बाइिशा ये जनाजेजा है, हाट प्राथकी सोड़ ही टै। बुत पुराने जमान तो 
2 घननरखसा इेशबा। धराद्रम इसे सवर्धर 2, सो थी मरय बसु दे 
8 47 चानरार्ध 


लिया वा शाम से था झोर बड़ा सारयरस था। वह सब ती 
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नहीं, लेकिन काफी ढहा दिया है और जो नवकाशीओी जालियां थी थे भी 
काफी तोड़ डालीं। मूककों तो यह देखकर बहुन दुःस हुम्ना। में तो उसे 
शियाना चीज ही कह सऊता हैं । कया हम इतने गिर गए है हि एफ जगहपर 
किसी झीलियाकी कत्न बनाई गई है श्रीर कब्र नी बडत आलीशान, दतारों 
रुपया उसपर सर्च किया सको हम इस तरद्े नन्‍सान पहचाएं, 
माना कि इससे भी बदतर पाकिस्तानमें हुआ हूं । बहा एक गना हम्ता झोर 
वहां देस गुना सा हिसाव में नहीं कर रहा। मेरे नजदीक तो चाह 
थोड़ा गुनाह करो या ज्यादा, इसकी कोर्द तुलना में नठी ऋरता। बह झर्म- 
नाक वात्त 8 । मगर सारी दुनिया शर्मनाक बाल करती हूँ तो वया हम भी 
करें ? नहीं करना चाहिए, ऐसा ग्राव भी मानेगे। 
मुझको पता चला कि दरगाहमें हिंदू और मुसलमान दोनों फाफी 
तादादमे आते हं और मिन्नत भी करते है । उसका बड़ा दर्जा वे रवल ८ और 
जो ग्ौविया हो गए हैं, यहां था अजभर घरीफमे, उनके दिलमे भी टिपू, 
मुसलमानका कोई नेदनाव नहीं था। यह तो एक ऐतिहासिक बाल थी 
और सच तो ८ ही। झूठ बतानेमे तो उनका कोई फायदा नटी होता । एऐरे 
जो औतिया दो गए उनका आदर होना दी चाहिए। पा किस्तासने यथा होता 
है, उस तरफ हम न देसें। 


झ्राज ही मेने असवारोंमें देया है  पाफिस्तानसें एक घने १३०७ 
हिंदू जौर सिस छझत्त हो गए हैं। ओर पीठे वहां सदबाद नी 2॥।॥ 
फिसने उनको कत्ल ले किया ? सरहदी सूवेक उपर जो टरदी होने 


| 


मसलमानोंकी रही हैं, उन्होंने बस उनपर उमला हिया झीर उस मे 
डाजा। कोई गुगाह उन्होंने किया था ऐसा कोर्द नटी झाला। वाउस्लानय 


| 


हे गूमयव जा छु छ लिया टू उन्नन यटू भा : 6 7 इमतन फरे उमतायरद्त 


सार डाला। मार टाया या नही सार डाला, तीस ले व इेह ह नो 


एम सास ( उत्ता घादिर। इसपर टम गरसा हरे और मे भी या मारना 
। ई 


शुरू कर दें तो बहू एड यरशियाना चीन होयी। बाल वी धाद भार-भाई 
होहर मिलने टै, से॥ि  गगर गंदगी राखी और ३ या देत रत 

तो फिर घादने तो यह प्रतिता ही थी हि इस दिस था ऐसॉा भा 
रुप, उस भाष ऋलठडया देव हू। पीडे उम्र सारा साना सराद हनेदाया 
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हैं। यह वहां सबने महसूस किया। किसीसे मेने पुछा तो नहीं, लेकिन 
गांसंधि में समक् गया। पाढिस्तानमें जो कुछ हुआ, उसका हिसाव लेना 
तो हमारी हफूमत क्वा काम है, वह जाने । हमारा काम तो यही है कि 
एक दुसरेका दिल साफ करनेकी जो कसम हमने याई है, उसे कायम ररों 
ओर बी चीज हम करें। 
अ्रभी श्रजमेरमें राजकुमारी वहन चली गई थीं। उन्होंने वढांकी 
एक बड़ी रातरनाफ झौर हमारे लिए तो शझर्मंकी बात सुनाई । वहां जो 
हरिपन रहते हें, उनमे वहां वाले काम लेते हैं श्रौर वे करते भी हैँ । लेकिन 
जिसे जगहमें थे रहते है बढ बहत गंदी गौर मेली हैं । वहां तो हमारी ही 
हहूमत £ प्रीर श्रच्ठी गासो हहूमत है। जो दिदू श्र सिरा वहाँ श्रमल- 
दार टै, थे एसी हदूमतके मातहत काम करते हैं। कया उन्हें रघाल नहीं 
ग्राता सि ऐसा सर्मफा काम दम फंसे करते ४ ? वहां सफेद पोशाक पहनने - 
तले बहुत दिंदू दें। पैसा सासा कमाते हें और राश दालतमें रहते है । 
ये क्यों नहीं यहाँ एड दिनके लिए भी हरिननोंकी बस्ती जाकर रहें ? 
थे प्रगर भाएं तो के कर लेंगे और कोई तो शायद उनमेसे मर भी नाएं । 
ऐसी जगह दस्सानों को रतना--वपोकि उनका बढ़े गसाद है हि थे इरिनन 
पैदा टुए टू>नपहुत बरी बान है । बढ़ा दिल्लीमें भी में हरिननोंही बस्सीमें 
गया ८ । सह भी साराब सो वहलत टै, लेकिन झममेर तो इससे भी बदतर ट 
यह तो यही दाम नाक बाल #ै। कया यो घर्मना ह बातें दी दम लोग करत 
गंटगे 2? हमने माना थे तो पाई, ली हसन उसे झआजादीखी कोई फामस नठी, 
जल #्म दस तरह हा फोम भी नटी बंद कर सहते । यढ सो एक दिनमें 
7 । कयय हम दस हस्गिसों को सू्ी जगद्में नही रंग सकते ? 
उन संता उठाने हा हाम करना हूँ, यट्े तो करें, लिन मंसोमें टी पे 
४; ४ |॥ 2साहा सा प्राज झा चली गे 2, टमारा 
॥ छोड़ा दस बट गए £ | वा ता गज़ाए- 
है हम से री शा / । झोर पीठ हम देसझी हा ऐव निहारे, दसराॉकी 
$ 


दब २ कार सदवतंदाित वच, यह बढ़ा सासरसा कू वात / ॥ 
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अंतर्में एक और बात में! कहना चाहता हूँ श्लौर वह हैं मीरपुरके 
वारेमें । एक दफा तो थोड़ा-सा मेने कह भी दिया था । मीरपुर काइ्मी रमें 
है । श्रव वह हमलावरोंके हाथमें चला गया है । वहां हमारी काफी 
बहनें थीं। उनको वे उठा ले गए हैं । उनमें वृइढी भी है और नीजवान 
भी । वे उनके कब्जेमें पड़ी हैं और उनको वे वेश्ावरू नी कर लंत हें 
इसमें मेरे दिलमें कोई शक नहीं है । खाना भी उनको बुरा दिया जाता 
हैं। चंद बहने तो पाकिस्तानके इलाकेमें हैं । गुजरात' जिलेमें केलमतक 
तो घायद पहुंची होंगी ही । 

में तो कहँधा कि जो हमलावर हमला कर रहे है, उसमें कुछ नी तो 
मर्यादा या कुछ हद तो होनी ही चाहिए । में इन हमलावरोंसे कहना हु 
कि आप इस्लामको विगाड़नेके लिए यह काम कर रहे है और कहते ये £ 
कि आजाद काश्मीरके लिए करते है । 

कोई खानेके लिए लूटपाट करे वह में समझ सकता हूं, लेकिन नी 
छोटी लड़कियां है, उनको वेइज्जत करना, उनको खाने और पहननेको 
न देना, वह भी क्या श्रापफो कुरान दरीफने सिसाया है ? श्र जो 
पीछे पाकिस्तानमें लदकियोंकों उठाकर चले गए हैं, उनके वारेगें मे 
पाकिस्तान हकूगतसे मिन्नत करूंगा फि इस तरहसे जो भी फोर्ड लडकिया 
2, उनको वापस करो और उन्हें अपने घरोंपर जाने दो । 

बेचारे मोरपुरके लोग मेरे पास झाएं हैं। काफी उग्र ४ योर 
द्र्मिंदा होते है । मके वे सुनाते नी हे कि क्या बस । दि हमारी उलनसी 
बड़ी भारी ह्मत पड़ी है, यह इतला झाम नी नदी कर सहला । मल 
समकातेदी कोशिय तो की। जवाहरलालंयी सादे छोशिय झ़ रण 
और बटुत दुःखों है। जेफिन उसके दुष्सी टोनेये पीर उन 
भी क्या £ ! जो जोग जठ गए टै, वरव गग 7 जार पिन 
ख्ादारांदो या दिया हू, उनझछो देसे सतोप दिखाया याय है थराश था 
ग्रारमी श्राया उसके पंदद ग्रादमी २हा उतल हो यार । दससे शा दर 


प्रथा ना पडा बाका व: | इस रा का हद व छत *' £ सच सा वा 


है 


हक 


 पंजादसे गयरासा' फामफा एस इहर | । 
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दुनियाके नामसे और ईइ्वरके नामसे वे जो हमलावर पड़े हैं, उनको और 
पीछे पाकिस्तानको भी में यह कहूं कि आपको वगर मांगे हुए शरीर शोहरत- 
के साथ उन वहनोंको वापिस कर देना चाहिए । यह उनका धर्म है । 
में इस्लामकी काफी जानता हूं और काफी पढ़ा भी हैं । वह कमी नहीं 
सिखाता कि औरतोंकों उठा ले जागो और उनको इस तरहसे रखो । 
वह धर्म नहीं, श्रधर्म हैं । वह शतानकी पूजा है, ईश्वरकी पूजा नहीं । 


३ २२२ ६ 
२८ जनवरी १६४८ 


(आरंभमें गांवीजीने वहावलपुरसे आए हुए कुछ लोगोंकी शिका- 
यतका जिक्र किया कि उन्हें उनसे मिलनेका समय नहीं दिया गया । 
गांधीजीने उनके लिए कुछ समय निकालनेका वचन दिया और उन्हें विश्वास 
दिलाते हुए कहा :) उनके लिए जो भी किया जा सकता हैं वह हो रहा है । 
डा० सुशीला नायर और श्री' लेसली क्रास बहावलपुर चले गए हें और 
नवाव साहबने उनकी पूरी सहायता करनेके लिए कहा है। भगवानकी 
कृपासे यूनियनकी राजधानी दिल्‍लीमें तीनों जातियोंमें फिरसे शांति कायम 
हो गई हैं । इससे सारे हिंदुस्तानमें हालत जरूर सुधरेगी । 

आप जानते हैं कि दक्षिण अ्रफ्रोकामें हमारे लोग अपने हकोंके लिए 
लड़ रहे हैं। यहां तो कोई ऐसे हक छीनते नहीं हैं कि लोग कहीं जमीन' 
न रख सके या कहीं भी रहना चाहते हैं, वहां न रह सकें । हरिजनोंका तो 
हमने जरूर ऐसा हाल कर दिया है, वाकी हिंदुस्तानमें ऐसा 
कुछ है ही नहीं । लेकिन दक्षिण अफ्रीकामें तो ऐसा है, इसका में गवाह 
हूं । इसलिए वे वहां हिंदुस्तानका मान रखनेके कारण और हिंदुस्तानके 
इकके लिए लड़ रहे हें । बहुत तरीकोंसे वे लड़ सकते हैं, लेकिन वे तो 
सत्याग्रही होनेका दावा करते हैं । इसलिए सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ रहे . 
“है। उनके तार भी आ जाते हैं। वे बिता परवानेके कहीं जा भी नहीं सकते- 
जैसे नेटाल, ट्रांसवाल, हिल स्टेट, केप कोलोनी वगैरा, ऐसा सिलसिला 
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बढहां रहा है । दक्षिण भ्रफ्रोका एक संड जैसा है, कोई छोटा-मोटा मुल्क 
नहीं है । वहुत बड़ा है । नेटालसे प्रगर परवाना मिले तो वे ट्रांसवाल जाएं, 
नहीं तो नहीं। तो उन सबने कहा कि यह हमारा भी मुल्क है, तब क्यों 
हमारे इधर-उधर आनेगे किसी तरहकी रुड़ावट हो ? बहतसे तो बढ़ा 
ले भी गए और मृकझको यह तो कदना दी पड़ेगा कि बहाकफी हकसलने 
एस बवत तो कुछ घराफत बताई है । उनको अभीनतक पकड़ा नई 
ट्रांसालओ जो पहला घहर ब्ाता है फाकसेस, वहां थे चले गंध 8 । पीछे 
कही उनको पकड़ सकते है, लेकिन ने अभीनक पकड़ा नहीं है। दशमनक 
सिपादी तो बढां मौज द थे, लेकिन ये सब देखते रहे और उनको उऊछ नदी 
फहा | वहां तो उन्हें मोटर भी सही मिली और उसमे बंठकर थे ग्रागे चले 
गए और वहांपर उनका जल्सा हुमा, जिसमें उनका स्वागत-सत्कार जिया 
गया । बढ सब हुआ । मेने सोचा कि आपको इसनी सबर तो दे दूं । 
यह एक बड़ी बहादुरीफा काम हैं। वहां हिससलानी छोटठो तादादइमे 
है, लेकिन छोटी तादादमें रहते हए भी अगर सब टिदी संत्यागटी दस 
जाए ता उसका जय हा हू । फार एफ्ावट उनके शराब नही यटर सााता । 
लेकिन ऐसा तो नही वना है । हर फिस्मके लोग यरां रखते है अमे या भी 
रखे हूँ। वहां थोड़े दिदू भी है और मुसलनान भी है । थे सत्र मिव- 
जवाहर यह काम करते हू । थे जानते हे कि उसमे होड़ गमानेती बाल नही 
दे | प्रौर झह़ेले झारसियोस तो यह सटाई सी भी नी जाती। उसलिए 
पे जोदान्सदगंम पहच तो बए टे, ले किन ग्राशिरतछ तो ग्रलग सही रट साते 
ऐसा भरा रायाल हे । उनको चलने ही जाता है, झाटिर तक भी गाना 
है जबतक हि पके ने साथे। पकेटनेडा यहाऔ़ी हेमलतों 77 7, उर्योक 
सत्यमरमें बंद चीस तो पड़ी हैं कि लत रानन लग शिया ? यो उसेरो 
पहड़े थीर नेलके भीतर जाकर भी पे काननेरी पाददी रहे ४ । से तो 
इतना टी बहुंना कि टमारी तरफनसे परस्यवाद तो उन मित्रता दी था ४ 
नर पर हूँ है; याद मे लादता 2 हि उससे दे दूसरी राजाण 
ही नी सहती। बहा ही 7 झमनने भी थे उण्वा है | हो उन एन देह 
है योर दानी सगाएनन की हजाब ह़दा फिसला 2 उतर: 


डे 
पातिदा संभदा थे बार फिर पपनसन संधाोतवरो उयाो ले रह 7 ह छा 
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क्यों हो कि जिसकी सफेद चमड़ी है वह काली चमड़ीवालेके साथ कुछ 
बहस नहीं कर सकता ? या हिन्दुस्तानियोंको जो संतोप देना हूँ या इच्साफ 
करना हैं तो उसके लिए उतको लड़ना क्यों पड़े ? अगर हिंदुस्तानी भी 
उसी जगहमें रहें तो उन्हें (गोरोंको) कौन-सा कप्ट हो सकता है ? उन्हें 
कोई कष्ट नहीं होना चाहिए । दक्षिण अफ्रीकाकी हकूमतको उनके साथ 
सलाह-मशवरा करके सलूकसे रहना चाहिए और उन्तको संतोप दिलाना 
लाहिए। आज हम भी श्राजाद हूँ और वे भी ज्ञाजाद हैं भ्रौर एक ही 
हकूमतमें हिस्सेदारकी है सियतसे रहते हैं। अर्थात्‌ दक्षिण अफ्रीका भी एक 
डोमीनियन' है, इंडियन यूनियन भी डोमीनियन है और पाकिस्तान भी 
डोमीनियन है । तब सव भाई-भाई जैसे वनकर रहें, यह सब उनके गर्भमें 
पड़ा हैं। इसके विपरीत वे आपस-आपसमें लड़ें और हिंदुस्तानको अपना 
दुश्मन मार्ने--हिंदुस्तानियोंको जब वहां शहरी हक भी न मिलें तो फिर 
वे दुश्मन नहीं हैं तो और क्या हुए ? तो यह समभमें न श्रा सके, ऐसी चीज 
है । क्‍यों ऐसा माता जाय कि जो काली चमड़ीवाले हें वे निकम्मे हेँया 
वे जो उद्यम कर सकते हें और थोड़े पैसेमें रह सकते हैं, तो क्या यह कोई 
गुनाह है ? लेकिन वह गुनाह वन गया है । इसलिए इस सभाकी साफंत में 
दक्षिण अफ्रीकाकी हकूमतको कहता हूं कि वह सही रास्तेपर चले । में भी 
वहां: २० वर्षतक रहा हुं । इसलिए मेरा भी वह मुल्क बन गया है, ऐसा 
में कह सकता हूं । यह सब कहना तो मृकझको कल ही चाहिए था, लेकित 
कह नहीं पाया । 
मैसूरके मुसलमानोंने कुछ दिन पहले एक पन्न भेजा था कि तुम्हारे 
उपवासका वहां कोई अग्रसर नहीं पड़ा और मुसलमानोंको हलाक किया जा 
रहा है । इसके बारेमें मेंने कुछ कहा भी था। उसके उत्तरमें मैसुरके गृह- 
मंत्रीकी श्रोरसे एक तार मिला जिसमें पहले तारका खेडन किया गया और 
यह बताया गया हैँ कि वहां सुसलमानोंके साथ इन्साफ करनेकी पूरी' 
कोशिश की जा रही हैं। जैसे में सबसे कहता हूं वैसे में मैसूरके उन 
मुसलमान भाइयोंसे कहूंगा कि वे किसी बातमें भी श्रतिशयोक्ति न करें। 


१ उपनिवेश १ 
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$ 
ऐसा कहनेसे मेरे हाव-पैर बंध जाते हैं और में कुछ काम नही कर सकता । 
परे पहले भी कह चका हैं और फिर मसलमान भाइयोंसे कदृता ह कि वे 


किसी चीजको ज्यादा बढ़ाकर न वताएं। श्रगर कर सकते हे तो कम करें । 
यही रास्ता है हिंदू, मुस॒तमान और सियोके मिल-जुतकर तथा भा£-नार्ई 


वनफर रहनेऊा[। में तो उतना वृढ़ा हो गया हूं, तो भी सारी दुनियामे 
दूसरा कोई रास्ता मेने नहीं पाया । 
हमारे लोग इनने भोले है कि डाउनें ही पैसा भेज देते है । मूके 
ग्रपने वापके समयमे तज्वा है । उनके पास कूछ जेवर था । एक छोटा- 
सामोती था । लेफिन था कीमती। उसे उन्होंने झाफ़से नेज दिया । 
तबसे में जानता हैं कि ऐसा करना नहीं चाहिए । उसमे कोर्ट चोरी तो 
नही थी, लेकिन सतरा तो लेना पड़ता ही है । कोर्ट डाऊमे देख ले प्रोर 
खोल जे तो फिर मोती कोर्ड छ॒पा थोड़े ही रह सकता हूँ। और पंसे तो 
फिर भी देने टी पड़े, पयोकि उसकी पहुंचकर तार मगवाया । तो मेरे 
पिताको इस चीजका दु.स हुच्मा । लेकिन झ्ाज नी मेरे पिताके जसे नोजे 
ग्रादमी है । समक लेते हें कि पैसेकों भेजना टे, तो फोन बीचमे उसको 
छुएगा ? झ्राजतक तो सर ऐसे टी पैसे झाते रहे। एड्भ नाईने तो एड 
दजारसे ऊपरके नोट यंद दारके भेज दिए। उसकी रविस्टरी नी नाग 
कराए झीौर न वीमा । थो लिफाफंपर मामूली ठिकट लगते ८ थे लगा कर 
भनेन दिया । आजकल तो सब लोग बहुत बिगड़ गए है, पैसे सा जाते है 
ग्रीर रिश्यत नी जेते ८ । तय यट तो उच्छी बाल दे और एमारे पोरंद 
ग्राफिसक जिए यह कोई छोटी बात सही हैं कि इसे वर्जन इंठ 
सुरक्षित पैसे भी था जाते टै । उसे थे इसना नी मही चारो कि उसमे 
पा भेजा हू । एन जब थे मछको सर ऊुछ सुरज्षा नेज दे ४ तो 
पदूसरागे भी एसी वर/एव भेस दते होसे। सोविस सो लोग 


व 


सा भेएप 
/ थे चाह राना पंसा फस फरफ नेजे, लेकिन तो भी इस तराले साइरेम 
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तरहसे काम करते हे कि कोई घूस नहीं लेते । वाकी जो सव महकमे हें 
वे भी सब ऐसा ही करें कि जो लोगोंका पैसा हो उसकी हिफाजत करें, 
किसीसे रिश्वतका पैसा न लें, तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा 
लालच किसीको होना ही नहीं चाहिए । इसलिए में इन दानियोंसे कहूंगा 
कि आप मनिश्रार्डर भेज दें। उसमें कितना पैसा लगता है ? ऐसा भी न करें 
तो रजिस्टरी करा दें । इसमें कुछ थोड़ा-सा पैसा ज्यादा भी लगता है तो 
वह खैरियतसे तो पहुंच जाता है । ऐसा आप न करें कि मामूली डाकसे 
हजारों रुपयेके नोट भेज दिए। 


+ शर३े $ 
२९ जनवरी १६९४८ 


भाइयो और बहनो, 

मेरे सामने कहनेको चीज तो काफी पड़ी हैं, उनमेंसे जो आजके लिए 
चुननी चाहिए, वे चुन ली हैं। छः चीजें हें । पंद्रह मिनटमें जितना कह 
सकंगा, कहूंगा । 

एक बात तो देख रहा हूं कि थोड़ी देर हो गई है--यह होनी' 
नहीं चाहिए थी'। सुशीला बहन बहावलपुर चली गई है । बहावलपुरमें 
दुःखी' आदमी हें उनको देखनेके लिए चली गई हँ--दूसरा अ्रधिकार 
तो कोई हे नहीं और न हो सकता था। फूड्स सर्विसके लेसली क्रॉसके 
साथ चली गई है । फूंड्स यूनिटमें से किसीको भेजनेका मेने इरादा 
किया था, ताकि वह वहां लोगोंको देखें, मिलें और म्‌ृझको वहांके हाल 
बता दें। उस वक्‍त सुशीला बहनके जानेकी बात नहीं थी, लेकिन जब 
सुशीला बहनने सुन लिया तो उसने मूकसे कहा कि इजाजत दे दो तो में ऋस 
साहवके साथ चली जाऊं। वह जब नोआखालीमें काम करती थी तबसे वह 
उनको जानती थी। वह आखिर कुशल डाक्टर है और पंजावके गुजरातकी 
है, उसने भी काफी गंवाया है; क्योंकि उसकी तो वहां काफी जायदाद है, 
फिर भी दिलमें कोई जहर पैदा नहीं हुआ हैँ। तो उसने बताया कि में वहां 


प्रार्थना-प्रवचन ३५९ 


क्यों जाना चाहती हैं; क्योंकि में पंजावी बोली जानती हूं, हिवुस्तानी जानती 
हूं, उर्दू और अंग्रेजी भी जानती हूं तो वहां में क्रास साहबको मदद दें सकूगी। 
तो में यह सुनकर सु हो गया । वहां खतरा तो हूँ; लेकिन उसने कहा कि 
मुझको क्या सतरा है, ऐसा इरती तो नोश्रासाली क्यों जाती ? पंजावर्मे 
बहुत लोग मर गए हैं, बिल्कुल मठियामेट हो.गृए है; लेकिन मेरा तो ऐसा 
नही है, साना-पीना सब मिल जाता हूँ, झश्वर सब करता हूं । श्रगर श्राप 
भेज दें और फास साहव मेरेकी ले जाय॑ तो में वहाके लोगोंको देख लगी । 
तो मेने कास साहवसे पूछा कि वया आपके साथ सुशोला वहनको भेजू ? तो 
वें युथ हो गए मर कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है । में उनके मार- 
फूत दूसरोसे श्रच्छी तरह बातचीत कर सकूगा । मित्रवर्गसे दिदुस्तानी 
जाननेवाला कोई रदहेतो वह वड़ी नारी चीज हो जाती है । इससे बेटलर 
क्या हो सकता है ? वे रेउकासके है । रेठ ऋसके माने यह हू कि लड़ाईमें 
जो मरीज हो जाते हैं उनको दवा देनेका काम करना । अभ्रव तो दूसरा 
तीसरा भी काम यरते है । तो डावटर सुशीला कऋ्रास साटवफे साव सर्द 
या उावटर सुगीलाके साथ क्रास साहव गए है यद पे चीदा प्रइन दो जाता ट॑ । 
लेफिन कोई पंचीदा है नही, वर्योंकि दोनों एक दूसरेके दोस्त हे झौर दोनों 
एक दूसरेफों चाहते हे, मोटब्यत करते हूं । वे सेवा-नाव्से गए टें, पंसा 
फमाना तो है नहीं । ये जो देखेगे मके वबताएगे और सुशीला वहन भी 
वताएगी। में नही चाहता कि कोर्ई एसा गमान रखे कि बह तो डाइडर 
और झास साटूब दूसरे हे। कौन ऊचा टे दीन नीचा है, ऐसा कोई भेदभाव 
ने करें; लेकिन छाल साहुब, उनके साथ औरत है तो झआरतों दाने कर 
पेपे हैं और अपनेको पीछे रखते ८ । झ्ातिर ये उनके दोस्ल 7 । में एड 
बात घोर झे दसा चाहता हूं हि नयाय साफय तो मभ हो जिससे रख 7 । 
मनी फरई लोग ऋूठ बात भी लिसते दे तो उसे माननेया मेश या 
पपिहार है। मेने सोचा कि मतेझो यया करता चाहिश। तो दो- 
पंतपुरक्क नो याए है उनझे दता दा कि थे झहाने आाएगे तो मन से 
पाल बता देसे । 
भनी उच्च दे भार लग नेरे पास था था पें-शायद बांस 
। 
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हां, किसीकी अ्ंगूलीमें घाव लगे थे, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, ऐसे थे । 
मेंने तो उनका दर्शन ही किया भर कहा कि जो कुछ कहना हैं वृजकिशनजीसे 
कह दें, लेकिन इतना समभ लें कि में उन्हें भूला नहीं हूं । वे सव भले आदमी 
। गस्सेसे भरे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वे मेरी वात मान 
गए । एक भाई थे, वे शरणार्थी थे या कौन थे, मेंने पूछा नहीं । उसने 
कहा कि तुमने बहुत खराबी तो कर ली है, क्या और करते जाओगे ? 
'इरासे बेहतर है कि जाओ । बड़े हें, महात्मा हैं तो क्या, हमारा काम ते 
बिगाड़ते ही हो। तुम हमको छोड़ दो, भूल जाओ, भागो। मेंने पूछा, कहां 
जाऊं? उन्होंने कहा, तुम हिमालय जाझो। तो मैंने डांटा । वे मेरे-जितने 
बुजुर्ग नहीं हें--बैसे बुजुर्ग हैं, तगड़े हैं, मेरे-जैसे पांच-सात आदमीकों 
चूट कर सकते है । में तो महात्मा रहा, घवराहटमें पड़ जाऊं तो मेरा क्या 
हाल होगा । तो मेंने हेंसकर कहा कि कया में आपके कहनेसे जाऊं, किसकी 
बात सुनूं ? क्‍योंकि कोई कहता है कि यहीं रहो, कोई तारीफ करता हैं, 
कोई डांटता है, कोई गाली देता है । तो में क्या करूं ? ईश्वर जो हुक्म 
करता हैं वही में करता हूं । आप कह सकते हैं कि आप ईश्वरको नहीं मानते 
हैँ तो इतना तो करें कि मुभे अपने दिलके अनुसार करने दें। आप कह 
सकते हैँ कि ईदवर तो हम हैं। मेने कहा तो परमेश्वर कहाँ जायगा ? ईश्वर 
तो एक है । हां, यह ठीक है कि पंच परमेश्वर है, लेकिन यह पंचका सवाल 
नहीं हैँ । दुःखीका बेली' परमेश्वर है; लेकिन दुःखी खुद परमात्मा नहीं । 
जब मे दावा करता हूं कि जो हरएक स्त्री है, मेरी सगी वहन है, लड़की है 
'तो उप्चका दुःख मेरा दुःख है। आप ऐसा क्‍यों मानते हैं कि में दुखको 
नहीं जानता, आपके दुःखोंमें में हिस्सा नहीं लेता, में हिंदुओं और सिखोंका 
'दुश्मन हूं और मुसलमानोंका दोस्त हूं । उसने साफ-साफ कह दिया । 
कोई गाली देकर लिखता है, कोई विवेकसे लिखता है कि हमको छोड़ दो 
चाहे हम दोजखमें जाय॑ तो क्या ? तुमको क्‍या पड़ी है, तुम भागों ? 
में किसीके कहनेसे कैसे भाग सकता हूं. ? किसीके कहनेसे में खिदमतगार 
नहीं बना हूं, किसीके कहनेसे में मिट नहीं सकता हूं, ईश्वरके चाहनेसे 


(गुज०) भुरव्वी, सहायता करनेवाला। 
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में जो हूं बना हूँ । ईश्वरकों जो करना है सो करेगा । ईइवर चाहे तो मुझको 
मार सकता है । में समझता ए कि में ईश्वरकी वात मानता हूं ॥ एक डांटता 
दसरे लोग मेरी तारीफ करते हैं तो में क्या करूं । में हिमालय क्‍यों नहीं 
जाता ? वहां रहना तो मुझको पसंद पड़ेगा | ऐसा नहीं हैँ कि मुझको 
बहां खानेसीने-ओढ़नेको नहीं मिलेगा--वहां जाकर शांति मिलेगी, 
लेकिन में अशांतिमेंसे शांति चाहता हूं, नहीं तो उस अज्ञांतिमें मर जाना 
चाहता हूं । मेरा हिमालय यहीं हैँ । श्राप सब हिमालय चलें तो मुझको 
भी आप लेते चलें । 
मेरे पास शिकायतें श्राती हें--सही शिकायतें हें---कि यहां शरणार्थी 
पड़े हैं, उनको खाना देते हें, पीना देते हैं, पहननेको देते हैं, जो हो 
सफता है सब करते हैं; लेकिन वे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काम 
नहीं करना चाहते हैं । जो उनकी खिदमत करते हे उन लोगोने लंबा- 
चौड़ा लिखकर दिया है, उसमेंसे में इतना ही कह देता हूं । मेने तो कह दिया 
हैं कि अगर दुःख मिठाना चाहते हूं, दुःखमेंस सुख निकालना चाहते 
दुःसमें भी हिंदुस्तानकी सेवा करना चाहते हें, साथमें अपनी भी सेवा हो 
जाती हू, तो दु:सियोंको काम तो करना ही चाहिए। दुःखीको ऐसा हफनहीं 
है कि वह फाम ने करे भौर मौज-दौक करे । गीतामें तो कहा है, यश करी 
झौर पाग्मो--यज्ञ फरो शौर शेप रह जाता हैँ उसको साझ्रो। यह मेरे लिए 
हैं भौर आपके लिए नहीं है ऐसा नहीं है--सवके लिए है । जो दःसी 
उनके लिए नो हैं । एफ आदमी कुछ करे नहीं, वैठा रहे और साय तो ऐसा 
हो नदीं सकता। करोड़पति भी काम न करें और साथे, तो वह निकम्मा 
है, पृथ्दीपर भार हैं । जिस झादमीके पर पैसा नी है वह नी मेहनत फरदे 
याए तद बनता हूँ। हां कोई लाचारी है--पैर नहीं चल सकता हे 
या भंधा टू, था पद हो गया हू तो वात दूसरी है; जेफिन जो तगट़ा है, वह 
क्यों ने झाम करें ?े जो काम झर सकता है बह काम करें। शिविर्में 
जो तगटट पड़े है व पायाना नी उठाएं । चर्सा चजाएं । जो काम बने सत्ता 
हू छरें। जो काम नी ख्यनते हें थे काम लइ़काओफों सिसाएं, इस तररसे 
शाम से लाने पीर वह कि केम्दिजने नस सियाते 2 यंसे सिर्याएं । 
भे, भरा पाया तो कि दिये सोया पा तो जडझोडोी भी पर नेदें, नो पट 


डे 
ब् 
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कैसे हो सकता है ? में तो इतना ही कहूंगा कि जितने शरणार्थी हैं वे काम 
करके खाएं । उन्हें काम करना ही चाहिए । 
आज एक सज्जन आए थे । उनका नाम तो सें भूल गया । उन्होंने 
किसानोंकी बात की । मेंने कहा, मेरी चले तो हमारा गवर्नर-जनरल 
किसान होगा, हमारा वड़ा वजीर किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, 
क्योंकि यहां का राजा किसान हैं। मूके बचपनसे सिखाया था--एक कविता 
है, 'हे किसान, तू बादशाह है ।” किसान जमीनसे पैदा न करे तो हम क्या 
खाएंगे ? हिंदुस्तानका सचमुच राजा तो वही है । लेकिन श्राज हम उसे 
गूलाम वनाकर बैठे हैँ । श्राज किसान क्या करें ? एम० ए० बचें ? बी० 
ए० बनें ?--ऐंसा किया, तो किसान मिट जायगा । पीछे वह कुदाली नहीं 
चलाएगा। जो आदमी अपनी जमीनमेंसे पैदा करता है और खाता है, सो 
जनरल बनें, प्रधान बने, तो हिंदुस्तानकी शकल बदल जाएगी । आज जो 
सड़ा पड़ा है, वह नहीं रहेगा । 
मद्रासमें खुराककी तंगी हैँ । मद्रास सरकारकी तरफसे दूत यह 
कहनेके लिए श्रीजयरामदासके पास आए थे कि वे उस सूबेके लिए अ्रन्न 
देनेका बंदोवस्त करें। मुझे मद्रासवोलोंके इस रुखसे दुःख होता है । 
में मद्रासके लोगोंको यह समझाना चाहता हूं कि वे अपने ही सूबेमें मूंगफली 
नारियल और दूसरे खाद्य पदार्थोके रूपमें काफी खुराक पा सकते हैं । 
उनके यहां मछली भी काफी है, जिन्हें उनमेंसे ज्यादातर लोग खाते हैं । 
तब उन्हें भीख मांगनेके लिए बाहर निकलतेकी क्या जरूरत हैं ? उनका 
चावलका आग्रह रखना--वह भी पालिश किया हुआ चावल, जिसके 
सारे पोषक तत्व मर जाते हें--या चावल न मिलनेपर मजबूरीसे गेहूं 
मंजूर करना ठीक नहीं हैं। चावलके आटठेमें वे मूंगफली या नारियलका 
आटा मिला सकते हें और इस तरह अकालके भेडियेको आने से रोक सकते हैं । 
उन्हें जरूरत हैँ आत्म-विश्वास और श्रद्धाकी । मद्रासियोंको में अच्छी तरह- 
सेजानता हूं और दक्षिण अफ्रीकामें उस प्रांतके सभी भाषावाले हिस्सोंके 
लोग मेरे साथ थे। सत्याग्रह-क्चके वक्‍त उन्हें रोजानाके राशनमें सिर्फ 
डेढ़ पौंड रोटी और एक औंस शवकर दी जाती थी । मगर जहां कहीं उन्होंने 
रातको डेरा डाला, वहां जंगलकी घासमेंसे खाने लायक चीजें चुनकर 


प्रायंना-प्रवचन . ३५५ 
और मजेसे गाते हुए उन्हें पकाकर उन्होंने मुझे अचरजमें डाल दिया । 
ऐसे सुक-बूझवाले लोग कभी लाचारी कंसे महसूस कर सकते हैं ? यह सच हे 


कि हम सव मजदूर थे । श्रीर, ईमानदारीसे काम करनेमें ही हमारी मुवित 
और हमारी सभी श्रावश्यक जरूरतोंकी पूर्ति भरी है । 


। २२४ ; 


पुण्यदिवस, ३० जनवरी १६४८ 
दे राम' ! 





'ग्राज तायंशात ५ दमकर १० मिनटपर प्रार्यनाफे जिए च्राते समय 
प्रांगा-रर्तपर गांधोगोके तोन गोलियां लगीं बोर पट्टी उनका स्यमंयास 
हो यथा । मरनेसे पहले “है राम !”! उनके मंहुसे दिझजा। 


प्रायना-प्रवचन ॥॒ ३५५ 


और मजेसे गाते हुए उन्हें पकाकर उन्होंने मुझे अ्चरजमें डाल दिया । 
ऐसे सूकनवृझवाले लोग कभी लाचारी कैसे महसूस कर सकते हैं ? यह सच हैं. 
कि हम संव मजदूर थे । और, ईमानदारीसे काम करनेमें ही हमारी मुवित 

ओर हमारी सभी आवश्यक जरूरतोंकी पूर्ति भरी है । 


२२४ 


पुण्यदिवस, ३० जनवरी १६४८ 
है राम' ! 





'ब्राज चा्पशाज ५ दसझर १० मिनठपर प्रार्दनारे लिए चाते समय 
प्राता-र्पजपर गांधोजोफे तोन गोलियां लगी गौर पही उनरझा स्पर्गपास 


हो गया । मरमेसे पहले "हें राम !” उनके मंहसे निझला ! 


